दो ग्रब्द 


"विष्य पुराणः के इस दविनीय ण्ड मे अधिकाश उन मुषय घट 
नायो का वर्णने मिततादहै जो पितरे एक हगार षपंमे हमरिदेणमे 
घटित हई है । उनमें पुराणकार ने प्रधान स्यान बल्दा-उदल भौर 
पृष्यौराजके युद्धौ क्मैदियाहै! यद्यपि मानकल भारलवयं के करई 
प्रदेशो मे *भाल्टा' का काफी प्रचार है, पर डोलक पर गाने वालोने 
धीरे-धीरे उसमे परिवतंन करके एक निराली ही चीज वनादीदहै षतो 
भी उस्तको मून कथा "भविष्य पुराण के वर्णेन से भधिकाश मे मिलती- 
जुनती ही है । 


(सविष्य पुराण" मे दस कशा को इतना धिक मद्व देने से हम 
यह अनुभव भेरतेरह करि वास्तवमे भार्हा-उदल त्या पृथ्वीराजका 
सग्राम भारतवप का भाग्य-विधायक था मौर उसे केवल युद्ध कौ एक 
कानी या सोक-काञ्य की तरे पढ तेना पर्याप्त तदी । इममे भारत्तीय 
इतिहास का एक महेत्वपूणं अध्याय सन्निदित है ओर उससे हमको एकं 
मह्वपूणं शिक्षा प्रप्त हो सक्ती है) 


रक अध्याय स “कबीर, नरसी, पीपा ओर नानक" तै" पूवं जन्मी 
फा वर्णन दैकर उनको प्राचीने युगो के प्रसिद्ध व्यक्तियो से सवन्धितं 
सिद्ध क्रिया है । क्रिसी व्यक्तिके प्राचीन समयमे होने वाले विभिन्न 
जम्मोकावर्ुन तो सच्चेयोगीदही जाननेमे समर्थ हो सकते, पर 
हम इतना कह सकते हँ कि जिस प्रकार “आद्हा-उदल' के सग्राम 
भारतवपं की राजनैतिक परिस्यिति मे परिवर्तन उत्पन करने" वाले ये, 
उसी प्रकार कबीर भौर नानक बे भ्रचार-कायं ने भारतवयं के सास्कृतिक 
इतिहास को एक नया मोड दिया । इससे देश भे शछत-मद' का प्रसाद्‌ 
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हमा जिसके परिणाम स्वप प्राचीन ग के कामनापरक कर्मकाण्ड ५ 
कमो जाड भौर ब्राह्मणो का प्रमाव एक वडे वमे पर से हट गमा। 
मससी भौर पीपाजी ते विशे रूप से गुजरात मे धक्तिमामे को फेनाया 
भौर इसके फलं स्वरूप भौ कर्मकाण्ड की प्रवलता मे अन्तर पडा 1 


शकराचायं, रामानुज मौर चैतन्य भी भारतीय धानिकृ-जगत की 
महान विभूतिर्यां ह ओर हम कहं सक्ते हं कि वर्तमान समय मे भारत 
यपे के अधिकाश निवासियो मे जो धार्मिक प्रवृत्तियौ दिखाई पडी ह 
वेइन्हीतीनोको देन दै । "भविष्य राण" मे इनका जो वर्णन दिया 
खण, रै बद्‌ परपििकः दग्‌ कए ररूस्यम्दय दप पर्‌ श्ट दूनबेः म्प्र को 
दशनि बाला दहै ) हकराचायं गौर रामानुज दोनो को मगवान शकर 


फेण से समुष्पन्न बतलाया दै, ओद दोनो म शास्नार्थं होने का वणेन 
भीक्ियाहै। 


च॑तन्य महाप्रभु शयन्ञ भगवानः के भशसेये ओर उनका आविक 
भ्तेच्छो दाराफी जानि वाली धमे हानि कानिवारण करने के निमित्त 
हमा था 1 चेतन्य-चरित्र म जगनाथजौ का वर्णन बडा अद्भुत दै 
भौर उनको भगवान कास्वरूप मानते हूय भी बौद्धधर्म वालीसे 
निलाजुना दिलाया यथा है \ पुराणकार के मतानुमार्‌ इषौ कारण 
जगन्नाय जी मे सव वर्णो के मनुष्य वर्णं-भेद का विचारत्याग कर एक 
साथखान पान करते ह । वहां वेदिक क्मोंका भी प्रचार नही है। 
यह्‌ सव वहां पर किरी समय वौद्ध लोगो की अप्यन्त प्रबला थी, इमं 
लिये 'भविष्युराण' के मतानुसार उनकौ सत्ता को मिटाने वैः उद्रेष्य 
से ^भयवान' ने भो वौ वैसादौभेप मौर आचार व्रिचार ग्रहण क्रिया 


है, जो उस देश के निवासिषो को प्रभावित करके भारतीय धर्मके 
भीतर रख सके 1 


इसमे सन्देह नहौ कि शंकराचाये, रामानुज, च॑तन्य जसी विभूतयो, 
जिन्होने उस्र वेदन यात्रा अथवा वैल गाडी के युगमे समस्त देण को 
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भामा कौ हिला कर्‌ रख दिया, सामान्य श्वेणौ कौ नेहीं हौ सकती ।वै 
ईश्वर की विशेष दवी शक्तिते ही सयुक्त होती ह । भक्तिमागं वले 
उनको 'अशावतार' के रूपमे मानतहँ ओर दार्शनिक विचार बाते 
(महामानव'--युग पुरुप' मादि के नाम से उनका स्मरण करते । दसं 
भे तनिक भी सन्देह्‌ नदी कि भारतवयं पर विधियो का जो भर्यकर 
राजनैतिक गर सास्छृतिक आक्रमण हुआ उनसे य्ह के धर्मं भौर 
सम्कृत्ति फौ रक्षा इन “दैवी अवतारो" नेहीकी । खन्हीके प्रभाव से 
फिर उत्तर भारत मे रामानन्द, कबीर, नानक, दादूदयाल मादि तथा 
महाराष्ट मे नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि सन्तौ की 
परम्परा आरभ होगई । कई वैष्णव आचायं भी कर्म क्षेत्र मे आभे 
वदे । इन सबन नि शस्त्र होते हयै भौ केवल अपने आतमबल ओर 
युद्धिब्रल से मुसलमान बादशाहौ की कटूरता भौर अत्याचारो तथां 
उनके विद्टानो के बौटिक बाक्षेपो का इस प्रकार मुकाबला कियाकि 
हस्लाम का महान शक्तिशाली विजय रथ, ज्सिने दौ चार सौ वप॑के 
भीतरही पूवेनेर्हूरान, जफगानिस्तान, तुकिस्तान, मगोलिया भादिकौ 
पूणं रूप से पना अनुयायी बना लिया ओर पश्चिमम मिश्र से लेकर 
स्पेन तक अपने धमं का क्षण्डा गदि दिया, वहू भारततवपं मे आकर 
असफल हो गया । उने इधर-उधर चृटमार ओर कुछ रारो र सैनिक 
विजय अवश्य प्राप्त करली, पर वह्‌ भारतीयध्रमं कोन दवा सक्या 
वेरन्‌ धीरे धीरे स्वय उसचे प्रभावित हो गया । इसी प्राज्य" को यादं 
करके मुमलमानो के सुप्रसिद्ध जातीय नवि ह्ली नेलिखादहै वि "दीने 
हिलाली' जो महान अक्तिणालो केडा सातो समन्दरौकौ पारकर 
याया, च्हमगाके मुहानेमे माकर इव मरणा! जिनं महामान्वोने 
भपनौ आत्मशक्ति से ससार मे इतना वडा चमत्कार कर दिखाया उनको 
""लौकोत्तर्‌ दवो शक्ति" मान कर कौन नमस्कार नही करेगा 1 


इस प्रकार वततेमान युग का वणन कर्त-करते वुराणकार ने भारतं 
मञगरेजो के आगमन ओौर कलकत्ता मं उनकी राजधानी स्यापि दीने 
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तक का उत्नेलं कर दिया है । इसके वाद उन्होने यह भीं चिव दिया 
हैकिअगरेनोके पश्चाच्‌ यहां तिष्वत्त की तरफ से माने वाते चीन 
चालो क प्रभाव बह़गा ( पृष २८२ )1 याज परित्थितियौ फफन 
स्वरूप एसी स्थिति पेदा होती जाती दै ओर देश के अनेक भागोमे 
श्वीन के पक्षपात्तियो वाजोर वदता जताहै। इनस्वं टि 
“भविष्य पुराण" का महव स्वीकार करना ही पडता है, चाहे वेह कमी 
भौर कते भी लिखा गया हो । पाठक इष पुराण का अध्यन करके मनेक 
भंहखगूणं तथ्यौ से अवयत हो सकंमे इसमे सन्देह नही । 
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भविष्य परारा 
(द्वितः ररह) 


11 पृथ्वीराज द्वारा गुजर राज्य-ग्रहण ॥। 


स्सपस्परूपणवद द. रणे, दिदि च्‌ \ 

तत्पश्नात्स्वपुरी प्राप्य तदा किमभवन्मूने ॥१ 

पौपमास्यभवचयुद्ध तयो शतदिनानि च । 

ज्येष्ठे मासि गृह्‌ प्राप्ता दध्मर्वादयान्यनेकश ।1२ 

श्रुत्वा परिमलो राजा स्वसुताञ्जयिनो बलीन । 

ददौ दानानि वि्रेभ्य सुख जात गृहे गृहे ।\३ 

इति शरुत्वा मही जो वलखानि महानलम्‌ 1 

तत्रागत्य नमस्हृत्य वचन प्राह नख्रधी ।४ 

अद्ध कोटिमित द्रव्य मत्त प्राप्त सुखी भव । 

माहिप्मत्याश्च राष्ट मे देहि वीर नमोस्तु ते ॥५ 

वपे वरे च तद्द्रव्य गृहाण वलवन्प्रभो 1 

इति श्रुत्वा तथा मत्वा वलखानिगृ ह ययौ ॥६ 

वयख्योदशाब्दे च कृष्णाशे वलवत्तरे \ 

यथा जाता हरेर्लीला भृगध्े्ठ तथा श्ण ॥७ 

इस अध्याय म पृथ्वीरयाजके दारा करके विनिमय से वलवानिसे 
गुर्जर राग्यवे प्रण करने के वृत्तान्त का वर्णन किया जाता दै। 
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३६ हरिताली तृतीया ब्रत का माहात्म्य ` 


३७ ललिता तृतीया त्रत का माहारम्य 
देप अक्षय तृतीया व्रत का माहात्म्य 
३४ विनायक चतुर्थी का ब्रत माहात्म्य 
४० शान्ति व्रत का माहात्म्य 
४१ नागपचमी व्रत का माहात्म्य 
र्शश्री पचमी के व्रत का माहात्म्य 
४३ विश्ोकषष्ठी व्रत का माहात्म्य 
४ कमलषष्ठी व्रत का माहात्म्य 

७५ विजय सप्तमी माहाप्म्य 
‰४६+भादित्य मडल विधान 
“४७ भचला सम्तमी ब्रत माहात्म्य 

त बुधाष्टमी त्रत माहात्म्य 

दं जन्माष्टमी ब्रत माहात्म्य 

५० दशावतार चरित माहात्म्य 

९ गोवतस द्वादशी माहात्म्य 

५२ भीष्म पचक व्रत माहात्म्य 

५३ अननत चतुर्दशी ब्रत माहात्म्य 
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राका चद्रे तु सप्राप्ते राहुग्रस्ते तमोमये 1 
कादया समागता भूषा नानादेश्या. कुलैः सह्‌ ॥\१४ 
भाद्रमद माद की बयोदशी तिचि के दिन माहलाद पने छोटे 
1६ के सदिव हाथी-र्थ बौर अश्वो से सकल धन लेकर गया के लिये 
या या ॥।८॥ कृप्णाश विन्दुल पर आरूढ हृमा--वत्सन ने हरिणी पर 
पमासेहृण क्या-देव ने पपीटक पर सवारी की बौर सुखखानि 
एरालक पर समालूढ हूभा या ॥ ये चारो दो दिन के जन्त मेगया 
$ क्षत्र मे पदै गये ये ! पूर्णिमा के मन्त मे पुरस्छृत करके पोडशघरादध 
कसे लगे ॥१०॥ सौ-सौ हाथियो को-समलकृत रयो को-- सदस 
अश्वो फो जोन हेम की मालामो से सुभूपित ये-बहूत सी धेनु-सुवणं- 
ररन.वस््-जो मनेक प्रकार के थे, इन सतव का वरहा दान क्रियाया1 
सुफन वाते होकर उन्होने स्वगं के लिये मनमे विचार कियाया 
॥११-१२॥ लाक्षावत्ति नाम धारिणी जो वेश्या धी वह बदरिकाश्रम 
गो चली गई थी । उनने अपने प्राणो का वहा पर दही परित्याग कर 
{दिया चा मौर फिर वह्‌ ष्सरात्व को प्राप्त दोग यी ।1१३॥ चद््रमा 
मे राक्ात्िथिमे राहु द्वारा रस्त हौ जाने पर तमोमय समय मे वे मनेक 
देशोके राजा लोग अपन कुलो के सहित काशी मे मागये घे ॥१४॥। 
हिमालयगिरौ रम्ये नानाधातुविचिचिते । 
तत्र णादू खवशीयोनेघसिहो महीपति ॥१५ 
रत्नभानौ हते भूरे नेत्र निदो भयातुर 1 
सवतु मे समासाद्य ठोपयामास वासवम्‌ ॥॥१६ 
ह्वाददाब्दान्तरे देवो ददौ टककामृत मुदा 1 
पार्वत्या निमित यत्त वासवाय स्वसतेविने ।१७ 
ददौ हवकामृत रान्ने पुनः प्राट्‌ शुभ वच 1 
अस्य श्व्देन भूपाल त्व सैन्य जीविष्यसि ॥१८ 
क्षय क्नीघ् गमिष्यति शय्रवस्ते महामटा. 1 
प्राप्ते टववामते तस्मिन्नेत्रसिहो महावलः 1१६ 


१०] [ भविष्य पुराण 


पियो ने कहा--उन दोनो का किस मास मे युद्ध हमा या ओर पितते 
दिन्‌ तक हुमा या 1 उसवे पीछे अपनी पुरी म प्रास्त होकर फिर उस 
समयमे क्याहुमाथा? हे मूने 1 यह्‌ वतलाद्ये ॥१।॥। सूतजी ने कहा 
उन दोनो का युद्ध पौष मासमे हुमाया मौर वहु सौ दिनरात वरा 
वरटौतारहाया) ज्येष्ठ मासमे वे धर मे पहुचे थे जौर वहा अनेक 
प्रकार कै चाय वजाये थे ।)२।1 राजा परिमल नै भपने वलवान्‌ पूत्रो को 
जप वालि श्रवण करके उसने ब्राह्यणो को दानदिमा था ओौर उस 
समयमे घर-घर मे बडा सुख उत्पत हौगया या ॥३)। यह्‌ सुन कर 
महीराज महान्‌ वलवान्‌ जलखानि के यहा भाया भौर उसको नमस्कार 
करके नश्नदुद्धि वणले उसने यहं वचन कदा--घाधा करोड धन भाष 
मुद्य से रसि फरके मुख होजाह्ये । हे वीर 1 माहिष्मक्ती का राष्ट भुस 
देढो। भ आएको नमस्कार करता हँ ।।४१५।६दहे प्रभो 1 अगपब्रषं 
वपं मे वह द्रव्य ग्रहण वरे! यह सुन कर ओर उसको उसी प्रकारे 
मान करके बलखानि गृह मे चला गया था ॥६।। तैरह वधं की आयु 
मे अधिक वलवान्‌ छृष्णाण करे हौने परहेशरृगुश्रे्ठ 1 हरि की जिस 
प्रकार से लीला हई थी उसका उस प्रकार से भव श्रवण करो \॥७॥} 

भाद्र शुरो च्रयोददया चाह्वाद सानुजो ययौ । 

गयां धनमादाय हस्त्यरवरथसकफुलम्‌ 11८ 

कृष्णाशो विन्दुखारूढो बत्सजो ह्रिणीस्थित । 

देव पपौहकारूढ सूखलानि करालके 1 

चत्वारो द्विदिनान्ते च गयाक्षेन समाययु । 

मूणिमाते पुरस्कृत्य पोडशश्राद्धकारिण ॥१५ 

शत एत गजाश्चैव भूषिताश्च रयास्तया १ 

वदुहेयान्सहच्त च हेममालाविभूपिताच्‌ 11११ 

धेसूहिरण्यरत्नानि वासासि विविधानि च! 

दत्त्वा त सुफलीभरय स्वगे हाय दयुर्मेन ।१२ 

लक्षास्तु या वेद्या यथौ वदरिकाश्रमम्‌ । 

प्राणास्तव परित्यज्य साप्परस्वमपागता ।1१२ 


वृष्वीराज द्वारा मुजंर राज्य-ग्रहण ] [११ 


सका चद्व तु सप्राप्ते राहुग्रस्ते तमोमये । 
काद्या समागता भुपा नानादेश्याः कुलेः सह ।१४ 


भाद्रपद मास कौ त्रयोदशी तिथिके दिन आह्लाद पने छोटे 
ई के सहित ह्ी-र्थ ओर जश्वौ से सवुल घन लेकर गमा के सिये 
याथा ॥८]। कृष्णाश विन्दुल पर आख्ढ़ हृमा--वत्सज ने हरिणी पर 
मारोहेण किया- देव ने पपीहक पर॒ सवारी की भौर सुवानि 
यलकं धरर सभारूढ हज था ॥ <ये चारोदो दिनके भम्तमे गया 
¡क्षेत्र मे पटच गये ये । पूर्णिमा के अन्त मे पुरस्कृत करके पोडशखराद्ध 
रे लगे ॥१०1। सी-सौ हाथियो को-समलङृत रथो को--सहसर 
ण्वोको जोकि हेम की मालामो से सुभूपित ये-बहृत सौ धेनु-षुवणं - 
त्नवस्त्र-जो अनेक प्रकार केये,इन सव का वहा दान क्रियाथा। 
दफल वाले होकर उन्दने स्वगं कै लिये मनमे विचार क्रियाया 
1११-१२॥ लाक्षावति नाम धारिणी जो वेश्या थी वह वदरिकाश्चम 
गि चली मई भी । उसने यपे प्राणो का वहा पर ही परित्याग कर 
देया था मौर फिर वह यप्सरात्व को प्राप्त होगरई यी ॥१३॥ चन्दमा 
` राक्रातियिभे राहु द्वारा प्रस्त हो जानि पर तमोमय समयमे वे मनेक 
रेभोके यजा लोग मपे बुलो के सहित काशी मे भायये ये ।(१५४ 
दिमालयगिरो रम्ये नानाघरातुविचित्रिते । 
तत्र घादू लवशीयन्वसिहौ महीपति ॥\१५ 
रत्नभानौ इते शरे तरेव षहो भयातुरः 1 
नवतुगे समासाद्य ठोपयामास वासवम्‌ ॥१६ 
हादयाब्दान्तरे देवौ ददौ ढक्कामृत मुदा । 
पार्वत्या निर्मित यत्तु वासवाय स्वसेविने १७ 
ददौ ढवङ्ामृत राज्ञे पुनः प्राह शुभ वच. । 
अस्य शब्देन भूपाल त्व सन्य जीवयिष्यति ॥१¶८ 
क्षय सोधन" गमिष्यति शच्रवस्ने महाभटा. 1 
पराप्ते ढक्वामूत तस्मिन्ने्रसिहो महावलः 1१६ 
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नगर कास्यामास तत्र स्वंजनयुं तम्‌ ! 

योजनान्त चतुर दुराधर्षं परं सदा \+२० 

नेनसिहगढ नास्ना विख्यातं मारत भूवि 1 

कादमी सान्ते त राज्ये तेन श्य गसम तत 1२१ 

हिमालय पवेत मे जोकि परम रमणौक भौर भनेकप्रकार की 
धातुभो से चिन्नि है वहां परग्रादुलषशण मे होते वाला नेवरिह 
नामका राजा था 31१४) रत्नभानु शूरवीरकेष्ठपसहो जाने पर 
नेत्रसिह भय से आतुर होगया था । वहं नवतुङ्घ स्थान मे जाकर वहा 
उरने इन्दर को सतुषट किया वा ॥१९॥ बारह वषं के अत मे उस देव 
नै प्रस्ना से दक्कामूत दियाथा जोकि पावेतीने बपनी सेय करने 
चाले वासव (इन्द्र) के लिषु निमित क्रिषाथा ।1९७।। इद्वने राजा 
को वहु ठवकाम्रृत देकर फिर यह शुभ वचर कहा-ह भरुपाल । दसमे 
यह विशेषता है कि इसके वादन करने पर इस के शब्द सै तुम मृत 
सेन कौ जीवित कर तोगे ।१८॥। महानूभट भी तेरे यदि कोर्दशत्रुहोगे 
तोवेशीघ्यहीक्षयको प्राप्त हो जाये । महान्‌ बलवान्‌ नेर्तर्बिह 
नै उस दष्कामृत को प्राप्त कर्के वहा पर समस्त जनो से युक्त एक नगर 
निर्माण कराया था जौ एक योजन के जन्त तक विस्तार वालायथा, 
जिसमे चार बड़े द्वार थ ओर सदा शत्रूगौ को वह दुराधर्षं था 
२०।॥ भारत मे इस पृथ्वी पर वह नेत्रसिहं गढ--इस नाम से प्रसिद्ध 
होगया था । उसने फिर श्युगं समान काश्मीर के उन्तमे राज्य किया 
था ॥२१॥ 

पालित्त नेसिहेन तत्पुर पुनवन्मूने । 

नेतरपाल इति स्यातो प्रामोऽसौ दगम परं ॥२२ 

सोऽपि राजा समायातो नेनरसिहो महावल । 

कन्था स्वणवती तस्य रेवत्यशसमन्वितता । 

कामाक्ष्या वरदनिन स्व॑भायाविणारदा ॥२३ 

ट्षटटात्तासुदरी कन्या वाति दुसदटणाननाम्‌ । 

पूधचछ्तपय्वःमयन्नुवा त्ययोवनमोरहिता दषे 
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दृष्ट्वा ता च तथाह्वादः सव रत्नविभूपिताम्‌ । 
पोडशाब्दवयोगूक्ता वामिनी रतिरूपिणोम्‌ 1 
मूच्छिवश्चापतदूमूमौ सा त दृष्ट्वा मुमोह वं ॥२५ 
दोलामारह्य तत्सन्यौ नृपान्तिकमुपाययु । 
आह्वादस्तु समुत्याय महामोहत्वमागतः ॥२६ 
ष्ट्वा तेयाविध वधु कृष्णाशः प्राट्‌ दुखितः । 
किमयं मोहमाया भवस््त्वविशारदः १५२७ 
रजो रागाटमवे विद्धि प्रमाद मोहजं तया । 
ज्ञानासिना िरस्तम्य छिपि स्वमजितः सदा ॥२८ 


१६] [ भविष्यपुराण 
इति श्रुत्वा वचो भ्रातुस्त्यक्त्वा मोह ययौ गृहम्‌ \ 
भोजयित्वा द्विजश्रे्ान्सहल्र वेदतत्परान्‌ 11२८ 
दर्गामाराघयामास जप्त्वा मध्यचस्व्िकम्‌ † 
मासान्ते च तदा देवी दत््वाभीष्ट हदि स्थितम्‌ ॥\३० 
मोहयामास ता कन्या विवाहा्थमनिन्दिता 
स्वप्ने ददं सा वाला रामाश देवकीसुतम्‌ ॥३१ 
प्रातुंद्धा तु सचित्य महामोहमुषाययो 1 
तदा ध्वात्वा च कामाक्षी सर्वाभीष्टप्रदायिनीम्‌ ॥३२ 
पौपमत्ते तु सप्राप्ते शुककठे सुपत्रिकाम्‌ 1 
वद्धा त व्रेपयामास शुक पतस्थित प्रियम्‌ ॥३३ 
स गत्वा पुष्पविपिन महाव्तिपुरीस्थितम्‌ 1 
नरशब्देन वचन कृष्णाशाय शुकोत्रवीत्‌ ॥ ३४ 
वीर तेऽवरजो वधुर्नाम्नाह्वादो महावल । 
तस्त टि प्रेधिता पत्री स्वर्णवत्य! हितप्रदा ३५ 
ता ज्ञात्वा च पुनस्तस्या उत्तर देहि मस्तरियम्‌ । 
भथ वा पच्रमालिष्य तत्त्व मे कुरु कठके ।३९ 
अपने भाई कृष्णाण के यह्‌ वचन श्रवण करके, उसने उस मोह का 

व्यागकर दिया मौरफिरगृहकोचतागयाया। वेदो मे तत्पर श्रेष्ठ 

एक सहस्र ब्राह्मणो को भोजन करावर मध्यम चरित्र काजपं करके 
उसने दुर्ग की गाराधना कयौ \ एके मासं केञन्त मेख समय 
देवीने जो हृदय म स्थित जभीष्ट था उसे देकर उस क्न्याको दैवीने 
जोक्रि अनिन्दित थी विवाहं करने कै लिये मोहित कर दिया धा। उक्त 
दालानेस्वप्नमे रामाण देवकीके पुत्र को देखा चा ।(२६-३१॥ प्रातः 
कालभे जाग क्रचितन क्यातो वडा भारी मोहदौपया था। तम 
समस्त लभीष्टो मे प्रदान करने वालो वामाक्षी देवी षफाध्यान किया 
मोर षौप मादक प्राप्त होने पररएक तोता वै क्ण्ठमपतरिकायौ 

जाधकर पत्र स्थित प्रिय शुक बो भेडा था ॥३२-३३॥ वह्‌ महाव्ती 

पृरीभेस्थित णो एक पुष्य विपिन था वहः पहुचा वर्‌ मनुष्यकी 
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पानोने इृस्नामङ निद भुर्ने पदा बोन ॥द्णा उगु 
षहा गीर { बुमदि चटे पाई भाठादमे जहि मानु दमान्‌ (५ 
सयर्भदणो दे हित प्रदा सगय दाोपक्चिता भअजीष्ै(मोप्रगमभाय 
ममरर विन्द्‌ उमर उततर्मेरे प्ियरे (ष मुप्ेदेदो) मवनाणप 
पत्रनियमरयउमेापयेरे गमेम बाप्रो ॥६५-३९॥ 

षति धृत्योरयो वीरो गृहीत्या गयमुक्तमपर्‌ 1 

शातयाम्नय बृत्तामाद्ादापं वुनददो 11३७ 

जम्बु रपो पोरे ष्द्रदत्तवगो दसी । 

अजेयोन्यतृपूर्यार त्वप यृपि निपातितः 11३८ 

तेयावि मह्िनिरमिद्रदत्तयर रिपुम्‌ । 

तमयं जहि संग्राम मग प्राणिग्रह कुट ।३६ 

इति श्चात्वा स माह्वादस्तामार्वास्य हृदि स्यिताय्‌ 1 

शूककटे बवघागु लतिपित्वा परमुत्तमम्‌ ।1*० 

स शुकः पन्नगः पूवं पुदगीदेन णापितः । 

रेवत्यणस्य कायं च दत्वा मोक्षत्वमागतः 11४१ 

मूते तस्मिच्छुके रम्ये देवी स्वर्ण॑यती तदा ! 

दाह्यित्वा ददौदनि विग्रेम्यस्तस्य तृप्तये (४२ 

यदं सुन यर उदयषीर ने उत उत्तमपत्र षौ ग्रहण करये उमे 
शो वृत्तान्त था उत्ते जान लिया मौर आह्वाद ये नियेफिर्‌ देदिया 
था 1३७॥\ जम्बुक गजा यीरया मौर दनवादू तयाष््रवा दत्ते वर 
दानीया जोति भन्यनृपोवेद्वारा ध्जेयया,रैवीर {उत्ते प्रुमने 
शुद्धमे भिरादिया था (1८ उसी प्रकरे मेरे पितापो जौदृन्द्र 
षा दत वरदानी एव रिपुहै। उसे सप्राममे दसी प्रयारसे मारषर 
मेय पाणिग्रहण क्रो ॥३६॥। यह जानकर उख ब्राह्वाद ने हृदय मे 
ह्िथित उसको मश्वारन दिया था) भौर एक्‌ उत्तम पत्र लिखकर पीघ्र 
दी शुव वे बण्टमे वाध दिया 1४०1] वह शुक पहिले पननम था जोकि 
पुण्डरीके वै द्वारा शापित था 1 उसन श्वेत्यश का वयं करके मोक्षस्य 
प्राप्त किया या 11४१) उस रम्य शुक कै मर जाने पर तव देवीं स्वर्ण- 
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वती ने उसका दाह कराकर उसकी वृक्षि के निए ब्रह्मणो को दान 
दिया था र्र्‌) 
माधमासि च संप्राप्ते पचम्या वृष्णपक्षवे 1 
जाह्वाद सप्तलक्षेश्च सैन्यं साध ययौ मुदा 11४२ 
तारनायाश्च ते शुरा स्वस्व वाहनमाध्रिता ) 
आह्लाद रक्षयन्तस्ते ययु पचदशाह्कम्‌ 1४४ 
वगदेश समूल्लघ्य शीघ्र प्राप्ता हिमालयम्‌ 1 
रूपण पत्रकर्तार वरुखानिरूवाच तम्‌ 11४ 
गच्छ त्व वीर कवची करालाश्व समास्थित 1 
पचशसरसमायुक्तो राजान शीघ्रमावहं ।४६ 
युद्धचिह्ध तनौ फतवा मामागच्छ त्वर्रा वत । 
तथा मत्वा शिखल्य शो ययौ शीघ्र स रूपण ॥४७ 
स ददर्णं सभा राज्ञो वहुणुरसमन्विताम्‌ । 
पार्यतीयनू षे साद्ध सदस वैलवत्तरे 1८ 
स उवाच नृपे नेत्रसिंह्‌ महावसम्‌ 1 
त्वत्सुताया विवाहाय वलखानिमहावल 1 
सप्तलक्षवलैगुंप्त सप्रा्तस्तव राषटवं 11४९ 
माघ पराम पे माने पर्‌ दृण पकौ पचमी म आह्लाद सात 
लाख सनाप साय पडेही भानन्दस माया 1४3) भौर तालन 
धाद्िजोपधुर्चय मी भपनेर दाटनो दरसवारहोगभे ये वेस 
माद फो रष वस्त टप्‌ पद्वहुदिनि मगये ये ॥र्ड)) यप्रदेशपो 
सापवर्‌ माघी टिमाचयम णदटृूदगयथ \ उत पत्त कर्प पण 
स यरथानि नष्हा (८५१ दयौर 1 दू कव्य पारी एत 
भग्य पर ममास्दृहाकर जागीर पवस रमायुक्तः होकर राजा 
कोपर बुनन र्दा गरारमपृदका विदुरः क शीष्नाययु्त 
कोरर मरेषए्ागमाजा | ए्गाहो मानफ़र वद तिन्ण्डोकामस सपण 
भ्फप्रषनाग्पाथा 49) उमन यटरकम भूर्‌ दीरोम युक्त रामा 
को पभाङ्ावदटाद्खा धा 1 ठटा रादाप्य्तो कृ अपिश वसदान 
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म्पे रामार्मारि माप समामे पिपत पा ॥४८॥ वह बहौ पटुम्‌ 
मयददान्‌ मेयनिदि रागा ने दोता~-वुम्तगी पुरी रे भाय विवाद 
करनेवे द्थिमरा्‌ उक्सा गत माण नेका ठे गहि कुरे 
गग्पमे जाग $ 11८ 

तस्माय स्यगुतां जोध्रमाद्धाष्ाय ममर्षय 1 

णुत्क भे देटि मृपते गृद्धरूप गुदागगम्‌ ॥५० 

दनि श्रुत्या यच्म्नम्य म राजा फोपमूदिनः। 

पटूनाधिषमान्नाय भूप पूर्णवलं गा 1 

सग्रम फपाट च तम्य यद्चनरेलये ॥५१ 

पाणटस्नारद्रूरनत्त पटूनाधिपरदिताम्‌ । 

दृष्ट्याग स्पणो यरः गरद्रगुद्ढमनी गरत्‌ ॥५२ 

हत्वा तन्मुनुट साश्नो गृहीत्वायाशगो वसी । 

गति तरु सप्पप्य विद्ध त्प नफवेदयद्‌ ५५२ 

इति शत्वा प्रसप्राहमा सप्त लक्षदलंयुं तः 1 

अम्यक्नगरी सर्वा नेत्रसिहेन रिता 11४४ 

नेर्व्िद्स्तु बलवान्पावंतोयंनरं षैः सह्‌ । 

हिमतु'गतल प्राप्य गुद्धार्यी तान्समाह्वपत्‌ ॥५५ 

सहस्र च गजास्तस्य हया लक्षं महावलाः । 

सहख' च नृपाः षुराश्चतुलंक्ष पदातिभिः ॥५६ 

सलिए तुम वहत दही शीघ्रभरपी सुता माहलाद मै लिये 
समविततक्रदो । हि मूषने । युद्ध रूप सुदार्ण गुल्व मुस दै दौ 1५०॥ 
भ प्रकार करे उभवे वचन यो श्ववणकर राजा्रोधते मन्ति होगण 
ओर पटने वै मधिपराजा कोजोमि पूं बलयालाथा रोधसे 
भाक्ञादी कि उक्ती बेन्यनके तिये दिवाड वन्द करदो ॥५१॥ दाय 
मंपाशनेने वाले दटूनाधिप ने दारा रिति श्क्सौ शुरो वो देसकर 
उस रूपण वीरनेखगस्षेवृद्धक्याया ५२्‌।। राजावे उस मुकृटक् 
हनन करके भीर्‌ ग्रहण करके वह्‌ वली आवण मामी होकर वलानि 
कै पास पटच गया भौर वह्‌ चिन्द उसे दे दिया था 11५३1 यह्‌ सुनकर 
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परम प्रसन्न चित्त उसने सात लाख दल से युक्त होकर नैति के दास 
सुरक्षित समस्त नगरी को चेर लिया या ५५४५ नर्वाह भी वलवान्‌ 
था उसने पवंतीय नृपो के साय हिमतुगतल मे जाकर युद्धार्थी हते हए 
उनको बुलाया या ।1५५। एक सहल उमके हामी थे एक लक्ष महाबली 
भष्व-एक सघ सृप जो वदृ श्रये भौर चोर साव पदातिये 1 इनके 
साय वहु आयाथा॥भहा 
योर्गिहो गजैः साद्ध बलखानि समाह्वयत 1 
भोगसिहो हैः साद्ध छृष्णां शं च समाह्वयत्‌ ॥1५७ 
विजयो नृपपुत्रश्च सवेभूपतिभिः सह्‌ 1 
देविहस्तथा म्नेच्छं रूपणं च समाह्वयत 11५८ 
तयोश्रासीम्महयुद्ध' सेनयोस्तत्र दारुणम्‌ 1 
निभ॑यास्चैव ते शुराः पावेतीयाः समंततः । 
जध्सुस्ते शात्रवं सेनां द्िरक्षां वीरपालिताम्‌ 11५४ 
प्रभग्नं स्ववलं दृष्ट्वा चत्वारो मदमत्तकाः \ 
दिग्यानश्चान्समारह्य चक्‌: शत्रो मंहावधम्‌ । 
पुनशज्गीवितं सवं ठक्कामृतरवाद्रलम्‌ ॥\६० 
युद्धाय संमुखं प्राप भगुधरेष्ठ पुनः पुनः । 
जहोरातरं रणश्चासीत्तेप ततैव दारणः ५६१ 
एवं सप्ताह्ि संजति युद्ध भीरुभयंकरे । 
उपा्यवहुभिर्वी सनः. श्चैव रणं बहुम्‌ ॥६२ 
पुनस्ते जीवमापन्ना जघ्नुस्ताचरिपुसन्यपान्‌ 1 
तालनाद्ास्तु ते शूरा दुःखितास्तच्र चामवनु । 
निसशं विजये प्राप्य कृपणां शरणं यमु; १६३ 
योग्तिहने दागियों के सराय बल्यानि कमे बुलाया या \ भोगि 
नै धष्वोकेसायहोक्रटृष्माशको टेरदी थी 1 विजय भौर नृपके 
प्र मस्त भूषतिरयो के मायय। देय वदने म्तेच्छो के साय होकर 
स्पध्रको यृद्धकै त्िए नलक्रार दी यो ॥५८॥! उन रों की सेनाभों 
भून यदादौ दाख्ण युद्ध हुषा धः {वे पर्वतीय भूर सभी भोरसे 
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वडे निर्भय ये । उन्होने शब्‌, की वीर पालित दो लाखसेना का हनन 
कियो था! गपने वल को प्रभग्न देखकर चारो मदमत्तक अपने दिव्य 
अश्वो पर समाष्ट होकर शत्र, का महावध कर्मे तगेये) क्िन्तुवे 
क्कामृत की ध्वनि से पुन जीवित हौ जाते ये 11५६-६०॥। हे भूगृप्र ए 1 
उसका वल वारवार युद्ध करने केलिये समुखं हो जाताया! इस 
सरह उनका एक अहोरात्र वहा पर ही वडा दारण युद्ध हुञजा था ॥६१॥ 
दस तरह सात दिन भीरआ को महान्‌ भयकर युद्ध के दोनेषर वीरोने 
बहुत से उपायो के द्वारा वहते कुचे युद्ध किया या ((६२।! जिन शत्‌, 
केरसैन्यपोकोवे मारदेतेयेवे फिर जीवित हो जाया करतेये । वहा 
पर तालन यादिजो महाणूरयेवे बहुत ही अधिक दु चित होगयेये। 
उम युद्ध मे विजय की मव्या निराशा देखकर सव दृष्णाश की शरण 
मे गये थे 11६३॥ 

तानाश्चास्य स कृष्णाशस्तत्र दिव्यहये स्थित 1 

सभोमार्गेण वलवान्स्वर्णवत्येतिक ययौ 1ध्४ 

हरम्योपरि स्थिता देवी सर्वेसोभासमन्विताम्‌ 1 

नत्वोवाच वच शरुक्ष्ण किक रोहमिहोदय । 

शरण्या त्वामुपागच्छ कामाक्षीमिच भामिनि ॥॥६५ 

वृक्तान्त कथयामास यथासीच्च महारण ॥ 

शमेण कशिता वीरा निराशा जीवनेऽगमन्‌ ।1 ९६ 

साह चोदयर्सिह्‌ त्व कामाक्ष्या मदिर ब्रज 1 

जह्‌ च स्वालिमि सार्धं नचेम्या पूजने रता 1६७ 

टफामूतस्य वाय्ेन पूजये सवंकामदामर्‌ 1 

इति श्रुत्वा स वलवान्स्वसं"य प्रति चागमत्‌ 11६८ 

अर्ध॑द्ेपा रणाम्सेना पराजाप्य च दुदरबु । 

पद्ुनास्यपुरे प्राप्ता जय प्राप्य महावा 11६ 

पराजिते रिपौ तस्मिन्नेनरसिहसुते सह्‌ 1 

गृहमागत्य वल्वान्विप्रेभ्यो मेधन ददौ १।७० 


२० 1 [ भविष्य पुरम 


उस कृष्णाश ने उन सवङो प्नाए्वासनं देकर वह्‌ गपने दिव्य 
अश्व पर समास्थित हुए भौर नभो मण्गं॑से वह वलवान्‌ स्वणंवती के 
समीप मे गया था ॥६४।। सपने मदल के कपर स्थित सब प्रकारकी 
एोभा से भमन्वितं उतदेवीको प्रणाम क्रकं यर्हाँर्मै उदय नाभक 
विकर ह यह्‌ परम शतक्ष्ण वचन उस देवौ से कहै ये। हे भामिनि! 
वामाक्षी देवौ को भाति शरण्या आपके पास माया हू । उमन समस्त 
यत्तन्न षह गुनाया था जिम तरह्‌ वह्‌ महायुदढहोरहाया। श्रमस 
सित हए वीर मषने जीवन मे निराया होगये है ।९५-९९। उष देवी 
नेषन दे उद्यद्‌ । तुम कामाक्षी देवो वे मन्दिरमे चते नाभो बीर 
भी सपनी मदेतियोरे साय नवमीतिथिकेदिन देवीवे वूजनमे 
रत होपर उक्कामूत पै वाद्य से ममस्त कामना वयै प्रदान वरने वाती 
सम म पूजन्‌ रती द \ यह्‌ मुनदर यद्‌ दलवान्‌ भपनी देना 
भे मागयायथां ॥६७-६८॥। रण से बधं णेपरोनाभन पराजित मरमेये 
भाग गयं भौर पटूनाख्पपुर्‌ मे महाव वानु जय प्राप्त भरे पटैव गये 
ये 11६६॥ नेषि ये धूमो मे साय रिपुवेः पराजजित टो जाने पर्‌ वलवान्‌ 
नेष्हूमे आक्रप्राद्मणोषतोगोमीरप्धनषादााददिषा या ॥७ग) 

नवम्या पित्तर प्राह दैवी स्वर्णवती तद्रा 1 

मामाक्षीमेवनेनाणु गृ यागोत्सव मम } 

य्प्रसान्यचच (वजयी दु्जयेम्पोऽणवद्भूवाय 11७4 

दनि श्रुत्वा तिता प्राद स्वप्नो दृ्म्तया मया} 

पूननान्मगत रान्ना नो चद्विध्नो दि होमे ७५२ 

पिघ्ोषतेय निनापांतु मा मुना एिनुरान्षया । 

दृणामूनम्य वाचन क्ामाधीमदिर ययौ 19३ 

षृताता मा यतारम्य वधूम्‌ स्या ममाग. 1 

रेषपमृत ष नारीष्पोगृलाहय स्वरिनौ ययौ ॥3 


पृथ्वीराज वारा गजं र राज्य-ग्रहण ] [स्‌ 


तानामतान्स वलवान्दष्टरा ख्ख गृहीतवान्‌ 1 
पचपचाशत्तः शूराननयद्यमसादनम्‌ 11७६ 
कृष्णाशस्त्वरितो गत्वा रूपणो यन तिष्ठति । 
ठकामृत्त च सप्राप्य दयारूढो ययौ समाम्‌ ॥+७७ 
हते दच्छमूते दिव्ये नेवरसिद्ो भयातुर 1 

रेन्द यज्ञ तथा कृत्वा हवनाय परीऽभवत्‌ ।७८ 


वमी तिथि तमे उद समय स्वरणुवतीने पितासे क्हाथा कि 
कामाक्षी के सेवन कं ढारा शीघ्र मेरा यागोत्सव करिये 1 जिसकं प्रसाद 
मे आप दुर्जयौ से विजयी हृष ह 1\७९॥1 यह्‌ सुन कर पिता ने कहा कि 
माज र्यैने इस प्रकार का स्वप्नदेखाहै करि पूजनसे राजो का मगल 
होता है भोरकिसी भौ शोभनकार्यं मे विध्न नही होता हैभयदि एसा नही 
किया जाता है तो अवश्य ही विध्न होता है ।1७२्‌।। इस प्रकार से पिता 
क द्वारा कठी गई उस सताने रात्रि मे पताकी बज्ञासे ढव्कामूनके 
चाद्यकेसाथ कामाक्षीके मन्दिर मे गमन किया था॥७३॥ वहाँ 
कृष्णाप्ा मालाकार की वधू दोकर बागया था \ वहु ठवकामृत वाद्यको 
स्तिमो से लेकर तुरन्त ही चला गया धा ॥७४॥ इसी मन्तर भे वाहनो 
से षयूत साठ वीर ठढक्काके लिए शीघ्र गये ये जोकि समस्त श्स््ोसे 
समुद्यत ये ७५1} उनको जति हए देख कर उस वलवान्‌ ने खग ग्रहृण 
फर लिप था 1 पचपन शूरो को उसने यमराज के घर पदुचा दिया था 
11७६) कृष्णार शोघ्रवट्‌। गया नहँ रूपण स्थित था गौर उस उक्कामृत 
को प्राप्ठ करकैहुया खड होकर समामे गया ।७७)\ उस दिव्य इक्कामूत 
के हूत रोने पर मेत्रि भय पे आतुर होगया सौर उसने रेनद्र यज्ञ 
विया तया हवन करे कं लिए तत्पर होगया था ॥७८॥॥ 
प्रभाते समनुप्राप्ते ते वीरा स्ववलं. सह्‌ 1 
तरसा प्रययु सर्वे गजोष्टृहयसस्थिता- । 
दिनान्ते प्राप्तवतश्च यत्राभूत्समह्‌परण 11७ 
कृष्णाण पूजयित्वा त दध्मौ टकामृत वटी । 
तच्छ्द्रेन मृता वीरा पुनरुजीवितास्तदा ॥८० 


पृथ्वीराज छारा गुजर राज्य ्रहण | [२३ 


-राजन्नय स वलवानाह्वाद सानुजं सह 1 

मल्पक्तौ न स्थितो वीर कुले हीनत्वमागत ॥।ल्५ 
आर्याभीरो स्मृता तेपा कि स्वया विदितन दि। 
यदि देया त्वया कन्या तहि त्व हीनता ब्रज ॥।तथै 


अतस्स्व बचन चेद कुलयोग्य ्युष्व भो 1 

चतुरो वालकान्नोचास्ताखनेन समन्वितानु 12० 

वेन्वयिप्वा विवाहार्थे शिरास्येषा समाहर ) 

मडपाते मख कृत्वा चामुण्डाये समपय 1१ 

यह्‌ कह फर स्वय देवने उमा का परमप्रिय दक्कामृतका हरण 
करके वह्धि मे समाप्त करके दुर्गा को सत्निवेदित कर दिया धा।।८५॥ 
उससुरोकेस्वामीके चले जाने पर उस राजाने ब्राहमणोके साथमेल 
करने के लिये वहा महीपति की भोर गमन करिया धा ॥८६॥ उस तरह 
आये हृएु राजा को देखकर कृष्णा गौर महीण्ति ने माह्वाद से कहा- 
सव बलो के साय सदा भान करनेके योग्य है 1८७ हे राजनरु 1 प्‌ 
परम बलवान्‌ माह्वाद अपे अनुजो के सायकुलमे हीनता को प्राप्त 
हयैकर मेरी पक्ति म स्थित नही है 11 ८८॥। उनको आर्या आभीरी स्मृत 
है क्या यह्‌ जापको चिदित नदी है? यदि भापको कयादेनीदै त्तो तुम 
भी हीनता षो प्राप्त हो जाओ ५८६) इसलिये तुम हस वचन के योग्य 
हो, सुनिये चारो नीच बातको को तालन के साय वञ्चित करके विवाह्‌ 
कै लिमे इनके शिरो को समाहूत करो ओर मण्डप के अन्तमे मख 
करके उदे चामृण्डा कै तिये समपित कर दो 1६० ८१॥ 

प्वत्कन्यया समाहूता वोरा वे रेवती हि सा 1 

पश्चाक्कन्या स्वय ह॒त्वा कूुलकल्याणमावह्‌ ४२ 

नो चेद्धूवा क्षय यायात्सकुलो जवुको यथा 1 

इत्युक्त्वा स ययौ सार्ध यनाह्लादस्य वाघव (३ 

इति श्रूत्वा ख शत्याश सुयोघनमूचेरितम्‌ 1 

तथेस्युक-वोत्सव दर्वा मडपाते विधानत । 


# 


२९1 { भविष्य पुराण 


आह्वादस्य समीप स गत्वेतचनाय हि । 
तमाह दडवत्पादौ गृहीत्वा नूपतिस्स्वय्‌ 114४ 
भवन्तोशावतायाश्च मया ज्ञाताः सुरोत्तमात्‌ । 
निरखाम्पन्छ युष्माश्च पूजयित्वा यथाविधि \ 
रामाद्याय स्वकन्या चदास्यामि कुलरोतित. ॥ ५ 
इत्याह्वाद समादिद्य स नपर्छलमाश्रित 1 
दर्गोत्सिवे ययौ गह्‌ त्टधाय समुद्यत 1६ 
सहस्र मडपे भूपान्सस्थाप्य स्ववलं सह्‌ \ 
तारनाद्याश्च पट्‌ शूरान्मडपाते समाह्वयत्‌ 118७ 
विवाहुरथमावतें सोगसिहोऽसिमुत्तमम्‌ 1 
वरमाहत्य शिरसि जगज वल वान्हपा दन 


वुष्डारी कन्याके द्वारा वीर समाहृत है वह॒ कन्या रेवतीहै1 
इसके पीठे स्वय कन्या का हनन करके अपने कूलं के कल्याण को प्राप्त 
करो 1) नही तो माप राजा जम्बुक की भाति सक्रुल क्षय को प्रास्त 
हो जायेंगे । इतना कहु कर नर्हा याद्‌लव्के वान्धवे ये वह साथ 
चला गयाथ 11६३) रेषा ही होगा-यहं के कर घट्‌ शल्या 
सुयोधन के मुख से कथितं को सुन कर मण्डपान्त मे उप्सव करके 
वचन करने के लिये आद.लाद के समीपमे गया ओौर राजा ने स्वय 
उसके चरणो मे दण्ड की भांति पड कर उसकं चरण ग्रहृण करके कट्‌।-- 
1 ६४॥ भाप सव अ शावतार है, यह्‌ मने सुरोत्तम से ज्ञान प्राप्त कर 
लिया दहै) इसलिये अव जाप सबकी, जबकि जाप निरल हो जिं, 
यथाविधि पूजा व्रके्मे अपनी कुलक रीति से रामाशके लिये 
अपनी कन्या का दात कूण) ॥॥८५।। वह्‌ रजा छल का आश्रय लेकर 
इस तरं गाह्‌ लाद कौ समादेश् करके दुर्गा के उत्सव मे उसके वेधके 
लिये समुद्यत हौकर णृ कौ चला गया था ॥६९! अपने दलो के स्थ 
एक सह शूषो को मण्डप मे चिठा कर तातन जादि कौ वहा बुलामाथा 
॥६७॥ विवाह प्रयमावर्त मे योगर्सिह्‌ नै यपना उत्तम खञ्लेकर्वरके 
माये मे प्रह्र्वर्‌ क्रोध से वलवानु ने पूर्जन करिया था 11) 


थ्वी रज द्वार गुजर राज्य-ग्रहण ] [रश 


तमाह तालो धीमान्न योग्य भवता छतम्‌ 1 

श्रुत्वाह नेनर्सिहस्त कुल रीतिस्यि बलिन्‌ 1 

निययुघै. परै. साद्धं श्लखिणा सगरो हि नः ॥ दद 

इति श्रुत्वा योगर्सिह कष्णाशस्त समारुधत्‌ । 

भोर्मगखह्‌ तथाकृष्य वलखानिगु हतवान्‌ १९०० 

विजय तृतीयावर्ते सुखखानिन्येरुद्धवं। 

चतुर्थावतेके शरु नृप पूणंवल शमु । 

रूपणस्त गृहीत्वाशु युयुधे तदलं सह ॥१०१ 

पचमे वहुराजान तालनश्च स्मारुधत्‌ । 

पष्ठावत्तं नेर्तसिह तथाह्वादो गृहौतवान्‌ ॥१०२ 

सप्राप्ते तुमत युद्ध वहुशराः क्षय गता । 

निरायुघा. पड्‌ वछिनिः सक्षम्य ब्रणमुत्तमम्‌ । 

निरायुधाच्निपून्स्वान्स्वाश्चक्र  शक्तिप्रपूजकाः ॥१०३ 

एतस्मिन्नन्तरे देवः कालदर्णी समागतः । 

नभोमार्गेण तानश्वास्तेभ्य मागत्य सददौ ॥१०४ 

विन्दुल चैव कृष्णाशो देवस्तच्र भनोरथम्‌ 1 

रूपणश्च करालाश्व चाटलादस्तु पपीहकमर्‌ ॥१०५ 

हरिणी वलखानि्च तद्श्राता हरिनागरम्‌ । 

सिहिनी तालन शुर समार्य रणोदतः ।१०६ 

उस समय धीमान तालन ने उससे कटा--मापने यह्‌ कायं नही 
किया है । यहं सुन कर नेर््रिह ने उसत्ते कहा--दे वलिन्‌ । यहतो 
हमारे दुल की रीतिटहै कि निरायुघ वरो के साय शखूघारिपोका 
हमारा युद्ध होता है ॥६६\। यह्‌ वण कर कृष्णा ने उस योग सिह 
को समाष्दकियाथा मौर उसी प्रकार से वलखानिने भोर्गिह्‌ को 
खींच कर ब्रहण कर लिया धा ५१००१ वृतीयावत्तं मे सुखषानि मे 
निष्द कर लिया या खर्‌ चौथे आवत्तं मे पूणं वलं वाते शत्रु शठ नृष 
को रूपण ने प्रदण कर उसके बल के साय शीघ्र ही समार कर लिया 
था । पचि मावत्तं म वहुरागा को वादन ने समाश्ड कर हिवन न 


२६] ू भविष्य पुराण 


पष्ठ मावत्त मे नेतरसिह फो आह्‌ लाद ने ग्रहण कर लिया या 1१०१. 
१०२ उस समय तुमुल सग्राभ के सम्राप्त होने पर बहत से शूर क्षय 
को प्राप्तहो गेये । विना जयुध वाले इन छं बलियो ने उत्तम ब्रण 
फो रुहन्‌ कर शक्ति के प्रमूजको ने भयने-मपने शत्रूमो कौ यिना भायुधो 
याला कर दिया था ॥१०३॥ इमी यतर मे काल का दर्शी देव वहां 
भाग्याया) नभो मागसेआ कर उनके लिये उन अदवौ को दे 
दिया था (१०४ कृण्णाश ने विन्दल को देव ने मनोरथ नाम वलि 
को, ूपण ने करात्ताप्व को भौर माह.लाद ने पपीहक को प्राप्त किया 
था \॥१०५।} वलखानि ने हरिणि को ओर उसके भाई ते हरिनागर को, 
तालन ने सिनी चने प्राप्त कियाथा। ये शुर समारूढ होकर रणके 
लिये उद्यत दो गये ये \*१०६११ 

रायौ तन्नृपते सेना हत्वा बद्ध्वा च तत्पतिम्‌ 1 

दोला गेदाचच निष्कार्य सप्तश्रमरकारिताम्‌ 11१०७ 

स्वसैण्य ते समाजग्मूनिरभमा बलवत्तरा । 

ता-स्वान्नेवसिहादीन्दट्ा पाहीति जल्पित ॥१०८ 

निगडेरेकत त्वा प्च भूपान्हि वचकान्‌ । 

कारागारे महाधोरे तत्र ता-स"यवासयनू ।१०य 

नेनरषिहो वसे श्राता सुन्दरारण्यभूमिप ॥ 

हेतु जञात्वाययौ शौघ्र मायावी लक्षसेन्यक १११०५ 

तश्रागदेय हयानन्दो नाम्ना तनयुदली । 

ने्रसिहस्य सन्य च चतुलंक् तदागमत्‌ ।१११ 

पन्सक्षे रमो घोर सप्तलक्षयुत रभूत्‌ 1 

पच्ाहो रात्रमाते च तयोश्चासीत्स संकुल 1 

सध सेनय रिपोस्तत्र हतशेपमदुद््‌ वत्‌ ।११२ 

विस्मित स हरानन्दो रद्रमायविशारद । 

वलाधिवयमुताञ्ज्ञात्वा शिबध्यानपरोऽभवत्‌ ॥१९३ 

रचित्वा शावरी माया मानाहूपविधारिणीम्‌ 

पााणभूता सवला ट्त्व भूपासमाय्यौ ॥१९४ 


पृथ्वीराज द्वारा गूजर राज्य-ग्रहण } [२७ 


रात्रि मे उसं नृषत्तिकीसेनाका हनने करके गौर उसके परति 

को बधि करके तथा दोला को घर से निकलवा केरके नोक्रि सात 
भवरकारि तथांवे दक्तवान्‌ निर्भयदहोकर अपनी सेनाम आ गये 
ये । उन स नेत्रसिहादि को देख कर "रक्षा करो इस प्रकारसे कफहा 
गया था ॥१०७-१०८1 इन पांचो वचक शूषो को निगडो से एकच्नित करके 
महान्‌ घोर कारागारमे वर्ह पर उन्हे रव दिया था ॥१०६॥ 
भेत्रिह्‌ वर भ्राता, जौ सुन्दर मरण्य भूमि कास्वामी धा, इसका हेतु 
भान कर वहां वह्‌ मायावी एक लाख चेनावेकर शीघ्र ही भा ग्या 
था ॥११०॥ वरहा माकर वलवानु हुरानन्द नाम बालि ने उनत्े युद्ध 
किया चा सोर ने्र्सिह्‌ को चार लाख सेना उस समय वहां मा गर्ई्थी 
॥११९१॥। सतत लाव संयुक्तो के साय पाच लाखेसेनाके साय घोर 
युद्ध हुभाया। पांच अहोरात्र पयत उनदोनो का वडा ही सकुलं 
वृषा हया था) वह परदिषुकी वधी सेना, जो हत्तणेष थी, षाँ 
सेभागषडी हई थी ॥११२॥ इद्रमाया का विशारद बहु हरानन्द बडा 
हौ विरिमित हुभा या । यधिक बल से युक्तो को जान कर वहु शिव के 
ध्यान मे तत्पर हो गया या ॥११३॥ वर्ह नना रूपो के विधघ्ारण करने 
याती शावरी माया की रचना बरके उन सव भूपो को पायाण भूत भना 
षर वहांमा गयाथा ११५ 

ससुत श्रातर ज्येष्ठ नृप पूर्णवल तत । 

मोचयित्वा ययौ गेह्‌ इृतद्रत्यो मदावली ॥११५ 

माह्लाद निगडंवंदधा मायया जडता गतम्‌ 1 

ने्ध्रसिह्‌ स वलयान्ययौ स्व दुग मुद्यत्त । 

त प्रशस्यानुज वीरो विद्रेभ्यश्चददौ घनम्‌ ॥११६ 

तदा स्वर्णवती दोना वद्ध जात्वा पति निजम्‌ 1 

उष्पा्ायान्मोहताश्च शमुमायावकानुगानु ॥११७ 

सुरोदोल्वंस्तदा देवी ध्यायती फामल्पिरीम्‌ १ 

तदा वृष्टा जगडत्री मूर्छिनास्तानवोधयत्‌ ॥११८ 


रम] { भविष्य पूरण 


ते पे चेतना प्राप्ताः प्राहुः स्वर्णेवती मुदा । 
कंवास्थितो वघुसाह्वादो देवि त्व कारण वद ।११६ 
यथा बद्धः स्वय स्वामी कथयामास सा तथा 1 

अह्‌ शुकी मवाम्यद्य भवान्विदुलस्स्यितः ।\१९० 


दसयेः पश्चातु उसने पु के सहित राजा को, चयेष्ठ भाईषौ सौर 
परे यल फो छवा फर महावली कृतङ्त्य होकर भषने घर कोष्वला 
मथा था।११५॥ माया से जडताको प्राप्त हो जामे वाले आह्लाद 
कतो निगडोत्ते वध कर वह्‌ वलवान्‌ नेयस्िह्‌ उदयत हो कर अपन 
दुमे को चला गया था} उस वीरने अपने षोटे भाई की बहुत प्रशक्ता 
करीञौरविग्रौ फो घन का दान दिया था ॥ ११६ तव वह दोन 
स्वर्णवती अपने पतति क) बद्ध जन कर तया एृप्णाशादि सवद शम्पु- 
माया के वशानुग एव मोहितं जान कर कामरूपिणी देवी का ष्यत 
करती हु बहुत ऊंचे स्वर से वह रोने लमी । उस समय वहु जगत्‌ की 
धाधरी देवो प्रसप्रहौ सदयो गौर उसने उनं सव भूख्तो कौ वोधित 
करदेनेकीषकृपाकी धी ॥१११८॥। वे सव चेतना को प्राप्त होकर वदी 
प्रस्ता से स्वर्णवती कषे वोते-बन्धु आह्वाद कहौ ारिथितषै? ह 
देचि। तु द्रसका कारणः बतला दे {1११६।। जिस ्रकार्‌ से उसका 
स्वामी स्वय वद्ध हौ गया या, उसने वह सभी बृप्तातं कहं दियाधा॥ 
म भाज शुकी होती है, भाप विन्दु पर स्थित हो जादये ।\१२०॥ 
दरयुकत्वा सा श्रुवौ भत्वा छृष्णशिन समन्विता 1 
यत्रास्ते तत्पतिर्वदस्तघ्र सा वामिनी मयौ 1)१२१्‌ 
कृष्एशोऽपि हयारूढो न्रोमार्येखः ष्वाप्तर्यानु 1 
अभी री सूतिमासाद् स्वामिन प्रति सा ययौ ॥१२२ 
भाश्वास्य ते यथायोग्य दृष्णाश प्रत्यवर्णंयत्‌ ! 
प्एएणक्तश्र यलवान्द्र्वा दुं निवासन १1१२३ 
रक्षवार्छ्तताटखान्हत्वा श्रतिरमाययौ । 
पोणिमा मथुयुक्ता च जञात्वा सवं स्वयन्विता. ५२१ 


पृथ्वीराज द्वारा गूजैर राज्य-ग्रहण ] [खं 


अयोध्या शीघ्रमागम्य स्नात्वा वं सरयू नदीम 1 
होलिकादाहसमये शीघ्र वेण्या समागता. ॥१२५ 


स्नानघ्यानादिका निष्ठाः कृत्वा गेहेमुपाययु, 1 
सगरस्य तद प्राप्य कृत्वा ते च महोत्सवम्‌ । 
वेनस्य कृष्एपन्चम्या स्वगेहे पुनराययु ॥१२९ 


दूता उष्टूसमारूढास्तत्क्षेमकरणोत्सुकाः 1 

वेशि शुक्लपचम्या स्वगेह्‌ पुनराययु ॥\१२७ 

मलना भूपतिश्चैव गेहे गेहे महोत्सवम्‌ । 

कारयित्वा विधानेन ब्राह्मणेभ्यो ददौ चनम्‌ १२८ 

यह्‌ कह्‌ कर वह्‌ शुकी हो मरईओर कृष्णंशसे समन्वित होकर 
जहौ उसका पति वद्ध धा वहाँ वहु काभिनी चली गईं थी ॥१२१॥ 
कृष्णांण भी हय पर आरूढ होकर आकाश मामे से वरहा प्राप्ठ हो गया । 
घह्‌ धाभीरी मतिको प्राप्त कर स्वामी के पास चकली गई थी \1१२२॥ 
उसका यथोचित रूप से भार्वा्न करके कृष्णाश के प्रति वर्णे किया या, 
वलवान्‌ कृप्णाश ने वहाँ पर दुगे के निवास करने घाले सौ सहल रक्षको का 
हनन करकेभार्ईदकोले माया था। मधुयुक्ता परूणिमाको जानकर सव 
स्व रान्वित होकर शोध बयोध्यामे भा गये ओर वहां सरग नदीमे स्नान 
परिणा था । फिर होलिका के दाह्‌के समयमे णीघ्रवेणी मेला पदचेय 
१२३-१२५॥ वहाँ भी स्नान, ध्यान आदि समस्त निष्ठाभो को परणं 
फर अपने घरमेप्राप्तहो गेये) सागरके तट प्र जाकर उन्टोने 
एकं मदोर्छव क्या था! चैत मासके वृष्ण पक्ष की पएचमीमे पन. वे 
जपने गृह को प्राप्त हो मयेये ॥१२६); दूत ऊटो प्र बैठे हृए उनके 
सेमक्रण के लिये वहत उत्सुक्ये ! वैशख यास की शुक्त पक्ष की 
पचमीमे पून अपनेचघरमञआ गये ये ॥१२७। मलना मोर भूपतिके 
यदा तथा घर-घर मे वडा महोत्मव हमा था । इस तरह महाच्‌ उत्सव 
सम्प्र षया कर ब्राह्यणो को धन का दान दिया था ॥१२८॥ 


३० ] ˆ {भविष्य पुराण 
+ जयंतावतारवृत्तां तवर्णन ॥ 

चतुर्दंशान्दे कृष्णाशे यथा जातं तथा श्णणु । 

जयन्तः शन्ऋपुत्रश्च जानकोखापमोरितः 1 

कलौ जन्मत्वमापन्नः स्वरणं वत्युदरेऽवसत्‌ ॥१ 

चैत्रशुक्ल नवम्यां च मध्याह्ु गुरुवासरे 1 

स जातश्नन्द्रवदनो राजलक्षणलक्षितः ५२ 

जाते तस्मिन्सुतश्रे् देवाः सर्षिगणास्तदा { 

इन्दुलोयं महीं जातो जयन्तो वासवारमजः । 

इरसूचुरवेचनं तर्मादिन्दुखो नाम चाभवत्‌ ॥\३ 

आह्लादो जातकर्मीदीन्कारयित्वा शिशोमुःदा + 

ब्राह्मणेभ्यो ददौ स्व्णधेनुवृन्दं हयान्गजान्‌ ॥४ 

इन्दे तनये जाते द्विमासंति महीतते । 

योगसिदहुस्तदागत्य रवणेवत्ये ददौ धनम्‌ ॥ १ 

नेवरसिद् सुतं दृष्ट्रा मलनास्नेहसंयुता 1 

पप्रच्छ कुणलप्ररनं मोजयित्वा विधानतः ११६ 

शतवृन्दाश्च नतेक्यो नानारगेर संयुताः 1 

तक्रागत्यैव नमूतुयत्र भूपसुतः स्थितः ।\७ 

दसः अध्याय मे जयन्त्‌ कै अवतार के वृत्तान्त का वर्णेन तथा उस 
की इदु नाम खे ख्यातिका मीर इन्दुल के चरण फा वंन किया 
जाता है । सूतज ने कहा--जव शृष्णांश की अवस्थाः का चौदहूवां वर्प 
हआ था उस समम जो जिस प्रकार से हआ था उसका अव चवण करी । 
जयन्त इन्द्रे का पत्र था भौर वह जानकीजीङे शापसे मोदित दोगया 
या दसो से उसने कलियुग मं जन्म ग्रहण क्रिया था ओर वह्‌ स्ववती 
कै उदरमे माकर वस गाया अर्थात्‌ गभं मे जागयाया २१ चैष 

मख कै शुक्न पक्ष की नवमी तिवि मौर गुख्वार के दिन मघ्याह्‌े 

वहु चन्द्रमा के समान मुख बाला समुखन्न हमा था जोकि राजाके 

समस्त लक्षणों से लक्षितः था 11२1 उस चेष सुत के समुत्पन्न हीने पर 


जयतावतारवृत्तातवर्णंन } [२१ 


उस समय मे ऋपिगणो के सहित देवगण ने यह्‌ इन्द्र का पुत्र जमन्त 
इदुल इस नाम से यहाँ भूमि पर उत्पत हमा है एेसा कदा था इसी 
उसका इन्दुल नाम होगया था 11३11 आह्वाद ने वडी प्रसरता के साय 
उका जातक्रमे मादिं स्कार कराकर ब्राह्मणो को स्वणे.धचेनु श्व गोर 
हाथियो का दान दिया था ९ इन्दुलु पुर के उस्न होने पर इस 
महीतवल मदोमासकेभतमे योगसि ने वहा माकर स्वणेवती कौ 
धरन दिया यए ।1५।) नेवरसिहं के पृत्र को देखकर मलना स्ने से परिपूर्णं 
होगर्ईद थी मौर उसे विधान पूरवंक भोजने कराकर उसमे कुशल प्रु 
११६।६एक़ सो रते कियो के समुद मे नाना प्रकारके रागो सयुक्त होकर 
वहा आकरे मूत्य क्रिया या जहा परे वह्‌ राजा का पूत स्थित या 11७) ) 

सेप्तरात्रमपित्वा स योगसिहौ ययौ गृहम्‌ ! 

पण्मासे च सुते जति देवेन्द्र स्नेहकातर ॥८ 

पुग्रस्नेहेन त पुत्र स जहार स्वमायया 1 

सहत्य वारक ्रेष्ठमिन्राण्ये च समैयत्‌ ॥2 

स्नेदप्लुता शची देवी स्वस्तनौ तमयाययत्‌ । 

देव्या दुग्ध स वै पीत्वा पोडशाब्दासमोभवत्‌ ॥१¶० 

न्दु पीगूपभवनं गृह्धाति वपूपा स्वयम्‌ 1 

अत स॒ इन्दुखो नाम जयन्तश्च प्रकौतित 1 

स याल स्वपितुविद्या पटित्वा धरेष्टतामगातु \११ 

विनष्टे वालके त्तस्मिन्देवी स्वर्णवती तदा ¦ 

रुरोदोचचैस्तदा दीना हा पुथ क्व गतोऽसि भो ॥१२ 

ज्ात्वाह्लाद तया भूत दशग्राम तयाविषे 1 

सोदर कालाहलो जानो स्द्रना च नृणा मूने 1१३ 

मादृखाद स्वकुतं साद्ध निराहारो यतेद्िय 1 

शारदा शरण प्राप्नल्लिराद् सत्र चावरतु 114४ 

मात रात्रि पयते यामनि वहा एर निवान क्रे अपन भरथो 
चतागयाधा॥ जदं माम बापु हागयातो दवद स्न म 
कानर्‌ होगया पा ओर अपन वु ष स्नेह क कार्ण माय 
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कर के उसमे उस इन्दल का हरण कर लिया था । उस शं बालक कौ 
स्वत करके बहा द्राण के लिये समपित कर दिया था ॥<-द]) स्नेह 
से जुतत हकर एची ते उदे अपने स्तनो को पिला दिया था । देवी शचीके 
दुग्ध को पीकर वह वालक सोलह वपं वेः बालक के समान परिपुष्ट दी 
गमा था।१०।वह्‌ स्वय वपु के द्वारा पीयूष के भवन इदु कौ ग्रहण कर्ता 
है सलिए जय त इन्दुल इस नाम से कहा गया है ! वह वाके पितता 
फी विद्या पडकर श्रेष्ठता फो प्राप्त हो गया या ॥११॥ उस्र बालकके 
नरिनष्ट हौ जाने षर उस समय देवी स्वएवती अत्य-त दीन होकर 
उच्च स्वरसे रो चटी थी--हापुत्र) तरु कहा चलागयाह ? #ष्२ा1 
उस प्रकार के दशग्राम्‌ मे ठेवा टौगया--यह जान कर आदवाद भी 
रोने लगा} इस तरद रोने वलि भनुर््यो का वहा पर अव्यत रौद्रष्प 
वाला हे मुने ! कोलाहल उत्पन्न हीगया था ॥१३॥ आह्लाद बण्ने कुल 
के लीगोके साथ निराहार होकर यतेद्दरिय होगयां था शीर वह्‌ शारदा 
देवीके शरण मे गया तथा तीन राक्रितक वहा परदी निवासक्रिया 
या॥१४५] 
तदा तुष्छ स्वय देवी वागुवाचाशरीरिणी 1 
हे पुत्र स्वकुले साद मा शुचस्त्व सुत प्रति ॥१५ 
इन्दरपुनो जय तश्च स्वगलोकमुपागत १ 
दिव्यविद्छा पटित्वा सं त्रिचपत्ति गमिष्यति 1११६ 
यावत््वे भूतक्लेऽवात्सीस्तावस्स भूतले वसेत्‌ । 
तत्पश्चार्स्वगति प्रप्य जयन्तो हि भविष्यति \\९७ 
इरयुवते वचने देव्या निरशोकास्ति तदाभवन्‌ ) 
दशग्रामपुर प्राप्य समूपु ज्ञानि तत्परा 114८ 
तव देवौ शरदा प्रस न दुई वीर विना एरीर वानी वाणी तै कठा 
दिप्त! तू जपने कुज वालो के साय सुत केलिये शोक मते फर ।१५। 
यहदद्रका पुत्र जयन्त थाजो इस समय म स्वगनोव मे प्राप्तं 
होगया है 1 मदा वह्‌ दिव्य विया कौ पठकर्‌ तीन चप बे जन्त मे जायगा 
५५१६) दसः पपचात्‌ जव तक वू द्वग भूतल म रेया तभो तक यद 
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भी भूनल मे वास करेगा । इसके अनन्तर वह॑ स्वमत प्राप्त कर पुन 
जयन्त वे" ख्य मे इन्द्र का पृत्र हयो नायमा 1१७॥ सारदा देवी के ढारा 
के गमे इन वचनो फा श्रवण कर वै सव फिर शोक से रहित दोगये 


पे । फिर इशघ्रामपुर मे जाकर सन कान मे त्त्पर होकर रहने लगे 
पे ॥१८ा 





1 चण्डिकादेवीवाक्यवर्णन 11 


इ"दुते स्यगैसप्राप्ते ते बीरा शोककाततरा 1 

शारदा पूजयामासु सर्वेलोकनिवािनीम्‌ 1\१ 

जप्त्वा शप्तक्नतो स्तो त्रिसन्घ्य प्रेमभक्तिति । 

ध्यानेनानन्दमापास्तदा सप्तशतेहनि ।\२ 

सामन्तद्धिजपुत्र्च चामुण्डो नाम विघ्रूत 1 

सोऽटवपंवया भूत्वा पूजयामास चण्डिकामर 1३ 

द्वादशाब्दे ततो जाति त्रिचरिनस्य पारत 1 

परोक्षायं तु भक्ताना साक्षानमूतित्वमागता 1४ 

करख्केयचमभो भक्ता पूरयामि च तामहम्‌} 

यूय तु मनसोपायैः कुरुध्व पूरणे मिप्‌ ५ 

सुखखानिस्तु वलवान्मधुपप्पंस्तया फलं 1 

कुण्डिका पूरयामास न पूर्णत्वमुपागता 1 

यलखानिस्तयः मासैभू लशर्मा तु रक्तकं 1६ 

ष्म अध्यायमे चष्डिका देवौ के वक्योका वणेन दिया नावां 
दै 1 मूतयोन क्दा--ह्दुत ेस्वगंमे षते जानि पर वे समस्त पीर 
पीक मे कार होर्र णारदा भाग्ती देवी की जोरि समस्त 
मोरो ही निकाम कटने वानी दै पूजाकयन लगे ये 14 
सोनो कमर्णो मप्रोम घौर भक्तिने भाव सयू होरर मप्ठ्ती स्तो 
भालजगक्रर ध्यान नेवं मानन्दक्नेप्राप्ठ रोये ये हद शप्नप्त 
हिन र्भमामन्त रिनिषकापृत्र वारन्ह-पए्म नामस विधूनषा वट्‌ याट 
वदकी अगत्या डान ररर लन्डिकय दा दून करता या ।।२-३।१ नेव 
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वारह्‌ वष की अवस्था होगई तो तीनों चस केपाठसे भक्तोकी 
परोक्षा ॐे साक्षात्‌ मूत्तित्व को प्राप्त होगई थी 11211 यह शुण्डिका दै! 
हे भक्दमण ! मै उको पूरिति करती है ! तुम लोग मो मनसोषायों 
केद्वारा इसके पूरण करने मे मति करो ।\५॥ वलवानू सुखानि ने 
मधृषरषयो से मौर फलों से इसको परित किया घा किन्तु पह प्रणव को 
भ्रात नहीं इई थी. । वललानि ने मासि से भीर मूल शर्मा ने र्त से 
पूरित किया थातो भी यह पूर्णत्व को प्रात नही हुई धी 1६) 
देवकी च तदा हव्यैश्वन्दनादिभिर्च॑नैः । 
करु डिकां पूरयामास न पूणेस्वमुपगता 1७ 
आह्लादश्चैव सर्वागैरुदयः रसा स्वयम } 
बुःडिकां पूरयामास तदा पूर्णत्वमागता ॥८ 
उवाचं वचनं देवी स्वभक्तान्मक्तवत्सला 1 
सुखाखाने भवान्वीसे भविष्यति सुरप्रियः (1४ 
वलखानिमहावीरो दीघं कलि स मृत्युभाक्‌ । 
मूलशर्मा तु वच्लवाघ्रक्त्रीजो भविष्यति ॥१० 
देवको च भवेद वी चिरकालं स्वलोकगा । 
आह्वादश्चैव कृष्णडस्तयो्मध्ये द्वयं वरम्‌ 
एकस्तुदे ववल्मरोक्तोवलाधिक्यो द्वितीयकः ११ 
निष्कामोऽयं देवसिदो मृतो मोक्षत्वमाप्ुयाच्‌ 1 
द््युकनवान्तदेधे माता ते सें तृप्तिमागताः ॥१२ 
९ देवकी ने उस ममय हव्यो से--चन्दन आदि सेने कौ वस्तुओ से 
द्म बृष्डिका को पूरित करिया था किन्तु तव भौ यह्‌ पूणे नहं हुई थी ५५७॥ 
भौर आराह्वाद ने जपने समस्त अंगो से मौर उदयसिहं ने स्वयं शिरसे 
बुष्िकाको पूर्णं याथा भओौरउस सम्यमेयह पूण॑त्व को प्रास 
दोप धी ॥1 स अपने भक्तो परप्यारकरने बाली देवीनेभवतों से 
कदा--दे सुवाखानि ! साधरसूरोके त्रिय वीर होगे ॥*६॥ भदानुवीर 
लानि दीयं कमपे ृत्पु पौ प्राप्त दोन वाना होया ) मूलगर्मा 
यद्वानू रक्त नज होया ॥१०॥। देवकी देवी दौगौ भौर चिरकाल तक 
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अपने लौक मे ममन करने वाती होगी ! बाह्लाद भौर कृष्णाश्च उन 
दोनोके मध्यमेदोनोहीश्रेष्ठ रै! इनमे एक प्तो देव के समान कटा 
गया है मौर दूसरा बलाधिक्य वाला या ((११। यह देविह॒निव्काम 
था जो मृत होकर मोक्षत्व कोप्राप्तहो गयाथा। यह क्‌ कर वह 
माता अन्तर्धान होगई गौर वे सव तृप्ति को प्राप्त होगयै ये 1१२ 


॥ वन्नखानिविवाहवर्तान्तवर्णन ॥ 


पराप्ते सप्तदशाब्दे च कृष्णाशे तत्र चाभवत्‌ । 

श्यृणु त्व मृनिशादूःल दृष्ट यद्योगदर्शनाव्‌ ।१ 

रत्नभानौ मृते राज्ञि मरुघन्वमहीपति ॥ 

गजसेन स्तदा विप्र पृथ्वोराजभयातुर ॥२ 

साराघ्य पावक देव यजञध्यानत्रताचंने 1 

द्वादशाब्दे सदाचार प्रेमभक्त्या ह्यतोपयव्‌ ।।३ 

तदा प्रसन्नो भगवान्पावकीय हय शुभम्‌ । 

ददो तस्मै सुतौ चोभौ कन्या च गजभूक्तिकाम्‌ (1 

पावकास्ते हि चत्वार. समुदुभरूता महीतले । 

अग्निणीं महावीरा सर्वलक्षणलक्षिता 11५ 

अष्टादशवयोभरूताः सरवे ते मुनिपु गव । 

जातमात्रा देरसमः सवंविद्याविशारदा. 11६ 

जष्टादशाव्दवयस्रा सा कन्या वर्वथणिनी । 

दूर्गापाक्च वर पराप्ता धर्मरस्त्वा वरिष्यति ।\७ 

दस अध्यायमे षृष्णा की सत्तद्‌ वपं कौ सयस्यामे वमसानि 
षे विवाह ये वृत्तान्त का वर्णनक्रियाजातादह 1 श्री सूतजी ने कहा-- 
ष्णा दी सत्रह्‌ वर्षं श्ल मवस्था प्रप्तहो जाने पर वहा प्रजो दृष्ठ 
भीमा पाडगकाअयश्ववणमरो 1 हे मुनि गदरल । जो योग दर्णन 
सेदेशाया 11१॥ रत्नमानु राजाने मृतो जने पर मद्धन्वका राजा 
गजेन उम समय दूभाया । हे दिप्र ! वह पृ्वराजके भय रे बहत 
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आतुर रहता था ॥।२॥1 उसने पावकं (अग्नि) देव की यज्ञ-ध्यान ब्रत भौर 
अचलो न द्वारा बाराघना की थी मौर कारद्‌ वयं पर्यन्त सदाचारसे 
युक्त रह करभ्रोम एव भक्तिकेभावसे उं देव कौ प्रसन्न कर हिया 
था ॥३। उस समय पावक भगवान्‌ ने उस पर प्रसन्न होकर एक पाव~ 
कीय शुभ अश्व उसको दिया था तथा दो पुत्र भौर एक गज भुकितिका 
षल्यादी थी ११५ वे चाये हौ पावक थे जोकि इस महीतल मे समुरन 
हुए थे । पे यभ्निके सपान वशं वले-महाच्‌ वीर यौर समस्त षुभ 
लक्षणो से लक्षित ये ॥५॥। दे मुनि श्रेष्ठ ।ये सव अठारह वधं की 
अवस्था वाले ये भीर उत्यन्न होते ही देवता सदृश एव समस्त विद्याभो 
कषे महापण्डित ये ॥[६।! वह्‌ वर वणिनी कन्या अटारह्‌ वपं की अवस्था 


दसी थी । उसने दुर्ग देवी से यहं वरदान प्राप्तकर लिया थाक 
धर्मश तेस वरण करेगा 1४७ 


शादूं लवशी स नृप कृतवान्वे स्वयवरम्‌ 1 

नानादेष्या कृपा प्राप्ता सुताया रूपमोहिता ॥४८ 

माभेशीपे सिते पक्षे चा्टम्या चद्रवासरे 1 

तस्या स्वयवरश्चासीत्सातृपान्प्रति चाययौ वयै 

चिदयद्रणं मुख तस्यार्च चलायास्तथागतम्‌ । 

षट मूमोद्‌ धर्माशो वलपानिर्मंहीपति 11१० 

सपिद चत वीर मुमोह गजमुक्तिका ! 

चुद्धा सस्पै ददौ माला वैजयती शुभानना 1१११ 

उारकादयाश्च भूपाला सर्वशखराखसयुता । 

रुरु स्वेतो वीर ते वलाकन्यार्वाथनः ५१२ 

तचाविषान्तृपानषटरा भूपन्पचशतान्वली । 

स शीघ्र यद्धमृत्मूज्य शतमभूपि रास्यहनु 11१३ 

सर्वतो वध्यमान त वलर्वरणन स॒ तारक ! 

तद्नास्या ददौ ख द्गं॑सर तदमे द्िघाभवत्‌ ।\4४ 

शद्रुलयगम हनि वतिउत्न राजाने स्वयवर षियाथा] इक 
शमम उश सुतः बे रूपतावप्य से मोदित दोक्र अतेव देणोे राजा 
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बहा प्राप्त हृएु ये 1८ मामेशीपं मास के शुक्ल पक्ष मे अष्टमी तिवि 
भे चन्द्रवारके दिन उस कन्याका स्वयम्बर हुमा था मौर बह समस्त 
राजामो की भीर वरण करने के लिये बहा भई थी 11|| उस चंचला 
को मुख विद्यूतके वणं के समानथा। उसका लागमन दे करदह 
धर्माश महीपति बलखानि माहित होगया था ॥१०॥ उस गजमुक्ता ने 
भी बलखानि को देवा श्रौर उस वीर पर वह भी मोहित्त होग्ई थी 1 
उस शुभानना ने चसे समल्ञ कर वैजयन्तौ माला जोकि वरण करनेके 
लिए वहा वह लेकर आई थो उसके गले मे डालदी थी॥।११॥तार्क नादि 
गौ भूपाल वहा ये जोकि समस्त शस्त्र जर अस्त्रो से सयुक्त ये उन्होने 
उसघीरकोसभी भरसे रोकलिया था क्योक्रि वे सव वलपूरवेके उस 
चन्या षो तेने की इच्छा वले होरटे ये 1१२1 उस बली नै जब देखा 
क्ियेषँंचसौ राजा मृक्षसे इसन गजमुक्तिको वलात्‌ छीन लेने के 
श्च्छक टो रै हतो उसने शीघ्रही अपनाखग निकालकर एकसौ 
साजाभो के मस्तक काट डाले ये 11१३ सव जोर से वध्यमान उस 
चलखानि कौ उत तारक ने उसकी श्रूजाओ मे खग देदिया चा मौर वह्‌ 
उसकेणगमेदो होप्या था ॥१४॥ 

मही राजसुतो ज्येष्ठो दृटः खङ्घ' तथा गतमु 1 

भपोवाह्‌ रणाच््रुरस्तत्पश्चात्ते नपा ययुः ।\१५ 

पराजिते नृपवले वलखानिमंहावर 1 

ता कन्या ्िविकालूढा स्वगेह्‌ सोऽनयद्ली 1१६ 

ता गच्छती सूता दृष्ट्रा गजसेनो महीपति. । 

महीपतयाज्ञया प्राप्तो ज्ञात्वा त क्षत्रियाघमम्‌ ॥१७ 

जवुकध्न महावीरं मायया तममोहयत्‌ 1 

जाते निद्रातुरे वीरे दुर्गायाः दापमोहिते ॥१८ 

निमडस्त ववधायु ददेर्लोहमयं स्पा 1 

लोददुर्म च संप्राप्य ्रामरूपं महीपतिः ॥१¶द 

चाडालाश्च समाहूय कटिनास्तयवामिनः । 

उघायाक्नाषयामास तस्य दंहंरनेवदाः 1॥२० 
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ते रीद्रस्तं समाबध्य ताडयामासुरूज्ताः । 

तत्ताडनात्तदा निद्रा तत्रैव विखयं गता \\२९ 

महीराज के पुत्रने जोकि व्येष्ठया उस प्रकारसे ग्ये इृएुषंग 
को देखकर रण प वह्‌ शुर अपोवाहित टोगया था भौर इसके पश्चत्‌ 
बे राजा भो चते गये ये ॥१५]। समस्त नृषों फे वल के पराजित हौ 
जानै पर महान्‌ बलवान्‌ वलखानि ने उस कन्या को शिविका में मारूद्‌ 
कराकर अपने घरमे ले गया या ।१६॥ उस कन्य। को जाती हुई दैख 
कर महीपति गजसेन महीपति की आज्ञा से उत्ते क्षत्रियो मे अघम जान 
कर वहा आया था 1! १७॥ जम्बुक के मारने वाले उस महावीर को 
भाया से मोदित कर दियाथा। दुर्या केशाप से मोहित उसवीरके 
निद्रासि मातुर हो जाने पर क्रोध से लोहे की निगडं सेउसे शीघही 
बाध दिया था। महीपति ने प्रामसूप लोहदुगे को उसे पहु चा दिया 
था ॥१८-१६।। गौर वह्‌! पर रहने वले कठिन चाण्डालो छो घुलाकर 
अनेक प्रकारके दण्डो के साथ उसके वध करनेफी मन्ञादेदीथौ- 
1२०॥1 उन मह्‌रौद्र अजितो ने उसे अच्छो तरह से वाधकर पीटना शुर 
कर दिया यथा) उनके उस ताडन करगे से उस ससय वहं निद्राविलीन 
होगई णी ॥\२६९)) 

दष्ट्वा ततस्तु च॑ंडालान्बलखानिरताडयत्‌ । 

तलमुष्टप्रहारेण चांडाला मरण गताः 1२२ 

मृतते पचते रौद्र तच्छेषा दुद्र वुभयात्‌ 1 

कपाट सुदृटं छृत्वा नृपांतिकमुपाययु; ५२३ 

स नृपः कारणं ज्ञात्वा हस्तवद्धो महावली । 

उवाच तत्र गत्वासौ वचनं कार्य॑तत्परः ।\२ 

मवान्मह्‌ाविलो बौर चांडालर्व॑धनं गतः । 

दस्युभिलुः ठितस्तच्र निद्रावदयो वनं गतः २५ 

मत्सुता भवने प्राप्ता दिष्टया त्वं जीवित्त मतः ! 

उद्राद्च मत्सुतो शीघ्र स्वगेह्‌ यातुम्हैसि । 

दति शरुत्वा प्रियं वाक्य त प्रशस्य तथाकरोतु ॥२६ 
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मडपे वेदकर्माणि विवाहार्थं चकार स । 
जाताया मडपाच्या पत्रमाह्वाददेतवे ॥२७ 


तदाज्ञया लिखित्वासौ गजसेनोऽग्निसेवक । 
उष्टा समाहूय शीघ्र पच्रमचोदयत्‌ ।\२८ 


इसके प्चात्‌ बलखानि ने उन चाण्डालोको देख कर उदेषीटा 
था मूष्टिके तल प्रहारसेहीवे चाण्डात मर गये य॥२२॥ च 
सौ सोदरो के मरने प्रजो शेय रह गये बे सव घयसेमाग गये येविवाडो 
कौदृढ ब-द करके राजा के पास पटच गये ये ॥२३॥\ उस राजा ने कार्ण 
को जान कर उस महान्‌ बली ने हस्त वड होकर काय मे तत्पर व्हा 
जाकर यह्‌ वचन वोता-दे वीर 1 आप महान्‌ बल वलि चाण्डालौ 
के द्वारा व-धघन को श्राष्त हृएये दस्युभोकेद्रारा सूट्ेभी म्येये बौर 
निद्रावक्य होकर वनमेगयये} मेरी पुती तो भवन मे प्राप्त हो मई, 
बडी प्रसन्नता की वात है कि आप जीवित है 1 अब भप मेरी पुरीसे 
शीघ्र विवाह करके यपते घरमे जानिके योग्य होतेह) इस प्रकार के 
इन परम प्रिय वचनो को सुन कर उसकी प्रशसा कर वंसा ही किया 
था ॥२४ २६ उसने एक मण्डप का निर्माण करा के उसमे 
विधिवत्‌ विवाह के समस्त कम क्यिये। मण्डपकी मर्यादो जाने पर 
आह्लाद के लिये उसकी बाज्ञा से एक पत्र लिख कर इस अग्निके सेवक 
गजसेन ने एक उष्टराखूढ कौ बुला कर शश्र ही उस पत्र को प्रेरित कर 
दिया धा ॥२७ २८्।। 


बलखानेविवाहोऽन भवासे यस्मा वत । 

संप्राप्य योग्यद्रन्याणि भुक्वा त्व तृच्तिमावह्‌ ।1 २ 
इत्युक्ते निदि जाताया वलखानिमदावर ॥ 

भजन कृतवास्तन विपजु्ट नृपार्वितम्‌ ।1*-० 

गरल तेन समुक्त न ममार व याच्छुमाद्‌ । 

तत काठे च स्राप्ते दृष्टवा मोहंत्वमागतम्‌ । 
चदवध निगङस्ताडयामासत चेतस १३१ 
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विपदोपमस्कद्राराप्षिस्मृततं स्वदेहतः । 

तदा बुवोघवलवान्मूपति प्राह न्रघीः ॥३२ 
-राजन्किमीदशं जातें त्वत्स॑न्यं ताडने रतम्‌ । 
स गाह भौ महावीर मल्छुरे रीतिरीदशी 1 
यातनां प्रथमं प्रापय तदनूद्राहितो मेत्‌ ।॥३३ 
इत्युक्ते सति भूपात्ते गजमुक्ता समागता । 
पितरं प्राहु वचनं कोऽयं तत्ताडने गतः ॥ ३४ 
नृपः प्राह सुते शीघ्' याहि त्वं निजमंदिरे । 
कृपिकरोयमायातो द्रभ्यार्थं ताडने गतः 1 ।३५ 


यह वललानि का विवाह है थतः आपसंन्यसते युक्त होकर यह 
भराप्त दवें मौर द्भ्यो का उपमोग करके माप तृष्तिको प्राप्त फर 
॥२९॥ दस प्रकार कह्ने पर राभ्रि हो जाने प्र बलखानि ने भोजन 
बहा करियायाजो राजाके द्वारा स्मित किया गयाथागौर विप ते 
चष्ट था ॥३०॥) उसने गरल को भो खालिया था किन्तु शुभ वर के 
होने के कारण से वह्‌ मरा नही धा । इसके पश्चातु काल के भाने पर 
मौहृत्व को प्राप्त हए उसको देख कर पूनः निगमे उसे बध लिया 
थार वेते पौटाया।३१॥ वह्‌ जो दिलाये हए त्रि का दोष 
थावेह्‌ रक्तके द्वारा समस्त शरीर से निकल ग 
वेलवान्‌ ज्ञान वालाहो गया भौर न्न 
बोला ॥३२॥ है राजन्‌ ] 
मुञ्चे तदन करनेमेरत हो रहे 
कुल मं इसी तरह की रीति 


या था। तद्र वह्‌ 
बुद्धि वाला होकर राजा से 
यद्‌ इस तरह कंसे हमा कि तुम्ारे सैनिक 
हेये ? उखने कहा हे महावीरे 1 मेरे 
होती! परहिते पूं यातना प्राप्त करके 
7 है ३३ भूपालके इस प्रकार से कह्ने 
पर वहां गजमुक्ता मा गई थी भौर बहे जपने पितासत यौली--यह कौन 
था, जो उसके ताद्न करने मे गया था? राजाने कटाहे सुते | तुम 


पीघ्र अपने मन्दिर में जाभो। यहे कृपिकर आयाया जोकि ब्रव्यके 
लिये ताड़नमे गया था ॥ ३५॥। 
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इति श्रुत्वा वचो घोर वलयानिर्महावलः 1 

छित्वा तद घन घोर खद्हस्तः समाययौ ॥३६ 

ुरान्पचणत त च रुद्ध्वा शस्ते. समतत.- 1 

भरजघ्नतस्तु तान्सर्वान्वल खानिः्यंनाशयत्‌ ॥३७ 

गजसेन सुतो ज्येष्ठ सूरय॑युतिरुपागतः । 

वद्वा पुनस्त बलिन गर्तमध्ये समाक्षिपत्‌ ॥।दे८ 

तथा गत पति दृष्ट्वा गजमुक्ता सुदु.खिता 1 

निशि तन गता देवौ दत्वा द्रव्य तु रक्षकान्‌ 11३६ 

पति लिप्कादय रुदती व्यजन पतये ददौ । 

रानौरानौ तथा प्राप्ता व्यतीत पक्षमानकम्‌ 1४० 

एतस्मिन्न तरे वी रश्चाह्लाद सप्तलक्षकं.1 

सैन्ये सहाययौ क्षीघ्र श्रुत्वा तवैव कारणम्‌ 1४१ 

चलखानिरगेतो गते ख्रोध नगरी तदा 1 

गजे पोडशाहस्नैगंजसेनो रण ययौ ॥४२ 

इस प्रकार फ घोर वचन को महावली वलखानि ने सुना मौर 
उसके उस घोर चन्धन को काटकर वहहायमे खङ्ग ले कर वहां 
भाग्याया ।६।। फिर पाच सौ शुरो ने उसे अवश्या जोकि 
चासो मोर से शस्त्रो से युक्त थे तव वलखानि ने उन्हे मारते हए सबको 
विनष्ट कर दिया या ॥\३७॥ गजसेना का ज्ये पत्र रुयंयति जा गयाः 
था! उस वली कोर्बाध कर फिर एक गत्तं के मध्यमे डाल दियाथा 
1३८।) उस प्रकार कौ दशामे रने वाते जपने पति कौ देख कर 
गजमुक्ता भत्यन्त दु खित हुई थी । वह देवी राति मे वहाँ पवी भौर 
रक्षको को द्रव्थ देकर रोती हुई उसने अपने पति को निकाल कर उसे 
एक व्यजन दिया था! इम तरह क्ट रात-रात मे वहाँ प्राप्तहो जाया 
करतौ थौ ! उमे इस प्रकार से एक पक्ष व्यतीत हो गया था 1 ३६-४०॥ 
दस वीच मे आह्लाद चात लाख सेना के साथ वहां उस क्रारणको सुन 
कर शीघ्र गया धा ४६11 उसने यह सुनाकि वलखानि यत्तं मे पडा द 
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तो उस नगरी को उसी समय चेर लिया था। सोलह सहल गजो की 
सेना की लेकर गजसेन युद्ध करने गया था ।४५२।। 

विलक्षेश्च हयैः साद्ध सूर्यदयुतिर्पाययौ । 

कोतामलस्तदा प्राप्तलिलक्षे्च पदातिभिः 11४३ 

तयो्रासीन्महुयुदमहोयचं हि सैन्ययोः + 

रक्षिते तालनाद्ये च गजसेनाद्यके तदा 11४४ 

द्वितीयेऽद्ि समायाते गजसेनो महावलः । 

प्रभग्नं स्ववलं दृष्टवा पावकीभयं समारुहत्‌ 1 

दाहयामास तत्सैन्यं तालनाेश्च पालितम्‌ ।४५ 

भस्मीभूतं वलं इष्ट्वा तालनः शतुसम्मुतते । 

गत्वा भल्लेन भपालं ताडयामास वेगतः ॥४६ 

मूर्छितं नृषमाज्ञाय सूर्ययुतिरूपाययौ । 

पावकीयं समार्य दाहयामास तालनम्‌ 11४७ 

एतस्मिन्नंतरे शूरौ देवौ चाह्ञादकृष्णकौ । 

ववन्दत्‌ खुपाविष्टौ सूमरेयुतिमरिदमम्‌ 11६८ 

सुबद्ध' श्रातरं ज्ञात्वा हयं कातामलोऽरुहत्‌ । 

दे्वर्सिहं च संमोह्यङृष्णांशं प्रति सोऽगमत्‌ । 

गृहीत्वा त स कृष्णां तस्य तेजः समाहरत्‌ ॥४९ ` # 


तमन लाख मदो के साय वहा सूदयति भो बा गया. ॥ स॑ 
समय मे काम्तामल भौ तौन लाव पदातियों को तेकृर प्राप्तं हौ गथा, 
था 1४३)) उन दोनों सेनाओं का एक अहोरात्र तक महानु “बुद्‌ ष्टम! 
था 1 तेप्तनादि के यौर गजनेनादि केः रदित रहने प्र वह॒ ४. युद्ध 
भो पकर) द्वितीय दिन के टोने धर महादलवान गजमेन ने य॒पनौ सेनाः 
को-सन्न देध कर पावकीय पर रामारोदण पिया था | तलनादि मेः 
रा जो रष्व तेना ची, उपक उन्होने जता दिया चा॥४५॥ पतर 
कँ मम्मुमा प भह्मीमुन मेना को देय कर तातन तै जाकर भाति 
भूव षरप्हार स्यिथः दजाक्े पूच्ति जानकर वहाँ मूर्व्ति 
धायया धः । दगन्‌ पायर्तेद पट्‌ संमाष्ठु टोकर तातनश्ते दग्धदष्िणि 


कषिानिविवाहवरान्तवणन 1 ८१ 


| 

(६ पमा बौच म देवपूर आद्वाद एष्यम्‌ न रोष से आपिष्ठ होकर 
वि म बष्यति को याध तियाया। मादू को सुवद जान मर षाम्ता 
दप पर सभारूढ हो गया दा 1 उतने देवसिह्‌ कौ समोहित षके 


फ 
ह दृष्णाश यु प्रति गया था 1 उघने उस एप्याप षौ पकृ फट्‌ 
7 तेज स॒माूते कर लिया षा ।४६ ४६॥ 


भप्तलक्षवल सवं वद्धिमूतमभूतदा । 

्रामसत्वात्समाह्वादस्तदा तु समजीवयत्‌ ॥(५० 

गभसेनस्यादधं सन्य तंश्च सर्वविनाशितम्‌ 1 

विजय्‌ तृपति प्राप्य हपितो गहमाययौ ॥५९ 

वद्धिभूत च कृष्णाश इषटराह्वाद सुदु पित्त । 

दुर्गा देवी स तुष्टाव मनसा र्णमूदढध नि (५२ 

तदा देवी वच श्राह वत्स ते पुत्र एव च । 

स्वगदिगत्य सर्वाणि पुनरुव्नीवयिष्यति ॥(५३ 

इत्युक्त वचने देव्या इन्दुलो वासवाज्ञया । 

रा "ठ्दसम रूप धृत्वा विद्याविशारद 1 

तमारुह्य इय तत्र समागत (५६ 

नदन" उद्धृता बाहा मेषा इव सम-ततत ॥ 

पावेकन्ञमयामा सुस्जयस्ते देवतोपमा ।१५५ 

शमीनरतने तदा व्ञौ स्वमुखात्सहयो मुदा । 

खालामुद्राहयामाद् तया ते जीचितास्तत ।\*५६ 

रर प्रमयभे वह जो साते लाख सेना थी वह सव वदह्धिभूत हो यर 
{1 त नमरस्व से उस्र गाह्धाद ने जौवितं किया था ॥*५०)) गजतेन 
} खी मेना उ हीने विनाश्ित कर्‌ दौ थी1 नृपति विजय प्रक्र 
श्त होक्ररघरमे आ मयां या ॥५१।। कृष्णाश को वद्धिभूतं देख कर 
द्वाद भच्मत दुखित हुमाथा। उसनेरण के मू मेदहीमनसे 
दिवी की स्तुति की धी ॥५२॥। तज देवौ ने यह वचन कटा--हे पुत्र ॥ 
त धृत्रस्वस्े भाकर इनको फिर जीचिते कर देगा ॥५३॥। देवी के 
-य इतना कहने पर इद्रकी अक्स व्ह इदुल बारह वषकी 


षट] { भविप्य पुराण 


अवस्था वालिके समएन रूप धारण कर विद्यामोमे विशारद बह 
बेडवाभृत अरव पर पचार होकर वहां आ भया धा ॥५४॥ उसकेः खद्ध 
से वाह्‌ मेघो के समान चारो मोरसे उद्धत एय) उन तीन देवो 
बे समान ते पायक को एकदम शान्त कर दिया धा ॥५५।। उस सभय 
मरे पावक के एमन हो जाने पर उस अश्व ने अपने मुख से लार निकालौ 
थी उरते वे सव मृत हए जीवित हो गये ये ॥५६॥1 


जीवित सप्तलक्षे तु दमीभूते हि पावके । 
मजसेनः सुताभ्या च प्रयातः सर्वतोदिशम्‌ १५७ 
लक्ष सन्य तु ये शिष्टास्ते सर्वेऽपि भयातुरा 1 
दुद्र युभार्गवश्रष्ठदिव्य रपत्व धारण. ॥४ 

यै चित्सन्यासिनो मत्वा बेचिद्धं ब्रह्मचारिणः । 
न्रीवत्व प्रात्तवन्तस्ते तथान्ये सदय गता ॥५६ 
दृष्वा तान्गजक्तेनादीस्वरीच्द्रूरान्स च तालन ॥ 
गृष्णा्नेन समायुक्त ६ द्रुगं समाययौ ॥६० 
यलग्ानि च निष्वादय तालनस्तदनतरम्‌ 
पृष्टव(न्वारण रावं श्रुत्वा तन्मुपतौ चच. \ 
तान्वीरारएट्यामाप वेतस. स्तमचधने. \+६१ 
मजगुत्ताकषया विश्र सेनापतिर्दारधी- 1 
तालनस्नान्समुर्मृज्य विवादायं समाययौ 1 
यलख्ानिहयाम्दो गजमूक्ताच मटपे ॥६२ 
गजमनस्नदाटि यर्भोजनें म्तानमोजयत्‌ । 
तियस्य सेददुर्गे तासपाट. मुट्ठोट 1 
रध््ररान्य मम्याप्य स्वप पटपर ययो 11६8 


चलिखानिविवाहवृत्तान्तवणंन ] ४ 


स्प धारण क्रे उन्हाने प्राण कचयेये। अयजोयेदे सवक्षयको 
प्राप्त हो गये ये ।(१द) तव तातन न उन मजतेन यादि तीन शूरो को 
चथ करङृप्याशसे समायुक्त होकर इद्रदुगमम ना ग्येथे1 व्तखानि 
को निकात कर उसक बाद म ममस्त कारण पूछा मौर उसे उसके मूख 
से सुनकर उन वीराकोस्तम्भोसेवाध कर वेता पीटाथा। दै 
विभ्र 1 गजमुक्ता षी आज्ञा से उदारधी सेनापति नै उनको छोडकर 
विवाहूके यि वहञागयाये! वलखानि अश्व पर समारूढ धा ओर 
यजमुर्ता मण्डय म थी (६० ६२१ गजसेन ने फिर दिन्थ भोजने से 
उनको भोजन कगया था ओर नो दुर्गे म॒ उनको ठहरा कर सुषटठ 
किवाड तगवा दियेये। एक लख शुरो क्ये वहां सष्यापिते करके स्वय 
स्दपुर को चला गया था ॥६३॥॥ 

ते सच्रौ लोददुरगेषु ह्य पित्वा यलनत्तोवलात्‌ 1 

भ्रभात्ते च कपटे न द्वार दृष्टा तदातव्रवीत्‌ 1 

दयरमुद्धादयाशुं त्व नो चेश्राास्त्यजिष्यसि 11६४ 

इति सेनापति श्रुत्वा लक्षणुरान्समादिशत्‌ । 

नानायल्नेश्च तन्या शवो भयकारिण 11६५ 

इति श्नुषा तुते शरा शतऽ्यस्तं सुरोपिता । 

एकंक कमशो जघ्नुवृद ते वैरतत्प रा ॥६६ 

ते दशसहसरे तु ृष्णा्ो विदुल हयम्‌ । 

समारुह्य जघानाशु स्वखद्ध महद्रलस्‌ ।६७ 

इतशेपा भयार्ताश्च सहखाशोतिसम्मिता 1 

इन्दरु प्रति प्राहुर्यथा जातो वलक्षय द 

शरुप्वा भयातुरो राजा स्वसुताभ्या समन्वित ¦ 

गजमुक्ता पुरस्कृत्य वहुद्रव्यसमन्विताम्‌। 

स्वपाप क्षालयामास दत्त्वा क्या विधानत ॥1६५ 

पोडशोष्टाणि स्वसपनि गुहीत्वाल्हाद एकवस्न । 

ययी स्कोह महित पुत्रात्रुसमन्वित 11७० 
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बे रात्रि मे उस लोह-दुगं मे रहर यल बलसे प्रभात होने पर 
दारकौ कपाट से ण्ढ देख कर उस समय वोले--जल्दो स द्वार को 
खोल दो नरी तो प्राणो कौ त्याग देगा ।1६४॥। सेनापति ने यह्‌ सुन कर 
एव लाख सेना षो आज्ञा दी, अनेव प्रकार के यत्नो सेये भयकारी 
शन मार देने चाहिये \।६५॥ यह्‌ सुन वर उन शरो ने तोषे वहां लमा 
दीधी उन्टोने एक एक वृन्द को रमसे मार डाला था, षयोकि वे 
वैर मे पूर्णतया तत्पर ये \।६६॥। जव दस सहत्र हत हो गये तो दृष्णां 
चिन्दुल मश्व पर समारूढ हौभर उसने भपने घञ् से उस विशाल सेना 
मह्ननणोघ्रटीपर्दियाया ६७) जोमसे से व्च ग्येय, 
सहस्र अभीति प्रमाणं वाते दन्द्र-दुग ये प्रति चते गये भौर वहां सव 
हापि फंसे इतनी यदीमेनाका शयो गया या ॥६८॥ यहं मुन कर 
राजा भये मातुर हो गमया था, यप दोनों पूरो कै शाय समन्वित 
षर यदत रे धन मे युक्त गजमुत्ता षो आगे करे विघानपूरयषः कन्या 
करादान षरणे उगने भपन पिये हए पापका शालन किप था ॥1६द॥ 
उम भाद्वाद न गोह ऊट शुवणं प्रण याया योर पिर पृथ्र-भा 
मे मर्माव्िति होकर पुजिति लो मपन परौ चता गपा था ॥७०॥ 

सप्राप्ते गेहमाह्धादे देवी स्वर्णेवतती स्वयम्‌ 1 

शद स्वाकमातेप्य ललाप कष्ण यदह )\७ 

मूृाह्‌ श्च त्वया पुत्र पूनख््लोविता पलु 1 

धन्या गृतद्यास्मि जयन्ते तव दर्ण॑नान्‌ ॥७२ 

षति श्रुरन्दुगे योते नस्वार जननी मुदा । 

अनृण नापिगन्दछामि त्वन मान कदाचन ॥७३ 

मव्राप्तगट्माल्दाद राजा परिम मुधौ । 

याघ्तानि याददामाम िद्रम्यश्न ददौ धनम्‌ 13५ 


शरह्मानन्द का विवाह्‌ वृत्तान्त ] {४७ 


खाज सुफल हो गई हूं 1७२1] यह सुन कर वीर इन्दुल ने मपनौ माता 
को सानन्द प्रणाम किया मौर कदा-दे माता 1 तुमचे मनृण कभी मी 
नदी होऊंगा 11७३1} आद्वाद के घरपर मा जनि पर सुधी राजा 


परिमल मे बहुत से वादयो को बजवाया था मौर ब्राह्मणो को धन का 
दानददिया था (७४ 





| ब्रह्मानन्द का विवाह वृत्तान्त ॥ 


कृष्ा्ेऽटादशाब्दे तु यथाजातं तथा श्पुणु । 

भृते कृष्णमुरारे तु भूपतौ रत्नभानुना ॥¶ 

महीराजः मुदु खार्तो लक्षचडीमकारयत्‌ । 

होमान्ते तु तदा देवी वागुवाच नृप प्रति ॥२ 

चरपवरपे तु ते सप्त नविप्यत्यगसम्मवाः 1 

कुमाराः कौरवाशाश्च द्रौपद्था सुता नृप ।\३ 

इत्युक्ते वचने तस्मिघ्राज्ञी मर्भमयो दधौ 1 

कर्णारश्च सुतो जायस्तारको वलवत्तरः ॥\४ 

दवितीयाब्दे तथा जाते दुश्शासनशुभाशतः । 

नृहरिरिति विष्यातस्नृतीयाब्दे तु चाभवत्‌ ॥५ 

उद्धर्पीशः सरदनो दुम खाशस्तु मदनः 

विकर्णाशः सूर््येकर्मा भीमश्राशो विविशते ॥॥६ 

वद्धं नश्चिनवारणशो वेला तदनु चाभवत्‌ 1 

यथा कृष्णा तयासेव रूपचेष्टागुणेमुःने ॥७ 

स उघ्याय मे पृथ्वीराज के सत्न कौरवाश पूत्र की प्राप्ति के वृत्तात 
का वणेन तथा ब्रह्मानन्द के विवाह का वणने किया जाता है 1 योसूत- 
जीने ददा--मव उसङ्रष्णाण के अठारहवे वपं के होने पर जो कुछ 
भा था उसकाश्रवण करो | रत्नभानु के द्राराङ्ृष्णं कुमार भूपति 
केमृतटौ जनि पर युदु-खात्तं मङीराज ने लक्ष चण्डो फा मनुत 
करायाया 1 दोमदोजनेके अन्तम उस सम्रय राजास देवी नेयद्‌ 
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यचन के चे 1 देवी ने कंहा--वपं--वयं भे घाव जग से सम्भूत वमार 
हषे 1 हे नृप । वे कौरवांश भोर द्रौपयश पूत होगे ॥4-२ उस 
के दरस वचन के फहुने के वाद रानी ने गभं को धारण क्रिया था । अधिक 
वल्ली कर्णा पुत्र तारक समुन्न इभा धा ॥४।॥ द्वितीय वपं के 
होने पर दुश्णासन के शुभाश से नृहरि इस नाम से विख्यात हा था! 
तृतीय वपं के होने पर उदर्पाश सरदन-दुमःखाश मदेन--विकर्णाश 
सूं वर्मा-आौर भीमाश वि्विशत उत्पन्न हुए १५-६। चित्रवाणाश 
विवद्ध॑न भौर इस्फे पीछे वेला समुन्न हह यौ । जसी दृष्णा थी 
बिल्कुल उसी तरह कौ । हे मुने । रुप लावण्य-चेष्टा ओर गुण गणे 
वह हई थो ।1७॥1 

शरुवि तस्या च जाताया भूकम्पो दारुणोऽभवत्‌ 1 

अष्ाटृहासमशिव चामु'डा खे चकारह । 

रक्तवृष्टि पुरे चासीद स्थिशक॑रया युता 1८ 

ब्राह्मणाश्च समागत्य जातकर्मदिका क्रियाम्‌ ! 

क्रत्वा नाम तथा चक्र शृणु भूमिप साक्षरम्‌ 11८ 

दला च शशिनो मात¶ विकल्पेनाऽमवद्ूवि । 

तस्माद्र केति चिगयाता कन्येय स्पशालिनी ॥९० 

जाताया सुताया स पिता विप्रेभ्य उत्तम । 

ददौ दान मुदा युक्तो वासासि विविधानि च ॥११९ 

इादणाब्दयय प्राप्ते सा सुता वर्खणनी ! 

उवाच पितर नम्रा श्यृणु त्व पृथिवीपते ॥१२ 

मडपे रक्तधासभिर्यो मा सस्नापयिप्यति । 

द्रौपद्या मूपण दाता स मे मर्ता भविप्यति ।1१३ 

स्वर्णेपये तदा रजा पय वेलामणोद्धवप 

लिपित्वा तारक प्राह त्वमन्वेषय तत्पतिम्‌ ॥१४ 

षस भूमण्डल मे जव उसने जन्म श्रहण कणा था उग समयमे 
एक महादारुष भूकम्प टुभा था नीर चामुण्डा देवीने बाकाणमे यिति 
= ग्डष्कम क्िवापा ) पुरमेरक्त कोवृट्द थौजोपि नस्ियाकौ 


प्रह्यानम्द का विवाह वृत्तान्त ] [ ४६ 


शकरा से युक्त यी 1१८1 ब्राह्यणा न आक्र उसकी जाति कम भादि 
क्रिया को सम्पन्न करके उक्तका न।मकरणक्रियाथा | हे भूभिय 1 दस 
का अक्षरो क महति धवण कसे! इला शशी की माता थी जो विकल्पं 
से भूमिम हुई थी इसलिये वेला इस नाम से विष्यत्त हर है ! यह स्प 
मानिनी तुम्ट्‌(री कया वेला नाम धारिणी है ॥८-प१० उस सुतारे 
समयन्न होन पर पिता ने ब्राह्यणो को बहुन उत्तमदान कवडी भ्रसनता 
क साथ दिथा अौर अनेक प्रकार के वस्त्र दिये 1१९११ जव उस वर~ 
वेणिनी कन्याकीकवारह वपं की अवस्था गईं थी उस विन्र 
हकर पिता से कहा--हं प्रथिवीपते 1 सुमिये मण्डप म रक्त की धादरओ 
जो मनने सस्नायन करायेगा वहं द्रौपदी को वस्त्रोको देन वालामेरा 
स्वामी होगा ।'१२-१३।। तव राजाने सुबणके पत्रण्ट वेलाके मुख 


स निकला हृंआ पद्य लिखवा कर तारक से कठा-दसका पति तुम ही 
खोजो ॥११४॥ 


साद्ध लक्ष्य द्रव्य गृहीत्वा लक्षसैयक 1 
नृपा तर ययो शीघ्र तारक पितुराज्ञया 1\१५ 
सुस्थाने चायदेशे भूप भूप ययो वली 1 

न गृहीत नृषै कंश्चित्तद्वाकय घोरमुल्वणमू 1 
महीपति स सप्राप्य मातुल तद्वचोऽग्रवीद्‌ ॥\१६ 
श्रुत्वा स आह मो वीरः ब्रह्मान दो महावल । 
स च वाक्य प्रगृह्णीयादाह्वादचे सुरक्षित 1१७ 
क्रि त्वया विदित नैव चस्ति तस्य विधुतम्‌ । 
भवा-पद्वघु सहित इृष्णाशा्च विवादित १८ 
त सवे वरागास्नस्य ब्र्मानदस्य धीमत 1 
नास्ति भूमडउते वश्चितदटेन समो नृप 1१ 
इति श्रुत्या ययौ तरण तारकः स्ववलं सद्‌ 1 
तत्पय दययिष्वाग्र हस्तवदस्वदयामवत्‌ ।\२ 
एष्यायस्तु गलता पद्य बाभयमुवाच ह । 
अट्‌ विवाटवि-यानि व्रद्यानद नृपात्तमय्‌ १२१ 


५०] ˆ [ भविष्य पुराण 


साथमे त्तौन लाखं घन गौर एक लाच सेना लेकर पिताकीञनज्ञा 
प तारक दूसरे राजामो > पास शीघ्र चना गयाया1 वह्‌ वली सिन्धु 
देशम ओर आ देश मे एक-एक राजा के पात गपा चा बिन्तु राजाभौ 
सेभेविक्लीने भी उसके परम घोर स्फ उत्वण वाक्य को प्रहण नही 
मिया या! बहु फिर मातुल महीपति कै पास पराप्त होकर उस वचन मौ 
चोला था ॥१५-१६॥ वह सुन वर वोला--हे बौर ब्रह्मानन्द ॒महान्‌ 
चलयानुदै। वह दहस वाक्यको ग्रहणवर लेगा क्योकि वह भद्लाद 
आदि से पूणंतया सुरक्षित है 114७॥। क्या भाप उसका विश्वमे 
प्रमिद्ध चरित चिदित नही दै? आप छ वन्धुभो मे सहित टृष्णाणादि 
के एारा सिवाहित ह ॥१८॥ वे सव धोमान्‌ ्रह्यानन्दबे वण मे रहने 
वाने हैषद्रग भूमष्डत मे उसवे'ः बल वे समन पोई भी नृपनदौ है॥ द 
पषट्श्रवण करतार अधनी सेना पे सावतुरत्तही ग्या धा\उस 
पदषो उशे भागे द्र वर हप वकर वट्‌ उपस्थितं टौ गयाषां 
॥२०॥ प्रष्णाण ने प्रह्ण षरे ष्य वै पद़ामौर णीघ्र ही द्‌ यचन 
योता नूपोतम प्रह्मानन्द को वियाटैगा।।२ १॥ 


ब्रह्मानन्द का विवाह वृत्तान्त ] ४ ६७88 ५ ॥ 


सैन्यद्दिशलक्षंस्च सहितस्तालनो वली 1 
आययौ देदलीग्रामे महीराजानुपालिते ॥\२८ 


उखं समय सभी चुप होगये ये, उस तारक ने द्विजो के साय अभि- 
पोकः करके पने घर क्यो फिर वापिस लौः आया था ॥२२॥ माघं 
मास के शुक्ल पमे त्रयोदशी तिथिमे सुवासरकेदिन मेवरमौर 
कन्या दोनो को भुम लग्न विवाह कौ निश्चित हई थौ 1 लालन के साय 
लक्षण सात ताव वल के सहित वली परिमल बादि करे साय महावती 
पुरी कौ प्राप्त होगया था 11र्‌३-र५ा एक लाखसेना से युक्त मीर 
दृष्णाश से समम्वित भाह्वाद, एक लाख सेना से युक्त सुखानि के 
सित बलखानि, लाख सेना से समन्वित ओर योग तयथा भोग से युक्त 
नैतेपिह्‌ भौर रण को जीतने बाला वली वाल जिसके साथ दो लक्ष सेना 
श्री-इन सवगो मिलाकर वारह लाख रेना का स्वामी वलवान्‌ तालन 
महारजके दवाय भती भाति सुरक्षित देहली नयरर मे गाकर प्रपि 
गथा या ॥२५-२७)) तालन महिनी नाम क्थ वडवा पर मस्यितथा 
सौर शमप्रवार से वारह्‌ साख सेनासे वह्‌ सहित होकर मामा 
चावारेषा 
देवो मनोर्याहू्ढोविदुलस्य- स कृष्णक । 
चडवामूृतमासना स्वर्णवत्या. सुतो गतत ॥ र 
सूपरट्च करालस्य आह्भादश्च पपीरहके 
वलयानि वपोतस्यो हरिणस्योःनुजस्तत. ।1३० 
रणजिन्मलनापुय. सस्थितो हरिनागरे 1 
पञ्चणव्दगजाष्ठो महावत्यधिपो गतः 11३९ 
विमानवरमाखह्य घौवरेः शतवाहिकं 1 
मरिमुक्नास्वणंमय रस वायवैय्‌तम्‌ 1३२ 
मनुतेदच पनाकैदच वेच्रपाणिमदुक्कं. । 
सहेर शिविराभिदव पञ्चसादखकै स्यं ॥३३ 
श्टमहिपोडम्तु त्तया पचमह्से 1 
सयंतोपम्द्रत रभ्य ब्रह्यानद समागत. पद 
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श्रुत्वा कोलाहल तेपा मही राजो नृपोत्तम 1 
विस्मित स बभूवान शिविराणि मुदा ददौ ॥३५ 


मनोरथ नामव अण्वपर दैव समारूढ या मौर कृप्ाशर जपने 

विदुल नामधापी अश्व प्रर समारौहण कयि हभ था] स्वणवतौ का 
पुन वडवामृत कौ प्रप्त करके वहा गथा या रद) रूपण कराते नान 
वाते ष्व पर सवार था भोर आह्लाद पपीहक पर सस्यित धा--दल- 
सपनि कपोतकः नाम वाते दिव्य वाहन पर था रौर उसका अनुज हरिण 
पर सस्थित था । मतना का पूत स्णजित्‌ हरिनागर नामक वाहन पर 
स्थित था! महावली कास्वामौ पञ्ज शब्द नामक गज पर समाख्ढ 
हौ फर गमा था ॥३० ३१॥ शतवाहिक धीवरो के सहित श्रो विमान 
पर आरोहण करके जोकि मणि-मृक्ता भीर सुबण से परिपूणं था तथा 
सहसो वाद्योसे युक्त था। दश सदस्त पताकाओंसे एव सहस्र वेत्र 
पाणियोकषे जर एक सदत श्िविकायो से तथा पाच सहस्र स्थो से युक्त 
था} सरिषोके द्वारा समूद दरकटो से युक्त जोक्रि पाच सल सख्या मे 
भे बहुत ही सव श्रकार से सुसस्छृत एव रमणीक विमान था उस प्रर 
परह्मानद भाया था । उनका सवका कोलाहल सुन कर नृपोत्तम महीराज 
अहृत ही विस्मित हमा था ओर सने बडी प्रसनतासे उनको रहते 
फै च्चिये वहा शिखर प्रदान किये ये ॥३२-३4॥1 

दुगद्धारि क्रिया रम्या कृत्वा विधिविधानत । 

द्रौपद्या भूषण देहि वेलाये स तमत्रवीत्‌ ॥३६ 

इ दुलस्तु ययी स्वग वासव प्रति चाव्रवीत्‌ । 

द्रौपथा भूपण सव देहि मह्य सुरोत्तम ॥३७ 

कव रात्स समानीय दिव्यमाभूपसण ददौ । 

इगदुल प्रहरन्ते च प्राप्त पित्रे न्यवेदयत्‌ ॥।३८ 

जाहलादस्तु स्वय गत्व वेलायै मूपण ददौ । 

प्रप्ते ग्राह्य मूर्ते तु विवाहस्तत्र चाभवत्‌ ॥३६ 

सप्राप्ते प्रथमावतं तारक खद्धमाददौ ! 

आह्वादस्त समासाय युयुधे वहुलीलया 1४० 


ब्रह्मानन्द का विवाह वृत्तान्त [ [५३ 


गरहरिस्तु द्वितीये च कृष्णाश प्रति चारघत्‌ 1 

तथा सरदन वीर्‌ बलखानिरुपाययौ (1४१ 

मर्देन सुखखानिस्तु चतुर्थावतेकेऽरुषत्‌ 1 

रणभित्सूयवर्माण स भीम पणो वरी । 

देवस्तुवर्धन वीर सप्तावतं क्रमाद्ययौ 11४२ 

दुर्गं कै हार पर पूण विधि-विघान के साय प्रम रम्य क्रिया 
मो सम्पन्न करके उसने उससे कहा कि वेला के लिये द्रौपदी का भूपण 
दीजिर उस्र समय इन्दुन स्वयं म गया ओर वह्द्द्र सेवोलाकि 
हे मुयोत्तम । द्रौपदौ के समस्त भूपण गुङ्ञे प्रदान कीजिए ॥३६-३७॥ 
उत समय इन्द्र ने धुवैर से लाकर समस्त द्रौपदी केभूपण जोकि 
परम दिव्यये प्रदान करद्ि। इदुलणएक हीभ्रहर के अन्त तक 
बहास वापिस्ंओआ गमा मोर वे समस्त आभूषणं पिता को लाकर 
दैदियेये 1३८ आह्लाद नेस्वय जाकर वेला कै लियं वे भूषण 
दिपेये। फिर ब्रह्म मृहृत्तं प्रप्त होने पर बहा विवाह हा था 
॥[ ६ प्रयम आवत्तं अर्थात फेरा समाप्त होनं पर तारक ने अपना 
छङ्क ग्रहण करियाथा 1 उस समय गाद्धाद उसके समीपम पदटुव गया 
मौर वहत प्रकार से उसनं युद्ध क्या था ॥४०॥। द्वितीय भावत्तं के 
होने परनृट्रिनदृष्णाग स युद्ध रम्भ कर दिया 1 फिर वतपानि 
वीर्‌ सरदन स युद्ध करन लगा ॥४१।\ चतुय आवत्त के सम्येम सुख 
सानि भदन संयुद्धपर रहाथा। इम प्रवारसे रणजित्‌ सूयवर्मा 
सेओर वमी स्पण भीमसे तवा देव वौरवधन स करम स सप्त 
आवत म युद्ध के किए भये पे 1४४२।। 

णतभृषान्पद् घरागनसेनादिकास्तदा । 

लक्षणाया समाजम्मुरमंडपे वहूविन्तृत ।४३ 

भग्नभूत नृपवल राजा दृष्टवा स्पान्विते ॥ 

महीराजो ययौ स्दो गज चारिमयकरम्‌ 11४४ 

जिस्य तान्न व्र्मिहादीञ्छव्ववेधी नरपौत्तम ॥ 

लश्रण प्रपपौ शाच्र बौदधिनी हस्तिनी म्यिनम्‌ 1१ 
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शिव मनसि सस्याप्य जित्वा बद्धा रुपान्वित । 
अगमत्तमुपगृह्य दशयामास त नृपम्‌ ।\४६ 
श्रुत्वा परिमल राजा कृष्णश रुकी यथौ ) 
वृत्तान्त कथयामास चान्नादादिपराजयम्‌ 11४७ 
अजित सच ृष्णाशो नभोमार्गेण मदिरम्‌ । 
गत्वा जगजं बलवा योगिन्यानददायक ॥४८ 
तदा स लक्षणो वीरस्त्यक्त्वा चधनमुत्तमम्‌ । 
विष्णु सनसि सस्थाप्य मही रज समाययो 11४९ 


इस प्रकार सै सक्षणादि ने गजसेनादिकं श्तलद्खधारौ रूपो को 
उस बहुत विस्तृत मण्डप मे आकर चेर लिया जर गृद्ध करने लगे 
॥४३।॥ राजा ने अपने बलको भग्न होता हुमा देखा तो रोष 
युक्त होकर वह्‌ अष्रिमो कै लिये महान्‌ भयद्धुर हाथी पर लर्ढ होकर 
महीराज स्वय मया या ।[४४॥। वह्‌ राजा शतभेदी था उसने नेत्रतिह 
आदिको जीतकर वह बौद्धिनी नामक हस्तिनी पर स्थित लक्षण 
के पास शीघ्र ही पहुच गया था।\४५११\ मन मे भगवानु पिव का 
घ्यान करके रोप से गवतो उसे जीत कर बाधं दिमा ओर उस 
पकड कर उस नुप को जाकर दिला दिया था 11४६) राजा परिमल 
ने सुनकर भीर्कटठो कृष्णश के पास गयाथा। वहा माह्लादिके 
पराजय का समस्त वृत्तात कह दिया या ।1४७। वह्‌ अनित कृष्णाश 
जाकाश मागे मददिरमे जाकर योगिनीयोको आनद का देने वाना 
वह्‌ वलवान्‌ गर्जा था ।१४८॥ उस समय मे वीर लक्षण न उत्तम वधन 
कौत्माग कर मनम विष्णु को सस्थापिते करके महाराज कै पास 
गमन किया था (४६॥ 

गृहीत्वा चागमा दोला स्वय शिविरमाप्तवानु ॥५० 

एतस्मि्न तरे सर्वे त्यक्त्वा मूर्छा समतत । 

खद्धयुद्धेन ताञ्खित्वा वद्धा तानिगदेर दै ॥५९ 

सान्वयाञ्छतमूपा्च हदय तद्‌ छिरावहै \ 

द्रौपदी स्नापयामासुवेखारूपा कल्मेत्तमम्‌ १५२ 


ब्रह्मानन्द का विवाह्‌ वृत्तान्त ] { ५५ 


विवाहान्ते च ते सवं दिषिराणि समाययुः । 
समुत्सृज्य सुतान्सप्त सुभोज्येस्ते ह्यभोजयन्‌ ॥॥५३ 
भक्तवस्मु सुवीरेपु साहस्ास्ते सुतं सहं । 

रुरुधुः सर्वतो जघ्नुरस्वरशस्तै. समततः 11५४ 
सहश रास्तान्हत्वा पुनवेद्धा मह्‌ावखान्‌ । 
शिविराणि समाजग्मुस्तेपा हास्यविशारदाः ॥५१ 
दशलक्षसुवर्णानि गृहीत्वा नूपति्वंली । 

वेला नवोढामादाय गत्वा नत्वा तमब्रवीत्‌ ॥५६ 


वह उस भगम दोलाका प्रहण कर स्वयशिविर मे प्रष्तहो 
गमा या 1५०॥1 इस वीचमे सव समभीभोरसे मूर्छा फात्यागकर 
बै पद्ध युदसे उन्द जीत करनिगडो सेदढता सेर्याघकर वणोँके 
सित षहा सौ रूपो को मारकर उनके रुधिर की धारायो सेक्लामे 
उत्तम येला बे स्वरूप मे समास्वित उस द्रौपदी का स्नपमकरादिया 
1५२ विवाहो जानेके मन्त मेवे सव क्षपने पिवरोभेभागये 
ये। खात सतोको बहाँषरही छो मये जिनको कफिसुभो्योसे 
भोजन कराया गयां था ।\५३॥ उन सुवीरो बे भोजन षरलेनेषरर 
उनसूनोमे साय सादस्रोने उन्दं रोकलिया याभीौर रव गोरसे 
शष्व-मस्तो भे दारा उन्हं माराथा। उन सहस्र शूरोको मारकरभौर 
फिर महायतो को वाधक-र उनके हास्य विशारद शिविरोमे घते भाये 
ये ॥५४-५५॥ बली नूपतिनं दरनामः सुवं कौमुदा प्रहे क्रे 
ओर नवो येना यौ तेकर जाङुर नमस्वार करके उगसे कहा ॥५६॥ 

भ्रचोनमुत हे राजे्लक्षणोऽमौ महावलः 1 

मम पटली मादाय दासी कतुः मिच्छति 1५७ 

इति श्रुत्वां परिगमः सं मूपसमन्वितः 1 

यहूषा वौधिन््र व न युवोप तदा दपः 11५ 

तदा महामनी येला विरखतपि नृण मृटुः । 

तन्छन्याम च इष्ण. गहि दनन्यानिना) 

छामाश्रान्य नदा चला नमोमायेच चाययौ ॥\५६ 


५६ ] [ भविष्यपुराण 


लक्षण तजयित्वासौ गृहीत्वा चायमन्मुदा 1 
नभोमार्गेणा गेहं त कृष्णाद समपेपयत्‌ 11६० 
पुनस्त्थकत्वा सकष सुतान्सदहितान्तृपतेस्तु ते । 
शपथ कारयामामुदभ भरति महावला । 
उपिप्वा दश्रात्राते दध्युरमततुमनो मुने ।\६९ 
महीराजस्तु बलवान्गृहीत्वा भूपते पदौ 1 

स उवाचाश्रुपूर्णाक्षस्तदा परिमल नृपम्र्‌ ॥६२ 
म॒हा राज वधूस्ते च वेलेय द्वादशान्दिका । 
पितुमातृवियोग च न क्तषमती तु वालिका 11६३ 


हे प्रद्योत सुत । हे राजन्‌ 1 यह लक्षण महानूबल वाला दहै। 
मेरी पतनी ल्ञाकर यह्‌ दसौ करना चाहता है ॥५७॥ यद्‌ सुनकर 
समस्त भूपो से समवित परिमदने वहत प्रकारसे समज्ञायाथा कितु 
उस समय नृपति उसे समज्ञ नही माई भी 1४८) तब महासती वेला 
नै बहुत हौ अधिक विलाप वारवार क्ियाथा। यदेसुन करबल 
खाति कै साथ द्रष्णाश ने उस वेला का समादवासन करवे वहः आधाश 
भागंस्ते जाया था ॥५६॥ इस ने लक्षण को डाटकर उसे लेकर यह्‌ 
प्रसश्रता से नभामगसे घरमे आगयाथा जोर फिर कृष्णाशं ते उषे 
धरभे भेज दिया था ५\६०॥ फिर नृपति के सहित सति सुतोका 
त्माग करके महाबनी दम्भके प्रति शपथ करायी दशरातिके 
पश्चात्‌ वहाँ रह्‌ वरहे गुनि) उदोने जाने बा मन किया था ॥६१।१ 
बलवान भदीराजने भूपति के चरणोको ग्रहणक्र आंसुभौसेआषौ 
करो भरकर उस समय राजा परिमल से कहा ॥६२॥ है महाराज ! 
यह्‌ आपकी वधू वेला केवल वार्‌ वथकीदटै यहे थच्ची आत्रापिता 
मै वियोग को स्न करन म मसमय है 1६३॥। 


तस्मात्ता स्व परित्यज्य गच्छ गेह सुखी भव । 


पत्तियोग्या यदा मूतात्तदा प्वा पूनरेप्यति 1६४ 
इत्युक्या च वचो राजा स स्नेदादव मस्पृशत्‌ 


ब्रह्मानन्द का विवाह वृत्तान्त ] [ ५७ 


चर्णीमिते परिमले चाहृलादस्तत् दु छित । 

महीराज स पस्परशं स राजा चरुणंतागतः ।९५ 

भग्नास्थी भूपती चोभौ पावकीयेश्चिकित्सकं ॥ 

सुखवतौ गृह्‌ प्राप्य कृतकृत्यत्वमागतौ १६६ 

मलना स्वसुत दष्टा प्राप्तमद्राहित गृहे । 

कृत्वोत्सव बहुविध विद्रेभ्यश्च ददौ धनम्‌ । 

होम वँ कारयामास चडिकाया प्रसादत ६७ 

सभाया सक्षणो वीरो यात्राकाले तमब्रवीत्‌ { 

भगमा जयचन्द्राय मत्वाजिर्वा हृता तु ताम । 

नमोमार्गेण सप्राप्तौ योभिनौ च शिवाज्ञया ॥ ६८ 

जहतुस्तौ च माजित्वा तत्तीक्ष्णभयमोहितम्‌ 1 

अथाह धात गच्छामि चिरजीव नृपोत्तम । 

इ्युक्तवत ते नत्वा ययुभूःपा स्वमालयम्‌ ॥६९ 

इस लिए माप इसको यही छोड कर॒ घर पधारे भौर सुखी रै । 
जब पति के योग्यौ जायगी तब इते तुम्हारे पाघ् मे भेज देगेः ॥६४॥ 
राजाने यह वचन कह करस्नेह से उसे अपनी गोद मे स्पशं किया 
था। परिमल के च्रूरणीभूत होने पर वहं आह्लाद भत्यन्त दु खित 
हमा था । उसने महीराज का स्पशं क्रियातो वहु राजा भी शरूणेता 
कौ प्राप्त हो मया था ॥६५॥ भरन अस्थि वाले दोनो श्रूपो फो पाबकीय 
चिक्ित्सकोकेद्रारा सुख वाले क्ियागया था। वे घर लाकर कृत- 
कृत्यत्व को प्राप्त हए । मलना ने अपने पुत्र को उदाहित मौरघरमे 
प्राप्त हुभा देख कर बडा उत्सव किया था मौर उसने बहत धन विप्रो 
कोदानमेदियाथा । चण्डिकाके प्रसादसे उसनेदहोमभी कराया+ 
था ॥६६-६७॥ यात्रा कालमे समामे वीर लक्षण ने उससे कहा-- 
जगचन्द्र के लिए जगमा मानकर द्रता उसकौ जीतकर शिवी 
आक्ञासे योगी दोनो नभो मागं से सप्राप्त हृएु ये उसके अध्यन्त 
तीक्ष्ण भय से मोहित मुज्ञ कोजीत क्रउनदोनोनेच्यागदिया) 
हैध्रात1 अग्न रवै जाता हदे नृपोत्तम | भाप चिर काल पक 


१८ | [ भववष्य पुराण 


जीवित रहे । इस प्रकार से कहने वले उसको प्रणाम करके भूप 
भपने घर को चले गये ये ॥द८ ६८।। #॥ 





॥ हस का पद्मिनी वर्णेन ॥ 

विश्षाब्दे चैव कृष्णाशेयथा जात तथा श्डणु । 

सागराप्यस्ररस्तीरे कदाचिदिदुलो वली । 

जप्त्वा सप्तशतीस्तोतत तत्र ध्यानान्वितोऽभवत्‌ ॥१ 

एतस्मिन्नतरे हसा आकाञ्चाद्भरुमिमागता । 

तेपा च स्तशब्दैश्च स ध्यानादुत्थितोऽभवत्‌ ॥॥२ 

वक्ष्यमाण वच प्राहुधन्योऽय दिव्यविग्रहं । 

पवंताना हिमभिरियन वृ दावन तथा ॥३ 

महावती पुरीणा च सागर सरसामपि। 

नारोणा पद्धिनी नारी तृणा श्रैस्त्वमिदुरु ४ 

भ्मो इन्दुल महाप्राज्ञ मानते सरसि स्थिता । 

वय श्रुप्वा ध्चियो वाक्य नलिनी सागर गता ॥५ 

दृष्ट्रा तत्रणुभा नारी सर्वामररणभूपिताम्‌ । 

समप्तालिभियु ता रम्या गीतनाख्य विशारदाम्‌ ॥६ 

दृष्ट्रा मोहत्वमापनत्ता वय देशान्तर गता 1 

विलोकिता नरा सर्वेऽनास्माभिजगतीतले । 

त्वत्समो न हि कोऽप्यत्र पद्यिनी सदशो वर ॥७ 

एस मध्यायम इण्दुतवै प्रति हसौ केद्वारा षदिनी का वृत्तावत 

भृहमेव अनतर उसये लिये सिहत देष में जाकर युद भादि वृत्तात 

क्वणन्‌ किया जप्ता ६ \ सूता कोले--ज्दय एृ्णरपा षौ ख्यस्य 
का-यीस्ां वपं हुमा तो उत्त रामय म जित प्रकारो बुषटहृमायथा 
अव तुम सोम उसका श्रवण करो । सागर नामके सरोवरकेसटषपर 
क्रिमो गमय वगवान्‌ इदु चा । उसनै वौ पर रष्तशतो के स्नोत 
साशाप क्वि मौरध्यान न युक्न होगया था 11१1 दसी यीचम गृुष्ट 
द्म माकाश रो उड्र भूमिम मागय य उनको लासन स्वनि सुना 


हस कए पद्धिनी वर्णेन ] { ५९ 


दीो वह्‌ ध्यान स उठ वा या॥२।।उन्हन यह्‌ आगे कदा जने वाला 
कचन कठा-यद दिव्य शरीर वाला परम धन्य हैपवंतो के मध्य मे हिम 
भिरि तया वृन्दग्वन वन है वुरियो मे महाव्रती पूरी यौरसरोमे सागर जसे 
उत्तम वेस ही नार्यो मे पद्थिनी नारी है यौरनसोमे इन्दुल ही सवं 
थे हषर हि मदाप्राज्न ! हि इन्दुल ! टम लोम भानत सरोवर 
स्वितियेश्री वै वावय सुनकर नलिनी सायर को गये थे॥५।वहा पर 
हम लोगो ने समस्त नाशूपणों से सुमूपित ुभनारी को देखा धाजो 
सात सहतिरयो से युक्त थी-परम रम्य मौर गीत एव नाट्य की पण्डिता 
थी ॥६॥ उसे देव कर हम मोहत्व को प्राप्त होगये ये मौर फिर भन्य 
देश कोच्तेगयेये! इस जगती तलमे हमने नर तो बहूतसेदेषे ये 
विन्तु पद्मिनो का तुल्य वर अन्य कोई भी तुम्हारे समान नही है। उस 
पञ्मिनौ बे एकमात्र घरुमदी योग्य वर हो 1७11 

तस्मात््व न समारुह्य ता देवी द्रष्टुमर्हसि 1 

तथेत्युवस्वा शक्रसुतो हसरज समाख्टत्‌ ॥८ 

सिहलद्रीपके रम्ये ह्यायं हो टप. स्थित । 

तत्सुता पयिनी नाम्ना रूपयौवनशालिनी । 

रागिष्य.सप्त विख्यातास्तत्सष्य. प्रमदोत्तमा. ॥> 

नलिनीसागरे रम्ये गिरिजामदिर शुभम्‌ 1 

तथ स्थितां च ता देवीमिन्दुल स ददं ह्‌।९० 

सापित मुन्दर दृष्टा हसदेहे समास्यितम्‌ ॥ 

समोष्ाहूय त देव तेन साद मरीरमत्‌ {1११ 

वंभ ययौ त्त्र नानाचीतामु मोहित 1 

नक्तं दिव न बुवृधे रममाणस्तया सह्‌ १२ 

भक्तिगवंत्वमापस्ने चाह्धादे जगदविका । 

दृटा चान्तदंधे देवौ मर्वाचरणकु ठता ॥१३ 

तम्य प्राप्न महद्दु पमाद्लादस्य जयैपिण- । 

सरकघ्रतपुरदैवोर यतेऽभूतस्व मदिर ॥१४ 
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इसलिए आप हम पर समारोहण करके उस देवी को देखने के योग्य 
होते दै । एेसा ही हौगा--यह्‌ कह केर वहं इदुल का धृ हत राजं पर 
समारूढ हौगया था।1पा1सिह्‌ल द्वीप नने जो यत्य त रमणीक है वहा माय- 
किह नृष स्थित है उसकी पूत्रौ पदिमनी नाम ताली है जो रूपलावण्यसे 
युक्त ह ! उसकी सात सिया राग गान करने वाली जो प्रमदाओोमे भति 
उत्तम हैँ परम विष्यात थी ॥\६॥ परम रम्य नालिनी सागर मे एक शुभ 
गिरजा का मदिर है 1 वहा पर स्थित उस देवीकोइदुल ने देवाथा 
11१०॥। उसने भी उस अति सु-दर मौर हस के शरीर पर स्थित देखा 
था] फिर उसने उसे सम्मोदित कर के गौर बुलाकर उसके साथ रमण 
किया था 11११॥ अनेक प्रकार की लीलाओ मे मोहित होकर बहा एकं 
देष वीत्‌ गय था 1 उस पदििमनी के साथ रमण कर्मे घाते सको रात 
दिन काकु भी ज्ञान नही रहा था \\¶१२। आह्लादक भक्ति करने का 
जब गवं होग्या तो उस पर जगदम्बिका यह देखकर अतेर्घान नहो 
यथी क्योकि वहु देवी गव पूण आचरण से कुण्ठित होगरई धी ॥१३।} 
उस जय की इच्छा रखने वात्ते आह्लाद को बहुत अधिक दुख हुभाया। 
उससे अपने मदिरमे किहीपुरुपोकेद्रारा कहा गया धा ।॥१५। 
इन्दुल रूपसपन्न ल द्ुपुरनिवासिन । 
राक्षसास्त समाहृत्य स्वगेहे शीघ्रमाययु ॥१५ 
ति श्रुत्वा वचो घोर सकलो विललाप ह 1 
हाहाशब्दो महाछ्चासीत्तपा तु स्दता मने ॥१६ 
कृष्णाशो रुदित प्राहाह्वाद ज्येष्ठ श्णुष्व भो । 
जित्वाह्‌ सक्षसान्सर्वास्तालनाचंः समन्वित । 
इ दुल त्वा समेष्यामि मवा-घंयपरो भवेत्‌ 11१७. 
बलपानिश्च दृष्माणो देवतिहृश्च तालन 1 
सप्तलक्षवसं साद लका प्रतिययुपूदा ॥।व८ 
मागप्राप्ताघ्र ये भूपा ग्रसपा राषटरपास्तया ॥ 
ययायाग्प वसि रम्य प्राप्य तस्ै न्यवदयन्‌ ॥प्‌९ 


देस का पद्मिनी वणेन ] [इष 


ये भूषा मदमनत्ताश्च जित्वा तास्तालनो वली } 

वद्धा तश्च समागच्छत्सेतुवध श्िवस्यलम्‌ ।\२० 

पूजयित्वा च रामेश सभेण स्यापित शिवम्‌ । 

सिह्द्यीपमगमन्पण्मासाभ्यतरे तदा २९ 

खूप से सम्पच्च इदुल को सकतपुर के निवास करते वाले राक्षस 
समाहून करके अपते घरमे शोघ्र आग्ये हें ।} १५१ इसन घोर्‌ वचन को 
सुन कर वह्‌ समस्त कुल कै सहित विलापकरनेलगाथा। हे मुने) 
छेन सवके होने का महान्‌ हाहाकार शब्द वहा हौगया था ॥१६॥ 
रृष्णाण ज्येष्ठ आद्वाद को रोत हृए देख कर उससे बोला--सुनो, मै 
स्रालन भादि से समन्वितं हकर उन समस्ते रक्षसो को नीत क< तुमको 
षृन्दुल लाद्रगा भाप धीरज धारण करने वाले होना ।१७॥ 
घलघानि--कृष्णांस ~ देव्सिद मौर तालन सात लाख सेनाके साथ 
वदी प्रसन्तासेलकाकी ओर चले गयेये (१८ मार्गे मप्राप्त ने 
वाते जो राजा प्राभप तथा राष्टूप ये उन सवसे यथायोग्य वलिं प्रा 
सरकं जारेहये। उह्यते उपमो बति को निवेदन कणा था 1१६ 
जोगराना मदमे मत्त होरहं ये उनको दती तालन ने जोत्त लिमा या॥ 
उदे मध कर उने साय सिवकात्यल जो सेतुवघ या वहा आगया 
या २० श्रीराम क्वाय स्वापति र्विश्री रामश्वर की पूजा वरे 
सबषछंमामषञ दर सिहत दीप मे चना मया था (२१२ 

नतिनीमागर्‌ प्राप्ये तत्र वासमकारयन्‌ 1 

पन सत्रेपयामाम वलघानिनरुं पाय च २२ 

आस्यतरिह्‌ महानाग स्वपोतान्‌ दहि तोर्णंवान्‌ 

भर्वात स्वपरसं माद सका प्री व्रजायुना। 

ना चेस्वा गवत जित्वा रषट्ुमग करोम्यहम्‌ ॥२३ 

इनि श्रुत्या पववचा भुपत्रिरनपत्तर 1 

रक्षि सक्रपूप्रेष युद्धाय समुपाययौ ॥२४ 

त स्ननन मय मम्याप्य णर्‌ उत्तम ॥ 
म्तमगणठाग तते प काननां मुरसिनम्‌ ॥२५ 
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दिवसे सुशर्मा च त्रिलक्षं स्वदलंः सह्‌ । 

आर्यं सिस्य तनयो महदुदढमचीकरत्‌ ।\२६ 

निशाम च सप्राप्ते दाक्रपुनो महावलः 1 

शतपृतत क्षत्रियाणा साद्ध युद्धाय चाययौ ।।२२ 

तेषा हया हरिदर्णा योगिवेपघरा वलात्‌ । 

महती ते सह च रिपोः सेना"व्यनाशयन्‌ } 

तत्पश्चाद्गेह मसा तदा तै. सुखितोऽवसतु ॥ २८ 

एव जाताश्च पण्मासास्तयोयुं द हि सेनयो. 1 

क्परेण सक्षयं प्राप्ठ वलखनेर्महुद्रलमु ॥२८६ 

यहा पर नलिनी सागर पर पटच कर सव ने अपना निवास स्यान 
क्रियाया) मौर बलघानि नेवहाके राजावे लियेषएके पप्र भेर्जा 
था ॥२२॥ हे महाभाग ! आयं तिह्‌ । माप अपने तीर्णंक अयि तैद 
जनि याने जहाजो को हमको दो मौर आप भी अपनी सेना वे माय भव 
भका को चलो 1 नहौतोरेना के सहित तुमको जओौनकर मँ पुम्हारे 
रुष्टया म्रदूमा \२३॥ यद्‌ पत्र वेः सिपित वचर्मोषो सुनकर 
अधिक यलयानू भूपति जो किदन के युत के टार रकचित्त था गृद्ध बे तिमे 
गया ।।२४॥ इन्दुत ने स्तम्मा मन्तरषो उत्तमणर म शम्पापित 
करय तालन ण जो सुक्षितप्तेनापीउगे स्तम्भित षर दिया 
पा रभा भीर मुगशर्मा ने णोवि बारवनिहका पुव धातीन लाप 
अपनी मना दे माय दित मे महानु युदरिया या ॥२६।) रातिबेः 
भारम्मम नदर पा यूजर महानु यत्तयानू धविर्पो मे णत पलो मेः गाय युद्ध 
ने तियेमायाषा ॥२७।॥ उक्र लर वतम ये मीद्मोगीेः 
वेषधार्णषररने यतिय उदो चतुय दी भारीण्व न्त्य भना कौ 
सममे पिनष्ट कर दिगा चा 1 हप पथान्‌ पर म याकर उनि गु 
मे निषानद््िवा पार्स) एय प्रदारमे उत्तरो ग्वाभ्नो रामान्‌ 
शरनन युदया । कमम दया तजा व्ट्नगदोगतापो ग्म 
भ भक्षदषो प्राप्य शां दी 11२६॥ 
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॥ इ दुल-पद्विमनी का विबाहु }1 


द्रा सेन्यनिपात च चलघानिम॑दावल ॥ 

सप्राप्य मानसी पीडा युद्धार्थं विमुखोऽभवत्‌ 1९ 

देवसिह्‌ समाहूय त्रिवालन्ञ महामतिम्‌ । 

तमत मनयामास का्यंसिद्धिर्यया मवेत्‌ 1 

श्रुत्वोवाच महायोगी देवसिहो महावल ५२ 

महेद्रतनय वश्चित्सवंशखाख्कोविद । 

स्वत्संन्य रोधपित्वा चै दिव्याखेण दिवामूवे । 

रात्रौ स्वय समागम्य करोति वलसक्षयम्‌ । 

अतस्तव मत्महायेन तालनेन समन्वित । 

करप्णाणेन समागम्य शक्रपुकत्त शुभाननम्‌ 1 

विजयी भव शीघ्र हि नो चेवाया यमक्षयम्‌ ॥४ 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य दरवासिहस्य भापित्तम्‌ 1 

यत्न चकार वलवान्घ्रातृमिनसमन्वित ॥५ 

एक्विशाव्दकृप्णाशे संप्राप्ते युद्धकोचिदे 1 

सेना निवेशयामास पोतेपु हयवाह्न ॥॥६ 

अद्ध सन्य च तच्नंव स्थापयित्वा महावल 1 

उद्धसेव्यन दृष्णाशो दक्षिणा दिशमागमतत्‌ 11७ 

इ अध्याय म पद्मिनी के जन्म शौर उसके साथ इन्दुल के चिनेाह्‌ 
के वृत्तान्त का वणेन किया जता है । सूतजी ते कहा--वसखानिने 
अपनी सेना का निपातन देख कर मानसी पीडा की प्राक्निकी थौ बौर 
वह्‌ फिर युद्ध से विमुख हो गया 11११ तीनो काल की बातो कौ जानने 
चाने महानु मतिमान्‌ देविह को बुला कर उसमे कौ मत्रणा की 
थी जिससे कायं की सिदि हो सके । महान्‌ वलवान्‌ देवर्सिह यह सुनकर 
चोला, जो कि एक मदाच योगो भी था 1२ कोई महेद्र का पुत्रै 
जो समस्त शस्त्र एव अस्व कौ विद्या का बड़ा पण्डित दै! उसने 
तुम्टारो सना का अव्र्ड करके रक्खादि गैर (दवामूव म ¶किसी दिव्य 
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स्के द्वारा हौ यं स्तभन क्रिया गया है। कह रातति मे स्वय य्ह 
कर सेना का सक्षय किया करता है ।१२॥ इसलिये तुम मेरी सहायता 
¡ तालन से मिल कर कृष्णाश के द्वारा णुभानन शक्र के पुनरे कै पास 
पाकर शौघ दौ विजयौ वनौ, अन्यथा यमक्षय को प्राप्त हौ जोगे 
४४१, इस प्रकार क देर्वािह्‌ कए कहा हुञा वचन्‌ सुन कर बलवान्‌ 
म माई-मिन्न मादि से सम्बन्धित होकर य्न किया ॥५॥ युद्ध मे परम 
प्रवपेण पण्डित कृष्णाश के इक्ीसर्वे वपं के प्राप्त हौ जने परह्य 
वाहन ने पोतो मे सेना कौ निवेशित किया 11६॥1 उस महानू बलवान 
ते भाधी सेना वही पर स्थापितकोथी। उस भाधीसेनाके साथ वह 
कृष्णाण दक्षिण दिशा को गया ॥७॥1 


हयारूढाश्च ते शूरा. सर्वे युद्धसमन्विताः । 

कपाट दृढमुद्धाख्च नगरान्तमुपाययु; 1८ 

हत्वा ते रक्षिण. सेर्वल्लु'ठयित्वा पुर शुभम्‌ 1 

रिपोदुं ग समासाद्य चक्‌. शत्रोम॑हाक्षयम्‌ 1) 

राज्ञोऽन्तः पुरमागत्य कृष्णाणो वलवन्रः । 

ददर्ौ सुन्दरी वाला पदिनी पद्मलोचनम्‌ 1 

सप्तालिभियुंता रम्या गीतनृत्यविशारदामु ॥१० 

वलादोला समारोप्य लु ठयित्वा रिपोगृ हम्‌ 1 

जगाम दचिविरे तस्मिन्यश्र जातो महारण 1९१ 

यलखानिस्तु बलवान्देवत्तालनसयुत. । 

जघान णत्रवी सेनामिन्दुलाल्ते ण पालिताम्‌ ॥१२ ` 

सुणवर्माएमागत्य स्ेनाध्यक्ष रिपो. सुतम्‌ + 

सर्य॑तम् स्वकीयाष्ं जघ्नुस्ते मदविह्वला. (1३ 

हते तस्मिन्महावीर्ये जयन्तः ऋोधमूच्छित. 1 

सेनामुल्लीवयाचक्रे णक्रपुत्र. प्रतापवान्‌ 1१४ 

्पोफरजोभोभरूरद्रयेये सपो युद्ध समन्वतिये। उन्दनि 
दृदकपाटकौ खोनक्रदि पिरनगरके अन्त भर॑प्रानलोग्येये 
भषय+ उन्न वके ममस्त रलि्मोको मार रउ शुभषुर क 
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शट केररिषुके दुरे मे पृवैव ग्ये ओर फिर उन्दोने शु का महाबु 
क्षय किया (द) वलवान्‌ कृप्णास राजा के मन्त पर मे पदैव कर॒ वहाँ 
उसने परम सु-दरी पदम के समान नधौ वाली बाला पद्िनी को देखा, 
भो कि अपनी सात सहेलियो से युक्त थी, अत्यन्त ही रम्य गौर गीत 
एव भृत्य कौ विशारद थी ॥१०।1 उको बलपूरवेक दोला मे समारोपित 
करके ओर शव्‌, के घर को दुब अच्छी तरह लुट कर उस शिविरभे 
चला गया जह यह महायुदध हो रहा था ॥११९।) बलवान्‌ बलखानि ने 
देवसिह मौर तालन से युक्त होकर इन्दुल के अस्त के हारा जो पालित 
सेना थी, उस शत्‌, की सेना का हनन कर दिया ॥१२्‌॥ सेनाका 
अध्यक्ष रात्र, का पुत्र, जो सुखवर्मा या उसके पास जाकर सव भौर से 
उन मदसे विह्वलो ने अपन अस्त्रो के दवारा उसका भी हनने कर दिया 1 
उस महानु वों वालिके हो जाने पर जयन्त क्रोध से मूख्ति दौ 
गया ओर उत प्रताप वाले शक्रके पुत्र ने सेना को उज्जीधित कर 
दिया \)१४]) 

श्याल च सुखवमणि सजीव्य स्वगृह ययौ. 1 

तत्र दृष्ट्रा जनान्सर्वा वहुरोदनतस्प रानू ॥१५ 

विस्मित स यथौ गेह यथा पूर्वं तथाविध 1 

ने ददशं प्रिया तत सखीमि सहिता मुने १६ 

आय्य स्िटृगृह्‌ गत्वा पृष्टवान्सर्वकारणम्‌ 1 

ज्ञात्व सनुत गेह्‌ शतुभि दखकोविदं 11१७ 

सरोद सुभृण वीरो हा प्रिये मदविह्धले 1 

दशया मुख रम्य त्वत्पत्तस्त्वा समूत्सुक १८ 

त्यव रोदन इत्वा वडवोपरि सस्थयित । 

धनुरतूणीरमादाय खद्ध॒ शतुविमोहनम्‌ 1 

एवाकौ सं ययौ कद्ध निदि यतर स्वतो सपु पूर्व 

एतस्मिन्समय वीरो बलखानिमहावल । 

दृष्टता सुन्दरी चाखा विललाप भृश मृह ॥२० 
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हा इन्दु महावीर हा मद्र धो प्रियकर 

त्व्योग्येय शुभा नारी रूपयौवनलालिनी ॥२१ 

उसने अपने साल सुखवर्मा को संजीवित करके वह अपने गृह कये 
चला गया 1 वह उसने समस्तजनो को अत्यधिक स्दन करने मे तत्पर 
देखा । तब उसे वडा विस्मय हो गया गौर वह पूव कौ मति दीधर 
कै अन्दर मया तो वह उसने हे मुने । अपनी श्रिया को सखियो के 
सहित नही देखा ।१५ १६।। आयि के धरम जाकर उसने समस्त 
कारणं पृष्ठा ओर श्रमो के द्वारा जी कि शस्व चलाने के बडे पण्डित 
थे, घर्‌ को लूटा हुए जान कर वह्‌ श्दन करने लगाए मद्वि हले 1 
हा भिये 1 आजत मपना बह सुरम्य मुख सुज्ञे दिखला दे, यह्‌ तेरा 
पति तेरे मिलने कै लिये अत्यधिक उल्सुकहो रहा है ॥१७ १८॥ इस 
भरकार से रुदन करके वह्‌ अपनी वडवा पर ससिथत हो गया ओर उसने 
शत्‌. के विभोर्न करने वाला ख्ख तथा धनुप जीर त्रुणीर ग्रहण 
किया । वह्‌ एकाकी ही अस्यतेक्रद्धहोकर निणाके समय मेँ वहाँ 
पहुचा जां कि शत्र, स्थित था ।।१६॥। इसी समय मे महाय बलवान्‌ 
बौर बलखानि उस्र सुदरौ बाला को देखकेर बार वार बहुत विलाप 
भरन लगा ॥२०॥ हा इदुूल 1 हामहवीर। ह मेरे बधो हे 
प्रियकर ! तरे योग्य यह्‌ शुभनारी खूपलार्वण्यसे युक्त है ॥२१॥॥ 


दशन देहि मे शीघ्र गृहाणाद्य शुभाननाम्‌ 1 " 
दर्युवत्वा मूर्छितो भूत्वा मानसे पूजयच्छिवाम्‌ २२ 
तस्मिन्कारे च सप्राप्त शक्रपुनो महाबल 1 

जघान शात्रवी सेना कृऽ्णाशेनव पालिताम्‌ ॥२३ 
दृषा सैन्यनिपात च तालननो वाहिनीपति । 
सहनाद ननादोद्वं शिहि युपरि खस्थित ।र४ 

न जय संनयनाश्ेन तव वीर भविष्यति । 

मा हत्वा जाहि मत्तै-य योनि बालस्वरूपक ।\२५ 
इति श्रुप्वा वचस्तस्य एक्रधु्रो भयवर । 
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जघान हृदये वाणान्स तु खद्धोन चाच्छिनेत्‌ 
स्वभत्लेन पुनर्वी से दशयामास वक्षसि ॥२द्‌ 
इ दुरे मूते तस्मिन्वडवा दिग्यरूपिणी । 
आकाशोपरि सप्राप्य जयन्त समबोधयत्‌ 11२७ 
तदा स वालस्त्वरित. कालाख्र चप आदधे 1 
तेन जातो महाञ्छब्दस्तालन. स ममार ह्‌ ।२८ 
तुम यहा खाकर मृञ्चो पना दन शीघ्र दी दो भौर आज शुभ 
मूख वाली को ग्रहृण करो ! यह्‌ विलाप भरे शब्दो को कहु कर वहं 
मूषित दहौगया मौर मन मे शिवा की अचना भी कहे कर रहा था ॥२२॥ 
उसी समय मे महा वलवान्‌ शक्र (इन्दे) का पत्र भो वहा प्च गया 
था। उसने कृष्णाश के द्वारा सुरक्षितसेना काहि करद्वियाथा 
॥२३५॥ भपनी सेना का निपात देव कर सेनापति तालन नै वड ऊचे 
स्वरसे छिहनाद क्रिया जोकि उस समय मे भिहिनी ॐ अयर 
सस्थितः था- ।! २४ । उसने वहा--दे वीर ! दस सैन्य वे 
माश करदेनेसेतेराजयकभी भी नहीदहोगा! ह योगिन 1 है घाल 
स्वटप वाले ! मुश्चको पटिले मारकर तभी मेरी सेना का हनन कंरा२५॥ 
ग्द के पु ने जोकि वहूतदही भयकरथा इम प्रकार कं उसके वचन 
कौ सुनकरहृदयमेवाणोकोमाराया कि-तु उस्ने थपने खग सेन 
को काटे दियाथा। फिर वीर ने अपने भाते से वक्षे स्थल मे चोट 
मारी थी ॥२६।। तव इन्दुल के मूत टौ जाने पर वहं दिव्यसूप 
वाली वडवा आकाण ने ऊपर जाकर पटुच गई ओर उसने जयन्त को 
सम्बोधित किया धा तव उस वालक मे शीघ्र गामौ होकर चापमे 
कानास्व को धारण किया था 1 उससे महान्‌ शब्द समुत्पन्न हज भौर 
वह्‌ तालन मर गया था ॥२७-२८1। 
मूते सेनापतौ तस्मिन्कृप्णाशो मदविह्वख 1 
नमोमार्गेण सप्राप्य जगं च मुमु 11२९ 
इन्दुल कऋोधतास्राक्षस्त्वाग्नेय दयरमाददे 1 
व्धिश्त चमस्तच् स्वयोगेच ्टावन् 1 
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कृत्वा शीघ्र ययौ शत्रुः स तु वायव्यमादधे ॥३० 


स्वयो गेनैद कृष्णांशः पीत्वा वायव्यमूत्तमम्‌ 1 

पुनजंगाम तत्पाश्व' कलकः स हरेः स्वयम्‌ ॥॥२१ 

तथाविध रिपु दृष्टा शक्रमुत्रो महावलः 1 

गंधर्वस्तं समादाय मोहनायोपचक्रमे \\३९ 

पूनर्योगवलेन॑व तदस्त्र' संक्षयं गतम्‌ । 

वारूणं शरमादाय तस्योपरि सदाक्षिपत्‌ ।२३ 

स्वयोगेनैव कृष्णांशो जलं सवं मुखेऽकरोत्‌ 1 

एवं सर्वाणि चास्त्राणि पीत्वा पीत्वा पुनःपुनः ।३४ 

ययौ शीघ्रः प्रसन्नात्मा बाहुशाली यतेन्द्रियः । 

द्'दुलस्तु तदाक दोऽश्विनी त्यक्त्वा मुवि स्थितः । 

चमं घद्ध गृहीत्वा खद्खगुढमचीकरत्‌ ३५ 

सेनापति उस तालन के मृतदौ जाने पर कृष्णांश मद-विदह्वल हो 
गया भौर वह्‌ आकाण के मामेसे जाकर बार-वार गज॑ने लमाथा 
॥२६॥ क्रोध से लाल ने वाले इन्दु ने आग्नेय भस्त्र का आधान 
किष था\ उसं महानु वलवान्‌ ने अपने योग से वहां समस्त आका 
कौ विपूत करे णीचदही षत्‌, के पास गयाया भौर फिर उसने 
वायव्य मस्तक अ्राधान क्रियाया ।३०॥ कष्णाश ने अपने योगसे 
ही वायव्य का पानकर लिप्रा या जोकि एक उत्तम मस्त्रथा। तव 
हरिकीही एके कला स्वरूप था स्वयं पुनः उसके पास गया या ॥३१॥ 
महम बलवान्‌ इन्द्र के पृत्र ने उस प्रकार के णत्‌, को देख कर गन्धर्वास्त् 
लिमा जोकि मोहन के निए उपयोग किया ॥३२।। फिर योग के वलसे 
ही उका अस्व संक्षय को प्राप्त होगया । फिर वारुण शर लेकर उसके 
उपर फेका था ३३ कृष्णाश ने जपने योगसे हौ उस्र सम्पूणं जल को 
मुखम कर दिया था} इस प्रकार उसके समन्त अस्मो को वार-वार 
पीपी करक समाप्त कर कर॒ दिया ३४11 फिर वह्‌ वाहुगाली प्रसन्न 
र्मा वाला गर यनेन्दरिय इन्दुलन उस समय क्र होगया ओर उसने 
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अग्विनी का व्याग कर वह्‌ भूमि मे स्थित होगया था उसने शीघ्री 
चमं मौर खक ग्रहण करके खग को युद्ध क्रिया था ।३५॥ 

एतस्मिन्न तरे प्राप्ठा देवाद्याः सवंभूमिपाः । 

ददशुस्तन्महयुदधः सरवेविस्मयकारणमु 113६ 

प्रातःकाले च सप्रापठे वरुखानिभंहावलः 1 

ददं बालकं रम्य जटाजिनसमन्वितम्‌ ३७ 

श्रमेण कशितो वीरः शक्रपुत्रः भ्रतापवान्‌ ए 

बलखानेः पितुरवेन्धो इपथ कृतवान्स्वयम्‌ ॥\३८ 

स्वखद्धं नैव कृष्णाश शिरस्तव हराम्यहम्‌ । 

नो चेन्मे दरपितता माता नाम्ना स्वणंवती सती । 

इत्युत्वा खद्धमादाय ययौ जञीघ्रं रुपान्वितः ॥२द 

वकखाभिस्तु त ज्ञात्वा त्यक्त्वास्त्र"प्रेमकातरः 1 

पुब्रातिके मुपागम्य वचने चेदमब्रवीत्‌ 11० 

देइ दुल मह्भाग पिठमातुयशस्कर 

माह्लादग्राणसदृश स्वणंवद्यगमानस ।1४१ 

पूर्व हत्वा च मा वोर स्वपितृव्य तततः पूनः॥ 

तथंवोदयसिहुं च देवर्सिद् तभा कुलम्‌ } 

सुखी भव महावीर गेहे वं सुखवमंस ॥४२ 

इति रत्वा वचस्तस्य ज्ञात्वा च स्वकुल निशु. । 

त्यकत्वा खड्ध' पतित्वा च स्वपितृव्यस्य पादयो 1 

कृतवान्रोदनं गाडमपरयधनिवृत्तये (1४३ 

ष्गौ दौवमे देवादि समस्त भूमिपाल वहा प्राप्त होग्रयैये) 
उन्होने दह महान्‌ स्वको विरमय का काग्ण स्वरूप युद्ध देसयाथा 
५५३६॥१ प्रात. कात बे सम्प्राप्ते होने पर महानु वनी दलानि ने नदः 
मोर अजिन (मूगचमं) मे युक्त एब रम्य वालककोदेमा या ॥३७1 
श्वम मे ख्यन्त कशित वीर एव प्रतापवान्‌ इन्द्रदा पुच्रहोमया॥ 
उमये पिनाके वन्धु कलानि कयै स्वय शपयक्ये यो 11३८ उमे 
कटा-देश्ष्णाग ट दैअप्नेद्ीखगस ठेयाक्षिरकादूृगानदींततौ नाम 
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से सती स्वणवती माता दूषित हौ जायगी 1 इस वर्ह 
कह फर खग लेकर शौघ्रही स्पायिित होकर चला गया था ।॥३६॥ 
चलखानि ने उसे जान कर प्रोम से कातर हौ कर भस्त 
त्यागं दिया जर पूर के समीप मे जाकर वहं यह वचन बोला--पी४०1] 
हे इदूल ! हे महाभय । हे पिता ओर माता यश्च को करने वाले । तुम 
आद्भवाद के प्राण सदष हो ओर स्वणेवती के अग के मानस हो ॥४१ 
पहिल तुम मुह्ञ मारदो मौर फिर मपने पितृन्य कृष्णाश का वघ करना} 
उसी प्रकार से उदयसिंह भौर देवर्बिह तथा समस्त कुल का हनन 
करना । हे. महावीर । तुम वहा सुख वर्मा के घर मे ही सुखमय जीवन 
चिताना 1 यह उसके वचन सुन कर उस शिशु ने गपने सम्पुण वरुलकौ 
समञ्ञ फर अपना हाथ काखग द्याम दिया या भौर वह फिर भपने 
चाचा के चरणो मे गिर गया था 1 उसने अपन किण हुए्‌ पराध की 
चिवृत्ति फे लिथे बहुत मधिक चदन किया या 11४२ ४ 


उवाच मधुर वाक्य श्युणु तात मम प्रिय । 
नारीय दूषिता वेदेचरूणा मोदप्रदायिनी 
देवो वा मानुपो वापि पर्नगो वापि दानव 1 
आय्य नारीमयै जार्लैवन्धनाय समुचत ॥४५ 
सोदमाजमशुद्स्य पितुराह्वादकस्य च । 
गेहे जाती जयतश्च हक्पुत्र स्वय विभो 11४६ 
पद्मिन्या जनित मोह्‌ गृहीत्वा ज्ञातवान्न हि । 
क्षमस्व मम मन्दस्य शेषमन्नानज पितु ॥४७ 
इत्युकत्वा स पुनर्वालो खरोद स्नेहकातर । 
सेमममुल्ीवयामास तालन च महाव 11४८ 
इति शरुत्वा वचस्तस्य छृप्णाशे वचन शिशो । 
परमानन्दमागम्य हदये तम रोपयत्‌ 1 
उत्सवे कारयामास त्र देशे जनेजने ।\४द 
पिरि बह मधुर यचन वोला-ट मेरे प्रिय हात ! मेरे षचन भवण 
जिए } ्सनारारो येलोने दूषित वत्तायाहै। यदनरो शये मोह 
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कै प्रदान केरने वाली होती है ४ चाहे कोर्देव होया मनुष्य 
हो यथवा पन्नग हो किम्वा दानव हो, हे मायं | नारीमय जालो 
से तुरन्त वन्यनमे जाने के लिये समुद्यत हो जाया करते है 1 ।(४५।। 
वहु मै जन्म से लेकर परम शुद्ध पिता आह्वाद के गेह मे समुस्पन्न शक्र 
कापृत्र जयन्तभीदहे विभो {स्वय पद्धिनीके द्वारा जनित मोहमे 
फसकर सव कुछ भूल गण ओर मेने यह्‌ कु भी नही लाना चा। 
पितामै चिपयमेजो दु मैने ज्ञान वश्च होकर मन्द वुद्धिसेकिया 
उस सनको अवे क्षमा कर॒ दीजिएगा । {४६-४७॥। इतना कह कर वह 
बालके फिर स्नेहसे कातरहो कर व्डे जोरसे रो उठा। उसने 
सम्पूणं सेना कौ भौर महानु वशलवान तालन को उज्जीवित कर दिया 
1४८1} इस प्रकार केउप शिशुके वचनको ष्णाय नेसूनेकर 
परम मानन्द कौ श्राप्त कर उसे वपने हृदय से गा लिया । फिर इस 
देश मे भौर घर-घर त्तया जन-जन मे उत्सव कराया ।४६॥ 

माय्य॑सिहस्तु तच्छ त्वा नापद्रन्यहसन्वितः । 

ददौ कन्या विधानेन पद्िनीमिदूलाय वै ॥५० 

शत्त हयास्तथा नागान्मृक्तामणि विभूषितान्‌ 1 

कन्यां तान्ददौ राजा जामात्रे वहुभृपणमू ([५१्‌ 

प्रस्यानमकरोत्तेपा स व्रम्णा वाव्यगदू गद. 1 

तेतु सर्वे मुदा युक्ता. स्वगेह शौघ्माययु. ॥५२ 

उपित्वा मास्षमेक तु तस्मिन्मागे भयानके 1 

करीतिसागरमासाद्य चक्रस्ते वहुधोत्सवम्‌ ॥(५३ 

आाह्वद्तु प्रसन्नात्मा युत्त पत्नी समन्वितम्‌ । 

दष्टा विप्रान्माहूय ददौ दानान्यनेकश. ॥५४ 

दकश्षहुराप्यनगर सप्राप्त- स्वकुतेस्सह । 

एृष्णाणस्य महाकौीतिर्जाता लोके जने जने ॥५५ 

पृथ्वीराजस्तु तच्छुत्वा विस्मय परम ययौ 1 

सा तु व व्चिनी मरी दुक्त. शायमतोहिता ॥५६ 
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अप्सरस्त्व स्वय त्यक्स्वाभूमौ नारीत्वमागत्ता 1 
द्रदशाब्दप्रमाणेन सोपित्वा जगतीठे ॥ ५७ 


यक्ष्मणा मरण प्राप्य स्वर्गलोकमूपाययौ । 


नव मासान्छरृतो वासस्तयाचाह्वादमदिरे ॥५८ 
राजा भायसिहं ने यह समस्त वृत्तान्त श्ववण करके अनेक भांति 
के द्रव्यो से समाम्वित होकर उस पद्मिनी कन्या फा विधि-विधान 
के साय इन्दुल को दान कर दिया ।५०॥ सौ अश्व तथा हाथी जो 
कि मुक्ता भौर मणिपो से समञ्कृत ये राजा ने कन्थाके बर्येमे 
उनका दान कर दिया गौर्‌ जामाता के लिए बहुत-से भूषण दिये ये + 
11५१1। फिर उसने प्रेम से गदुमद्‌ वाक्य वाला होकर उनका प्रस्थान 
अर्थाच विदाई की । वे सब भी भानन्द से युक्त होकर शीध्र अपने 
धरकोमा मये ये ॥५२।। एक मास के समय तक उत परम भयानक 
मागे मे निवास करते-करते कोति सागरमे आकर उन्होने बहुत वडा 
एक उत्सव किया ॥५३॥ आह्लाद वहत ही प्रसन्न मन वाला जवकरि 
उसने भपने पु्र इन्दुल को पत्नी से युक्त देखा था । फिर उसने सुयोग्य 
ब्राह्यणो बौ बुलाकर उह अनेक प्रकार के हूत से दान दिये घे ॥५४॥। 
समैः पट्वातु वह्‌ अपने दणहाराघ्य नगर को अपने कुल बे साथ प्राप्त 
हमा था। त्तवसे जो दृष्णाश था उसकी कीत्ति वहत अधिक लोक 
म जन-जन म छा्गई थी ॥१५५।! जव राजा पृथ्वीराज नै यद्‌ समाचर्‌ 
सुना तो उसकौ सका भति अधिक विस्मय हआ या । वह्‌ पदिमनी 
नारी जौ यी दुर्वासा के णाप से मोहित होगई धी भौर उसन उक्त शाप 
भै कारणस हम मपने मप्सरापन का स्वय त्याग क्रे सा भूमण्डत 
मेनारीत्वया स्प धारण दिया था! दशवपं वे प्रमाणपयत्त वह्‌ दत 
जगती त म निवात भरम राजयक्ष्मा रोय से मृत्यु प्राप्त मरके फिर 
स्वगे लाप बो चली मट्‌ पी) उम्ने उम याह्धाद पै पर मभेवतनौ 
शी माम पयेन्त निवास दिया चां ॥ ५६५८॥६ 


~---- 
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1 चन्द्र भट का भापा अरन्य ॥1 


कृष्णाशे च गृह प्राप्ते चेन्दुले च विवाहिते 1 

महीपतिस्सदा दुखी देहरी प्रति चागमत्‌ ॥९ 

वृत्तात च नुपस्याग्रे कथयित्वा स तारकः 1 

परं विस्मयमापन्न. कृष्णाणचरित प्रति ॥२ 

एतस्मिन्न तरे मन्त्री चन्द्रभद उदारधी । 

भूमिराज वचः प्राह श्छणु पार्थिवसत्तम 11३ 

मया चाराधिता दैवी वंष्णवी विश्वकारिणीः 1 

तरिवपति च तुष्टाभूद्ररदा भयहारिणी 1४ 

तया दत्त शुभ ज्ञान कुमतिच्वसकारकम्‌ 1 

ततोऽह ज्ञानवान्भूत्वा इृष्णाश प्रति भूपते 1 

चरित व्णंयामास तस्य कल्मपनाशनम्‌ ।।५ 

दत्युक्तवा स च शुद्धात्मा ग्रथ भापामयं शुभम्‌ । 

माहात्म्य देविभक्ताना श्रावयामास वै समाम्‌ ॥६ 

तञ द्र.त्वा भूमिसजस्तु विस्मितश्चाभवतक्षणात्‌ 1 

महीपतिस्तदा प्राहु दिव्याश्चवलद्पितः । 

उदयो नाम वख्वान्यस्यवं वाणिता कथां 1७ 

षस अध्याय मे राजा पृथ्वीराज के समन्त मे चन्द्र के दारो 
भाया प्रन्थका वर्णन क्ियागयाहै) श्रो सूतजौीने कटा-कृष्णाशके 
धरमे प्राप्त टो जाने पर तया इन्दुल के विवार्दित हौ जाने प्रर महीपति 
सदा दुखी होकर देदली बे प्रति बाया था1¶।1 उस्र तारकने सव 
वृत्तात नृपे आगे कहे कर ृष्णालके चरित्र कै प्रति परम विस्मय 
भनौ ध्राप्त हमा या ((२॥ इसी वीच मे मन्त्री उदार बुद्धि बाला चन्द्रम 
ने भूमिराद के प्रति यह वचन क्दा--हे पाथिवो मे परमथेष्ठ1 
सुनिये १३ मने दस विश्वक्ी रचना करने वाली वैष्णवी देवीषौ 
याराधनाः कोटे । वह देवोपीन दर्पं बे भन्ठ मे वरदान देने वानी 
खर समस्व भयो का हुरण करने दानो ध्ररच्र हई यो आर उस्ने मून्ने 
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कुमति के ष्दस करने वाला शुम ज्ञान प्रदान किया । हे भूपते । तभी 
म उस कृष्णाश्च के विपये ज्ञान रखने चाला हज हँ । उसने सम्पूर्ण 
कल्मपो का विनाश कर देने वाला उसके चरित्र करा वर्णन कियाथा 

१।५११ इतना कहू केर परम शुद्ध जात्मा वाते उसने एक भाषामय शुभ 
ग्रथ यस सभाको देवी के भक्तो का माहात्म्य सुनायाथा ॥६। यहु 
श्रक्ण केरके भूमिराज क्षण भर के लिये परम विस्मय से युक्त हौ गया । 
उस समय महीपति ने कहा--दिव्य अश्व केवत जत्य त दष वाला, उदयं 
नाम वाला बहुत हौ बलवान्‌ था जिसको यह इस प्रकार कौ कथा वणित 
की गरईहै ॥७॥) 

चत्वारो वाजिनो दिव्या जलस्थलखगाश्च ते । 

शीघ्र ताश्च समाहृत्य स्वय भूप वली भव ॥८ 

दति श्रुत्वा स नृपति श्रृतवाक्यविशारदम्‌ । 

माहूय कुन्दनमल प्रेपयामास सत्वरम्‌ ॥६ 

महावती समागत्य स दूतो मूपति प्रति । 

उवाच वचन प्रेम्णा महीराजस्य भूपते ॥१० 

वाजिनस्ते हि चत्वारो दिव्यरूपा शुभप्रभा । 

दषं माथे त॒व वधूर्वेला ताम्‌ ममात्मजा ॥१९ 

तयाहूतान्हयान्भूप देहि मे विस्मय त्यज । 

नो चद्रं लाग्निना सवं क्षय यास्यति सं्यपा ॥१२ 

इति श्रत्वा वचो घोर स भूपो भयकातर । 

भाटलादादीन्समाहूय वचनं प्राह्‌ नम्रघी । 

हया स्वान्स्वान्मुदा देहि मदीय वचन कुर ।\१३ 

इति श्रुत्वा ख माद्लादोध्यात्वा सवमयी शिवाम्‌ 1 

उवाच मदुर याक्य श्छणु भूप शिवप्रिय 11१४ 

स्यार गरव यहृत दी दिष्य य जा जल-स्यल यौर आवाशमे गमन 
करन याली शक्ठि ररते दे भूप { याप शीघ्र हौ उनको लाकर 
श्यय एक्‌ दनवानु टौ जारो ॥ रा] नना मुनकर वह राना ने श्रत 
स्णक्य क्‌ प्रम प्रयोग पर्डिति षु-मतको वृता कर शीघ्र ही भेज 
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द्दिया 11 महावती मे प्च कर दुतं ने भरपति के प्रति महाराज भूपति 
के वचन व्डे ही त्रेम के साय कहे ये ॥1१¶०॥ चार अदव दिव्य रूप वाले 
सौर शुभ कान्ति वालि हैँ । उनका दशेन करने के लिये भापकौ वधू भीर 
मेरी पुनी बेला नाम वाली ने उन्हें वुलवाया है1 उत्तके द्वाया गाहते 
उन अश्वौकोहेिभूपगय मुन्ञे प्रदा कर दीज्यि मौर दसमे कुठभी 
विस्मयन कररे+ यदिप रेमा नही करभे तोवेलाकीषभग्निसे 
समस्ते सेनापति क्षय को प्राप्त हो जा्येगे ॥११-१२॥! इस प्रकार कै 
उस द्रुत के द्वारा कहे हुए ववनो को सुनकर, जो कि जत्यन्त ही घोर 
ये, राजा भय से कातर ह्म मया था भौर आह्लाद आदि सबको बुला 
करनम्र बुद्धि वाला होकर कहा--अप लोग अपने-अपने भश्वोकोौ 
आनन्दपूर्वक दे दो -भौर यह्‌ मेरा वचन इस समय मान लो ।१३॥ दस 
अकार के भृषके माह्ञा से युक्त वचनों को सुन कर बाह्वाद ने षवंमयी 
शिवा का ध्यान किया या मौर क्हा--है शिवप्रिय राजन्‌ खाप यह्‌ 
याक्यं श्रवेण केर लीजिए ॥१४॥ 

यत्र न.सस्थिताःप्राणास्तत ते वा जिनःस्थिताः 1 

न दास्यामो वय राजन्सत्यं सत्य न चान्यथा ९५ 

इति श्रुत्वा चचस्तस्य राजा परिमलो वली ॥१६ 

शपथं कृतव।न्घोर श्युण्वतां वलञ्चालिचाम्‌ । 

भोजन ब्रह्ममासस्य पानोय गोऽसुजोपमम्‌ (१७ 

दाय्या स्वमातुसहशी ब्रह्महुत्योपमा सभा 1 

मम राष्ट च युप्माभिर्वासिः पापमयो महानु 1१८ 

इति श्रुत्वा तु शपथ देवको शोकतत्सरा । 

चकार रोदनं गाड सगेह॒जनविग्रहा ॥¶य 

पचविशाव्दके प्राप्ते कृष्णाश्े योगतत्परे 1 

-भाद्रशुरूचतुदंश्यां तद्गेदादढमत्त्सराः १२० 

निर्ययुः कान्यकुम्यं ते जयचन्द्रं ए पालित्तम्‌ } 

स्वणंवत्या पुष्पवत्यां सहिताश्चि्ररेवया प्र 


७६ ] { भविष्य पुसण 


आह्लाद ने कहा--जर्हा पर हमारे प्राण है वहा पर ही वे यकव भी 
स्थित ह} ह राजनू 1 हम उहे नी देे। वहं बिल्कुल सत्य दै जौर 
पूर्णं सव्य हे इस मे अन्यथा कु भी नही हया ५१५॥ इस प्रकारे का 
सह्वाद का दिया हुमा उत्तर वचन सुन कर वलवान्‌ राजा परिमल 
नै समस्त बलशालियो के श्रवण करते हए एक परम घोर शपय कौ थौ 
करिञापलोमोकामेरे रष्टरमे रह्‌ कर भोजन करना ब्राह्यणके मास 
के तुत्य है ओर जलं पानं करना गौ के रक्तके पान के समान है, शयन 
करना माता की शय्या पर शयन करने की भाति है गौरसभा ब्रह्म 
हृत्या कै सदश है, सभी प्रकार ते भेरेराज्यमेतुमलोगोकेाराकिया 
गया वास महान्‌ पाप से परिपृणं होगा ॥१६ १८।} यह घोर परिमल के 
द्वारा दिनार हई शपय का श्रवण करके देवकी शोक मे तत्पर होगरई 
भौर भेह तथा जन विग्रहके साय गहरा रुदन करने लगी थी ॥१६। 
सौग मे तत्परं कृष्णा के पच्चीस वं की अवस्था प्राप्त होने पर भाद्र 
पद मामकी णुक्न पक्ष की चतुरदेशी मे उसके घररे भप तत्परये समी 
निकल गभे थे जौर्वे कान्य कुज्जदेण मे जयचद्रके द्वारा रकषाकौ गई 
धी । स्वणंवती पुष्पवती गोर चित्ररेा के सित सन ये ॥२०-२९॥ 


इ दुल प्रययो शीश्नमयुताश्चवलैस्सह्‌ । 

कराल हयमारुह्य पचशब्द च तत्पिता । 
कृष्णाशो विदुलारूढो देवकीमनुसययौ 11२२ 
रयक्त्वा ते भूपतेरग्रम सवं सपरसमन्वितमु ! 
पथि त्रयहमुपित्वा ते जयचन्द्रमुपाययु ॥२३ 
नत्वा त भूपति प्रेम्णा भदित्वा सर्वकारणम्‌ । 
उपित्वा फौत्तलास्यन्ने पूजयामासुरन्विकाभ रे 
जयचन्द्रस्तु भूपा देवरिहेन वणित । 

तैम्यश्च न ददौ वृत्ति भ्रमा परिमलाज्ञया 11२५ 
गुः च्लि देरवासिहस्तु गत्वा दृष्णाशमुत्तमम्‌ 1 
उदित्वा कारण सचंम श्रुत्वा रोपमादघौः ५५२९ 


चन्द्रमदु का भापाग्रन्य ] { ७७ 


स्वरिते विदुलारूढो हयपचशतावृतः + 
खु ठयामास नगर पालित लक्षणेन तत्‌ 1२७ 
श्रातं लक्षणौ वीरौ हस्तिनः पृष्ठमास्थित 1 
शरेण ताडयमासकृस्णा शहुदय दृढम्‌ {२८ 
इन्दुल भी दश सह अर्यो के बेल के साथ शीघ्र कराल नामक 
क्रष्व पर समारूढ होकर तथा उसवे पिता यत्न शब्द पर सवार टोकर 
चले गये ये \ कृष्णाश अपने विन्दुल घोडे प्र समारोहण कर देवकी 
पोछे २ चता गया था 11२२) उन सवने उस परिमलं रूषति के ग्राम 
सो जोकि सवं प्रकार कौ सम्पत्तियौ से समल्वितथा त्याग कर्के माये 
म तीन दिन निवास करके वे सव राजा जंयचन्द्र के समीप मे प्राप्त 
हो गये ये {२३ उन्दरोने प्रमके साय उस राजा को प्रणाम करके 
त्यागक्रने चा समस्त कारण वता दियाथा॥ वहा पर शीतलादेवी के 
स्यान मे निवास करत हए उन्टोने अम्बिक्देधी की पूजाक्ये थो ॥२५॥१ 
देवतिह्‌ क॑ द्वारा राजा जव्रचन्द्र का स्तवन कियागया या । राजा परि 
मत कगे आज्ञाने उनवे विषएु उम काई भी वृत्तिनहीदी थौ ॥२५॥ 
देविह्‌ वहत ह कुण्ठित होकर टृष्णाश के समोपमे पर्चा या जोकि 
अति उत्तम थाप उषे सवकारणवतायातो उम सुनकर सते वहूवही 
श्नेध आगया था 1२६! शीघ्नदही वह्‌ विन्दुल पर समारूढं होकर भीर 
पाचसौअष्योसे युक्त होकर लक्षण केद्वारा पालित नगर को उसने 
द्ूट तिया या ॥२७)। वीर नक्षण ने वहा उसको देखकर ब्रह हाय 
फो पीठ परर सवार्‌ होकर याया भौर्‌ उखने अपने शरसे एष्णाण 
को्टुदयमे दृदृता बे साथ ताडन याया 11२८५ 
निष्फलत्व गतो वाणो विप्णुमतरेण प्रेरित । 
विस्मित सतु भूषालो वाद्नाद्भूमिमागतः ॥२द 
नत्या तच्चरणो दिन्यौ कुलिशादिभिरन्वितौ 1 
तुष्टाव दडवद्मूत्वा लक्षणो गद्गद गिरा {३० 
यंप्णव विद्धि मा स्वामिन्विप्णुपूजनतत्परम्‌ 1 
जनिष्ट्‌ त्वा म्वा इप्णखक्न्यवतास्कय्‌ ॥३१ 
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त्वदृते को हिमे वाणं निष्फल कुरुते भवि । 
क्षमस्व मम दौरात्म्यं नाथ ते मायया कृतम्‌ ॥ देष 
इत्युत्वा तेन सहितो जयचन्दर महीपतिम्‌ । 

गत्वा त कथयामात्त यथा प्राप्त. पराजयम्‌ 11दरे 
नृपस्तयोः परीक्षार्थं यौ ततु छायाविमोहितौ 

गजौ कुबलयापीडौ त्यक्तवाञ्छीतलास्यते 11 
तदाहखादोदयौ वीरौ गृहीत्वा तौ स्वलीलया । 
चङृपतुर्बलाप्पुच्ये कोशमातर पुन पुन. ॥३५ 


किन्तु वहु विष्णु मन््रके दारा उद्यकाप्रोरित छिपा हुमा वार्ण 
वित्करुल ही निप्फलता को प्राप्तं दोमया था) तव तो वहं भूपाल स्यन्त 
विस्मित होनेर भूमि पर वाहन से उतर आया था ।(२६। फिर उसने 
कुलिश आदि दिभ्य लक्षणो से समन्वित उसके चरणो मे प्रणाम क्रिया 
ओर भूमिमेदण्ड की भांति ण्डकर शपनी' गदगद वाणो केद्वारा 
लक्षण ने उसकी स्तुति की धी 11३० लक्षण ने कहा--हे स्वामिन्‌ ! 
भाप भुङ्ञकोभी सर्वदा भगवान्‌ निष्णु केपूजामे तत्पर रहने वाला 
वैष्णवी जानें । हे महा गहय वाले । मँ अब आपको पहिचान गार्ह 
कि आप कृष्ण शक्तिके ही अवतार वाले देव दँ ।३१॥ अपके चिना 
षस भूमण्डले सन्य कोईभी नहींहैजोमेरे दसवाण क्रो निष्फल कर 
देवे) हि नाथ मेरी इस दुरात्छ्ता को यक्ञआपक्षमाकर देवेंजोकि्भेने 
आपकी ही मया से मोदित होकर अप्पे साथकौीरै ॥३२।। इतन 
कट कर वह्‌ उसी इृष्णाश के साथ राजा जयचन्द्रं के पास गया मौर 
उससे सव वृत्तान्त कह सुनाया था कि क्िसिश्रकार से उसकी पराजयः 
वहायगुद्धमे हृईथी ॥३द) राजाः नेउन दोनों कौपरीक्षा करने 
के लिय उस शीतलाके स्यलमेदो कुबलयापोड हायियोको जोकि 
छाभा से विमोहित थे छोड दिया या 13४\+ उस समय आह्लाद घौर 
उदथं मादि वीरोनेउन दोनो को अपनी लीला सेदी ग्रहण कद्‌ लिया 


या सर्‌ वलभूवक बार एव कोण पर्यन्ठ पु चट वर्‌. उन श्येन 
निया वा ॥३५।। 
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मृतौ कुवलयापीडौ दृष्टवा राजा भयातुरं 1 
ददौ राजगृहं भ्राम तयोस्थे प्रसन्नधी 11३६ 
इपशुल्के तु सप्राप्ते लक्षणो नाम वै वली ! 
नुपाज्ञेया ययौ शीघ्र तश्च दिग्विजय प्रति 1३७ 
सप्तलक्षवलस्साद्ध तालना्ैश्च सयुत । 
चाराणसो पुरी पराप्य ख्रोघ नगरी तदा 1 इम 
स्दरवर्मा च मुपालो गौडवशयशस्कर 1 

पचागूतै स्वस यैश्च साद्ध' युद्धार्थं माप्तवान्‌ 11३ 
याममात्रेण त्त जित्वा पोडशाब्दस्य च करमर । 
कोटिमुद्रामय प्राप्य जयचद्राय चार्पयत्‌ 11४० 
मागघेश पुनजित्वा नाम्ना विजयकारिणम्‌ । 
विन्षत्यब्दकर प्राप्य स्वभूषाय समपयत्‌ 11४१ 
पचकोटीश्च चै मुद्रा राजतस्य पुनययौ 1 

जम देणपति भ्रूप मायावर्माणमुत्तमम्‌ ॥४२्‌ 
सँन्यायुतयुत जित्वा विञ्षत्यब्दस्य वै करम्‌ । 
कौोटिमुदु्च सप्राप्य स्वभूपायं समापयत्‌ ॥४३ 


व॒ दोनो बुवन्यापीडा हाथी मरदौग्येये। दते देववर 
राजा बहत धक भयस आतुर होगयाथा 1 तव तो राजा नै परम 
प्रस होकर उन दोनों के लिय राजगु मामक प्राम दे दिषा भा। 
{१३६११ आप्रिवनमासक्ते णरुकन प्रण क सम्प्राप्त होनेप्रर लक्षण नाम धारी 
चलवामू ने राजा बौ आश्ञासे उनको साय लेकर दिग्विजयं क्रमे 
कैः तिये स्ोघ्प्रस्यान किया धा ३७ सात लाखरेना के सायं भीर्‌ 
तालन सादि ससमूतहोकरवे वाराणसी पुरी म॑ ष्टवे मौर बहा 
जाकर ममस्त परो कौ बवष्डध कर विया अर्यात्‌ घर्‌ लिया था ॥३८॥ 
वटौ परषश्टवमानाम वावा रागाथाजोरिि म्तेड शण दे यङे 
करनव्ताया [दह्‌ पवाम हुजार्‌ अपनी सना क साप युद्ध करने 
भ लिय प्राप्तं टूजा था \ 11३६1 उतक्ो एकी प्रहर म उ-टौने जोत 
केर मावद्क्पङ्ाकररएरङ्रोटयुराषे सपमे प्राप्तं क्वे राना 
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जयचन्द्र के अर्पण कर द्विया था । 11४८०।। ओर पाचि करोड़ मुदा फिर 
राजा से यई थीं] इसके अनन्तर अद्ध देश के स्वामी परम ध्र माय 
धम भूप को जोकि दश सहत सेना से युक्त था, जीतकर उसमे वीस वप 
क्रा कर्‌ एक करोड मदम प्राप्त कीथीं खौरवे सय भी अयते राजा 
कै लिये सकर समपित करद थी 1४२-४३।7 

चंगदेशपति वीरो लक्षणो वै युतश्च तैः 

लक्षसन्ययुतं भृषं कालीवर्माणगृत्तमम्‌ 1 

अहोरत्रेण तं जित्वा महायुद्धंन रक्षणः । ४८ 

विशत्यन्दकरे प्राप्य कोटि स्वणंमयं तदा ! 

प्रपयामास भूषय जयचंद्राय वं मुदा 11५ 

उषटदेशं ययौ वीरः पालितं तर्महुःवलः 1 

धोयीकविस्तत्रनूपो लक्षसैन्यसमन्वितः 119६ 

जगन्नायाज्ञय! प्राप्तस्ते सारद रणोन्सुते ॥ 

तयोश्चासीन्महयुद्ध तुमुले रोमहषैरम्‌ । 

अहो रात्र्रमाणेन कृष्णांेन जितो नूपः 11४७ 

विशत्यव्दकरं सर्वं कोटिस्वणेसमन्वितम्‌ 

संप्राप्य प्रेपयामास कान्यकुन्जाधिपाय वै 1४८ 

पुड्देशं यौ वीरो लक्षणो वलवत्तरः } 

नृपं नागपति नाम पंचायुतवलेयुं तम्‌ । 

दिनमात्रेण तं जित्वा कोदिमृद्रा गृहीतवान्‌ १४९ 

फिर सीर लक्षण उन सवके साथ वद्ध देश कफे पति राजा काली 
वर्मा के पास पटच थे जोकि एक उत्तम भूप या आर एक लख सेना 
से पमभ्वित या । लक्षण ने उसके साप महा युद्ध किया धा भौर एक 
महोरात मे उसको जौत लिया था ५१४४।। उस समय वहसे भो बीस 
वपं का दस्ट्ाकर जोकि एक करोड़ स्वणं मुद्राः धौ प्रप्र करतीं 
यर्‌ कटी प्र्॑न्तत्तस्ति दे सभी राजा जयचन्द्रके पाप्म दी गई भीं 
11४५।1 फिर वह वीर उषु देश घर्थावु आन्ध्र या उत्कल देशम गया था 
जोकि गान्‌ ननवानोके दारा सुरक्षित धा! वहां पर धोयी कवि 
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नाम धारी भूष था गौर वह्‌ एक लाख मेना से समन्वित था ।[४६॥ 
वहु जगरनाथ स्वामी की आन्न से उन सवके साथ युद्ध मे सम्मुख प्रात 
हमा था । उन दोना का वडा भयानक तुमुन युद्ध हुमा या जौकि 
अत्यन्त रोमाच्वकारी था । उस राजा को भी ङृष्णाश ने सिफं एक ही 
अहोरात्र मे जीत लिया था ।(४७।! उससे भी वीत वपं का एक करोड 
स्वर्णं समन्वित धन प्राप तियाथाउसेभीकायश्ुव्न देश के स्वामी 
खजा जयचश्द्र के निये प्रेवित कर दिया था 119%८॥। फिर भधिक वल- 
वान्‌ लक्षण वीर पुण्ड देर म पैना था । वहाँ पर नागपति नाम वाना 
राजा था जोरि पचास हजार सेना की शक्ति से ममगिवित था! उसे एक 
हीदिन मे पराजित करे एक करोढटका कर उससे भी ग्रहण 
किप या 11४द६॥ 


महैद्गिरिमागत्य नत्वा ते भागव मृनिम्‌ । 

नतो निवृत्य ते सरवे नेतपालपएर ययु ॥५० 
योगरसिहस्तदागत्य कृष्णाश प्रति भार्गव 1 
कोटिमुद्रा ददौ तस्मै मप्तरातम्वामयत्‌ ॥५१ 
वौरर्सिहपुर जग्मृस्ते वीरा मदवत्तरा 1 
रुरुगु्नगरी सर्गा हिमतु गोपरि स्थिताम्‌ 1 
पालिता गोरणान्येन योगिना भक्त्ारणात्‌ ॥५२ 
भूपानुन प्रयीरश्च सैन्यायुतसमगिवित । 
कनवान्दाम्ण यृद्र लक्षणम्येव सेनया ॥५३ 

प्रत्यह वलवाच्छरो हत्वा शरमहनकम्‌ 1 
सायकाते गृह प्राप्य योमिन तमपूजयत्‌ ११५४ 
पूजनात्त प्रसनात्मा संन्यमुज्नीव्य भूपते । 

दत्ता गजल तेम्य पुनर्योगं वरोति वं ॥५५ 
सष्द्रं मागा यतस्त युद्धधना वलशालिनामर्‌ । 
तदातेतु निर्न्नादा दैवर्मिह तमब्र.वन्‌ ।^५६ 
विजगन गय भूय ब्रहि नस्ततत्वमग्रन 1 

इति भ्रुवाम्‌ शावाचच्छणु टृष्णाद्य मे दब 11५७ 
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मोगिन गोरख नाम पराजित्य स्वनृत्यत । 
पुनयुंद्ध कुर त्व वै ततो जय मवाप्स्यस्सि ॥ध८ 


दसक्रे अन.तरचे सव महेन्द्र गिरिपर आग्येये) वहा उम्होन 
भागव मनि को प्रणाम क्रिया था गौर वहासे लौटकरवे सव ने्रपाल 
के पुरषो चले मये थ 1\५०॥ हे मामेव 1 उत्त समय योग सिहने आकर 
कृष्णार को एक करोड मुद्रएट दी थी मौर सात राद्वितक वहा उनका 
निवाम भी वरामः था ।९१॥ इतके पर्चात्‌ अधिक मदसे पूणं वे 
सव चीर वीरमिह्‌ पुर को चले सय ये ।वहा दिमनुद्ख पर स्थित समस्त 
नगरी कौ उहानेेर लिया था जोकि गोराख्य योगी कै दवाय 
सुरक्षित थी मौर उसका कारण भक्त काटोना ही या ॥५२॥ वहाँ 
षै राजावेा छोटा भाई प्रथीर था जो दश सहस्त सना से समन्वित था। 
उसन लनण की ही मना वं साथ वदून ही दादण युद्ध क्या। 
उम वतवान शूर न प्रतिदिन एक सर्र शूरा का हनन विया। 
यह माप्त मधर पर माकर उम योभीकी पूजा वरता ॥५३ ८४॥ 
उम पूनन मर स्वह परम प्रसध्रहोकर राजाकौ पून सनाकौ 
पून उञ्जोप्ति षर देना भीर उन्दं एवं हाथी मा वत भी प्रदा परता। 
दग तरद्‌ वह्‌ पृनर्थोग किया करता ॥4८५॥ दय तरह वहा वतणालिगो 
भो युदधकरतं दए डेढमाम षा ममय व्यतनोतहौ गथाया। तवतो 
ये भ्न निस्त्नाह हकर दर्वा से ब्रहने लम ॥५६॥ हे भूप) 
भ्रष्ट यननाध्ये भौरतत्वसो गमन्नादयकि दष युद्धम हमारा विनय 
भगहा मत्नादै। द्रा मुन बर उमन कटाह दृष्णा 1 हमारी 
घात गुता, तुम अंपतेदृ्प षौक्ता रायापी गोरणं कोपराजि 
भरा नीर पिरियुर मरो तय तोगुम जप प्राप्त कर एषे ॥५७-८८॥ 


शद्पुष्नाम्न टि एष्णाद्या पृत्वा योगमय वपु ॥ 
स्यापपित्या रणे सेना पाठिता ठदागेन व ॥५४ 


भ्रात चि ययुद्द्यं मद्िरतम्य योनिन्‌ 1 
शृध्गागो नतच्श्रामोदरं धुगधवियारद 11६० 
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देवरसिहो मृदगाद्यो वीणाधारी च तालन । 

कास्यधारौ तदाह्वादो जनौ गीता सनातनीम्‌ 1६१ 

तदर्थं हृदये कृत्वा गोरखस्सवयोगवान्‌ 1 

वर वृणुत तानाह्‌ ते तच्छ स्वाऽत्रवन्वच ।६२्‌ 

नमस्यामो वय तुभ्य यदि देयो वरस्त्वया । 

देहि सजीविनी विद्यामाह्वादाय महात्मने ॥६३ 

भस प्रकारसे वे सवे कष्णाश आदि कदे गये ये गौर स कटने के 
पश्चात्‌ उन सवते योगमय वधु धारण किया या। युद्ध स्यसमे 
सेना कोस्यापित कर दिया जो कि लक्षण कै द्वारा पूर्णत 
रक्षित की गई ॥५९॥ प्रातकालमे वे सव उस योमीकेर्मादरमे 
ग्ये। कष्णाण नृत्य करने वाला था तथां वह्‌ वेषु वाद्य करा 
विशारद भी धा अर्थात्‌ वशी वहुत ह अच्छी वजाने वाला था (1६०॥ 
देवर्सिह्‌ मृदद्ध से युक्त ओर तालन वीणाके धारणकरने वाला था 
आह्लाद कस्य वजाने वालाथा भौर उसने सनातनी गौताका यान 
विमाया ॥६१॥। सवप्रकारकेयोग कालज्ञाता जो गोरख योगी था, 
वह उस सनातनी मीता के जथ को शपनं हृदयमे समतता जाता था। 
वह परमप्रमनदहौ गथा ओर उनसे बोला--वर्दान माँग नो। यह्‌ 
उसका वचन्‌ सून कर उ-ठौने कहा--टम सत्र आपको नमस्कार करते 
्। यदि आप प्रसन्न दाकर हमको वरदान देवा चाहते रै तो इस महाव 
मात्मा वाल माह्वाद केलिये सङ्गीवनी विद्या प्रदान कर दीजिये 
1६२ ६३] 

इति श्रुत्वा हृदि ध्यात्वा तानुवाच प्रसवी 1 

विद्या स्रजीविनी तुभ्य वपंमात्त भविष्यति ¡ 

तत्वश्चान्निष्कलीभूयागमिष्यति मदतिकम्‌ 11९४ 

अयप्रभृति भा वीर मया स्यक्तमिद जगत्‌ 1 

यत्र भत्र ह॒रि शिष्यस्तव्र गत्वा शये यहम्‌ 1६५ 

लणु्यप-दट्ह प्य चस्णुस् र्णू त्ति \ 

शिष्या प्रयीररखमिह्‌ च वाररनिह्‌ तयेव च ॥६६ 
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हत्वा तस्यायुत स य लुण्ठयित्वा च तद्गृहम्‌ 1 

छृत्वा दासमय भूप लक्षण प्रययौ मुदा 11६७ 

कोशल देशमागत्य जित्वा तस्य महीपतिम्‌ । 

सैन्यायुत सूयधर करयौोग्यमचीकरत्‌ ।॥६८ 

पोडशाब्दकर प्राप्य मुद्राकोस्ययूत मुदा 1 

नैमिपारण्मागम्य तवोपु स्ननित्तत्परा ॥६पै 

हौलिकाया दिने रम्ये लक्षणो बलवत्तर ॥ 

दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो मदोत्सवमकारयत्‌ ।\७० 

यह्‌ श्रवण करर भौर हृदय म ध्यान करे वह्‌ प्रमन्न बुद्धि वाला 
गोर उनसे योला--यह सजीवनी चिदा तुमको एक वप भर कौ 
होगी सवे पदचात्‌ यद्‌ निष्फन हौ जायगी अर फिर यह मेरे पास 
हौ लौटकर मा जायगी ॥६४॥ हे वीर । +जस मेने द्र जगत्‌ का 
तमाम कर दिया है । भव जहा पर मरा शिष्य भत्‌ हरि है वहां जाकर 
म शमन वरूण 1६५1 इतना उन सवतत केह कर यह्‌ योगौ भतर्धान 
द गया मोर व सव रणस्थल म भा पटच ये \ फिर उदोने प्रनीर्स्ह 
मौर वीरमिह्‌ कौ जीतमर उसो दस हुनार सेनाः षा वध कर दिया भीर 
उम सम्पूण धर षो छूट लिया 1 उम राजक जपना पृण दास्त वना 
कर्‌ नशण वहाँ सवेडा प्रसन्नता साय रवाना हो गमा 1६६ ६७॥ 
दिर द्ठराष पचात मौशत नामक देश मे गया गौर वहाँ गै महीपति ष 
जीतकर एष अयुत सनासे युक्त सुधर चौ करदेन षं योग्यं वनादिया। 
11६८] यहा स सोदहुवप या ष्वा कर दत सन्न मुद्रा प्रस्ततासे 
प्राप्त \ किर नैमिपारष्यम भमर वद स्नान म तत्र्‌ होकर 
निवास करन तण गदे ६८ दोना गुदर दिनम यनवान्‌ लक्षण 
न महाटयव वराया नौर प्रद्धर्णो षः यूत रा दान दियै य ॥७०॥ 

तदा वय च मुनय ममाधिस्ताप्न भूपति । 

यदास चक्ष प्राप्ता ननिपारण्यगुत्तमम्‌ 1७१ 

स्नात्वा सर्वणि तीर्थानि सनप्य द्विजदवना ॥ 
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इति ते कथित्त विप्र यथा दिग्विजयोभवत्‌ 1 

छण्‌ विप्र कथा रम्या वलखानिर्यथा मृत ।॥1ञ३ 

मागकृष्णस्य सप्तम्या भूमिराजो महावल 1 

महीपतेश्च वाक्येन सामत पराह निर्भय 1७ 

मयः श्रुतस्ते तनथ- शारदावरदपित 1 

रक्तवीजत्वमापनत्त मे देहि कृपा कुर ।1७५ 

इत्युक्तस्स तु सामन्तस्तेन गाज्ञं व सक्छृत । 

चामुड नाम तनय समाहूयात्रवीदिदम्‌ 11७६ 

पुन त्व नूपते कार्यं सदा कुरु रणप्रिय । 

इति श्रूत्वा पितर्वाविय स वै राजानमब्रवीत्‌ 11७७ 

देह्याज्ञा भूपते मह्य शीघ्र जयमवाप्स्यसि 1 

इति श्प्वा स होवाच बलखानिमहावल ॥।७ 

मच्छिरीपवन छित्वा गृहीत्वा रा्टमुत्तमम्‌ । 

सुस्यितो निभंयो गेहे वहुश्ालौ यतेद्विय (७८ 

उस समयमे हम सव ओर मुनिगण सव समाधि मे स्थित हौ गये, 
जिस समय राजा लक्षण उस उत्तम नैमिषारण्य मे प्राप्त हा था ॥७१॥ 
याँ पर समस्त तीर्थो मे स्नान करके भीर द्विजो तथा देवो का सम्यक्‌ 
प्रकार से तप्त करके चेश मान की अष्टमो तिथिमे फिर वापिस काय 
कन्न देश को चने गये ७२१ टै विप्र । यह समस्त वृत्ता-त हमने 
तुमकौ गुनादियाहै जसे किं वह्‌ दिग्विजय हुमा था। है विप्रा भव 
तुम एकं परम सुन्दर कदा का श्रवण करो, जसम यह्‌ बताया जायगा 
करि बलखानि कौ मृत्यु विस्र प्रकारसे हई ॥७३। मागरशौप मास की 
बृष्ण पन की सप्तमी म सटानू वलवानू शूभिराज महीपति के वाक्य 
स निभरय होकर सामतसे बोला 1७४) मने म्ना कि बापका पत्र 
शारदा देवीव वरदान प्राने दडाधमण्डी रै ओर रक्त-वीजत्व कौ 
प्राप्त हो गया है, माप उसको मृक्तेदेदो एसी ढ़पा बवदय ही करिए 
1७१1 दस प्रकार से कटा मया वहु सामत उष्देद्वाराराजा की ही 
भनि सस्कार किया गया चामूष्डनान काजो पुत्र था, उसेवुतर 
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कर उसे यह वोला दा हेपुत्र! तु नृपति का कायं सवदा 
निडर होकर कर, वयोकितू तो बहत रणप्रिय वीर है । इतस प्रकार कै 
पिता के वाक्य सुन कर बह राजा से बोला ।७७॥ हे भूते ! गष मुज्ञ 
आज्ञा प्रदान करें तो बहुत ही शीघ्र जय को प्राप्त हो जागे 1 यहं 
सुनकर वह्‌ बोला कि बलखानि महान्‌ वलवान्‌ दै । उसने मेरा शिरीष 
वन काट कर मौर उत्तम राष्ट्र ग्रहण करके वह्‌ बहुशाली एव यतेन्दिय 
धर मे निभयं होकर सुस्थित हये रहा है \\७८ ७६।॥ 


यदि त्व बलखानि च जित्वा मे छ्पेयिष्यसि 1 

हत्वा वा तस्य सकल राष्ट्र प्वयि भविष्यति ॥८० 

इत्युकत्वा रक्तबीज त समाहूय स्वक वलम्‌ । 

सप्तलक्ष ददौ तस्मै स तत्राप्य मुदा ययौ ॥८१ 

उपित्वा तरिदिन मार्गे शिरीषाप्यमुपागत । 

रुरोध नगरी सर्वां बलखानेर्महात्मन ॥८२ 

कमु डागमन शरुत्वा वलखानिमहाचल । 

पूजयिष्वा महामाया द्वा दानान्यनेकश । 

लक्षसतैन्येन सहित प्रययौ नगराद्रहि ॥८३ 

तस्यानुजो महावी रस्सुखस्यानिवले सह्‌ । 

हरिणी ता समारुह्य शतुसे"यमचिक्षपत्‌ ॥८४ 

यदि तुम उस महती वतखानि को जीत कर मूले सौप देगा 
अयचा उसे मार देगा तो उसका समस्त रष्टू तरा ही दे जाया अर्थात 
तुजे दे दिया जायगा । उस रक्तबीज से यह्‌ कह कर भपनी सात नाव 
सेना उसकोदेदीथी। वह्‌भो उससेनाको प्राप्त करफे प्रतनतासे 
चल दिया था ॥८० ८१ वह्‌ त्तीन दिनतक मागम पडाव डान कर 
शिरीपाष्यपुर म पटच गमा । उसने फिर महात्मा ऋलखाति कीजो 
पुरी थी, उसका सव गोरसि येय डात्रदियायथा ॥८२॥ चामण्ड धा 
मागमन सुन कर महान्‌ बन वति वनानि ने महामाया देवी का पूजन 
विया भीर मनक प्रकारवं दानविध्रोकयोदियये। फिर वह एक नाव 
सता तेकर नगर स वाहिग जाफाया 1८३) उम वलखानि क्व षटरोन 
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भाई सुखखानि या.वह्‌ भी एक महानु वीर था । वह सेना के साय हरिणी 
पर समारूढ होकर वहाँ प्टुचा ओर शत्रु की सेना पर टट पडा ॥८४॥ 

वलानि कपोतस्यो नाशयित्वा रिपोवंलम्‌ 1 

लक्षसे्य मुदा युक्तश्चामु ड प्रति चागमवु ॥८५ 

तयोश्चासीन्महुयुद्ध स्वस्वसेन्यक्षयकरम्‌ 1 

अहौरतनप्रमणणेन निहता क्षत्रिया रणे ॥1८६ 

प्रात काले तु सप्राप्ते कृत्वा स्नानादिका क्रिया । 

जग्मतुस्तौ रणे वीरौ घनु्बांणविशारदौ ॥*७ 

रथस्थो वलखानिश्च चामुण्डो गजपृष्ठग 1 

चरक्रतुस्तुमुल घोर नरविस्मयकारकमू (1 

वाणेर्वाणाश्च सछ्िय्य देवीभक्तौ च तौ मुदा 1 

सन्योन्य वाहने हत्वा भूतकत्वमुपागतौ । 

खद्चर्मधरौ वीरौ युुघाते परस्परम्‌ 1८4 

यावतो रक्तमीजागरात्सजतिा रक्तविदवे ! 

तावन्त पुरूपा जाता रक्तवीजपराक्रमा (२० 

तैश्च वीरंमंदोन्मततैवंलखानिस्समतत । 

सरुढोऽभूद्‌भ्र गुश्रे्ठ शारदा शरण ययौ 1६१ 

वतखानि कपत नामक वादन या समास्थित था। उने शत्रुकीः 
सनाकानाशक्िया, जोकि एक वाख धौ\ फिर प्रसक्नता से वहु 
चामुण्डकी भोर आया {८५ उनदोनो का महानु युद्ध हुमा, जो 
अपनी अपनी सेनामो क क्षय का करन याता धा । वद्‌ युद्ध एक अहोरात्र 
पयत हमा ओर उस र्णमक्षत्रिय वहूनस मारे गय ये ॥८६॥ प्रात 
कल वे सम्प्राप्त होन पर स्नान जादिकी क्रिया समाप्त करे धनुर्गाग 
म चव्ोन कौ विद्याकं परमपषष्डित वे दोनो वीर गुदनस्यतम गय 
थ 1८७11 बतखानि ता मपन एकु रय मवंठा हुजाथा मौर चामुण्ड 
हयी की पोड पर समारूढथा। उने दोनोने किर रेणा घोरं तुमुल युद्ध 
क्रियादि वह मनुष्यो क्य एकदम द्रिस्मय म डाल देने वाना था ॥८०॥1 
केदानोदही दवीक प्रम प्रत्ये! उनन वाणौस वाधोषोकाटक्र 


स्म |] [ भविष्यपुराण 


जे ही नद से एक दरसरे के बाहनो को मार डाला ओर फिर वे इत 
भूमि पर उततर भयिये । दोनो ही वीर खद्ध गौर चर्म (ढल) कै धारण 
करने वाले थे ओर दोनो भापस मे युद्ध बर रहै ये॥८६। रक्तवीज के 
मगसे जितनी ही रक्तकी ददे निकली ‡ी, उतने पुरुष वही उत्पन हौ 
गयेथेणो कि रत्तवीन के तुल्य हौ पराक्रम वपते ये द°) उन मदसि 
उन्मत्त वीरो ने बलवानि को चारो ओरसे सरद करलिया। है श्रगु 
श्रेष्ट । तब वह्‌ दलखानि शारदा देवी की एरण म्‌ गया घा 1१६१॥ 

एतस्मिन्न तरे वीर सुखघखानिस्ततोऽनुज । 

आग्नेय शरमादाय रक्तवीजानदाहयत्‌ ॥९२ 

पुरा तु सुखखानिश्च हव्ेदेव च पावकम्‌ 1 

पचाब्दाग्पूजयामास तदा तुष्टस्वय प्रभु 14३ 

पावकौय शर रम्य शलुसदहारकारकम्‌ 1 

ददौ तस्मै प्रसनात्मा तेनासावभवज्नयी 1४ 

वलखानिस्तु वलवानदट्रा शद्‌विनाशनम्‌ । 

पराजित च चामृण्ड बद्ध्वा गेहमूपागतम्‌ 1५ 

कुत्वा नारीमय वेप स भीतौ ब्रह्महत्यया । 

दीलामारोप्य बलवा्त्रपयामास एतवे ५४६ 


हतणेष पचलक्ष सन्य गत्वा च देहलीम्‌ 1 

वृत्तान्त कथयामास यथा जातो महारण 114७ 

नारीवेप च चामुण्ड स दृष्टा पृथिवीपति । 

क्रोधाविष्टश्च बलवान्महीपत्िमुवाच ह ॥ दन 

दस बीचमे वीर सुखखलानिने जौ कि चलानि काछोटा भाया, 
माग्नेय अस्र प्रहण क्रिया नीरजो भी रक्तबीज वरटा पर थै उनको 
उससे जला दिया था 1६२) पहिले सुखखानि ने द्रव्यो के द्वारा पावक 
देव कौ पांच वष पर्त पूजा की, तब बह देव प्रमु स्वय प्रसघ्र हुए 
धे ॥&२॥। उनने परम प्रसन्न ौकर एक गसत्यत सुदर पावकीय शर 
चमक प्रदान किफा, जो कि शच्रुजो का सहार करने वाला णा, उससे 
द्ध यद्‌ जयी दोः गय (६८१ यन्‌ वलखनि जे शचरुके विना चो 
देखकर धरम प्राप्त पराजित चामुण्ड को ्वाघ्रि केर उसका नारीमय 


चन्द्रम का भापाग्नन्य | {ण्ड 


देप करक, न्रहमहत्या से भीत होकर उसको एकं दोला मेँ विटा कर 
व्तवान्‌ ने शन्‌. कै पास ही भेज दिया 11 ६५-६६॥ मरने से वची हई 
सना कै सैनिको ने देहली समस्त वृत्ता कट्‌ सुनाया, जिस तरह से कह 
युद्ध वहा पर्‌ हुमा या ॥। ७1 प्ृष्वीपति ने नारी के वेप वाते चागुण्ड 
को देख कर वह्‌ वहत ही क्ररेध म आविष्ट हे गया † फिर वह्‌ महीषदि 
से योला ५1६८॥ 

कथ जयो मे भविता सुखखानौ च जीविते 1 

श्रुत्वा महीपति प्राह्‌ च्छद्मना कायंमाकुरु 11६९ 

बराह्यी माता तयोक्ञेया शुद्धा सैव पतिव्रता 1 

दरूतीभि कारण ज्ञात्वा पुनद कुरुष्व मो ॥१०० 

इति श्रुत्वा मही रजो दूतीस्तादछलकोविदा 1 

आदय प्रेपयामास वलखानिगृह प्रति ॥१०१ 

ब्राह्ण्यस्तास्तदा भूप्वा वलखानिगृह्‌ ययु 1 

ससुता ता ब्रशस्याशु पप्रच्खुविनयान्विठा ११०२ 

तव वनौ महावीरौ दिया श क्षयकरौ । 

तयोग त्यु कथ भूूयाज्जीवता शरदा शतम्‌ १०३ 

तदा ब्राह्मी वच प्राहु पावकौीय शर. शुभ ॥ 

सुखखानेर्जवकरो बलखाने पदाह्वक ॥\१०४ 

इति ज्ञात्वा तु ता दूत्य प्रययुरदेहरी प्रति 1 

कथयित्वा तृपस्याप्रे धन प्राप्य गृह्‌ ययु ॥१०५ 

महौराजस्तु तच्छत्वा महादेवमुमापतिम्‌ । 

पार्थिवे पूजन चक्र सहखदिवसान्मुदा ॥१०६ 

सुखेखानि जवं तक जीवित दैमेराजयर्कतेष्ो सक्ताहै। मही 
पति ने यद्‌ सुन कर कदा--छत स काय करना चाहिये (८६॥ उन 
दोनोंकीमाताप्राह्मीदै जा परम श्रद्ध पत्तिव्रता जाननौ चाहिए । 
दूनियोकै द्वासया कारणबो जानु वर फिर युद्ध क्रो ॥१००॥। यह्‌ सुन 
क्र मदीराजन उन दृतति्योको जौ कि छन बे काय करनम बेहत 
द प्रवीणे यौ बुचाया जौर उह दवरोनि वे घर की मोर वे रचित कट्‌ 
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दिया ॥\१०१।१ वे उस समय ब्राह्मणी वन कर ही चखान के घरमे 
गयी 1 उन्होने सुता के साथ उकश्षकी प्रशंसा करके विनय से युक्त होकर 
पूष्ठा था ॥१०२॥ मापके दोनों पुत्र महानु वीर है,जो कि श्व्रमौ का 
क्षय करने वाते है, यह बडी प्रसन्नता की बात है) सैकड़ों वपं तक 
जीवित रहते हुए उन दोनो कौ मृत्यु फिर किस तरह्‌ होगी ? ॥॥१०३॥ 
तव उस ब्राह्मी ने यह्‌ वचन कहा-पावकीयबड़ादही शुभ शर है, 
जोकि सुखानि क जीवन का करने या रखने वाला है मौर बलखानि 
का पदाह्वुक है ।॥१०४॥ इस प्रकार से यह्‌ सव वतिं जान करवे 
दूति देहलौ के प्रति वापिस चल दी 1 उन्होने नृपे समक्षम सबं 
कह द्विया ओर बहुत-सा धन प्राप्त करके वे अपने घरोमे चलीभ्थी 
॥॥१०५॥। महीराज ने यहं सुन कर उमा के पति महदेव का पाधिवौ 
कै द्वारा एक सहस्र दिन तकर प्रसन्नता से पूजन किया था अर्थात्‌ शिव 
को पाथिव पूजन किया था ॥१०६॥ 





॥ महावती का मुद्ध वर्णन ॥ 
श्रावणे मासि संप्राप्ते देहलीं च महीपतिः । 
नागोत्सवाय प्रययौ सदेव करटह्प्नियः ॥१ 
दृष्टवा नागोत्सवं तत्र गीतनृत्य समन्वितम्‌ ! 
मही राज्यं नमस्कृत्य वचन प्राह न्धी: ॥२ 
राजन्महावतीग्रामे कीतिसागरमध्यगे । 
मामनोत्सवमत्यं तं यव्रीहिसमन्वितः । 
पद्य त्वं तेत्र गत्वा च ममैव वचनं कुर ॥३ 
दति श्रुत्वा महौराजो धु धुकारेण संयुतः । 
सप्तलक्षबलैयुं कतश्चामृण्डन समन्वितः 1 
प्राप्तः शिरीपविषिने तत्र वास्मकारयत्‌ 11 
महीपतिस्तु तपति नत्वा वै चन्द्रवंशिनम्‌ । 
उवाच वचनं दुःखी धूर्ता मायाविष्ारदः ॥५ 


महावततौ का युद्ध वणन ] दष 


सजन्प्राप्तो महीरायो युद्धार्थी त्वामुपस्थित्त 1 
चन्दरावडी च तनया ब्रह्यानद तवात्मजम्‌ 1 
दिव्यलिग स सपूज्य वलात्क।राद्गृहीष्यति ॥\६ 
तस्मात्तव स्ववलं साद्ध मया सह महामते । 
छद्मना त पराजित्य नगरेऽस्मिन्सुखी भव 11७ 


इस अध्याय म महावती पुरी मयुद्धके वृत्तत्त का वर्णेत किया 
जाता है 1 सूतजी ने कटा--श्वावण मासकेप्रप्तहो नने परसदा ही 
कलह से प्यार करने वारा महीपति नागोत्सव के देखने के लिये देहली 
चला गया था ॥1१।॥) वहाँ पर नागोत्सव कौ देव कर जो कि गीतं भौर 
भृत्य से युक्त सम्पन्न हृजा, फिर उस महीपति ने महीराज षो नमस्कार 
करके नघ्रताके साय यद्‌ वचन कटा था ॥२।) हि राजन्‌ कीत्तिसागर फे 
म्य मे रहने वाते महीवत्ी भ्राम मे जो वामनोत्सव होता है षह भत्यन्त 
ही अच्छा है) यवत्रीहि समन्वित होकर माप वह जाकर उसे देखे । 
यह मेरा वचन भाप मवश्य ही करें ॥३॥। यह्‌ सुन कर महाराज 
धुचुकार से युक्त होकर सात न्नाख सेनालेकर गौर व्वप्रुण्ड से 
समन्वित होकर शिरीष वनमेप्राप्त हो गया धा। वहम पर उसने 
निवासं कराया धा ॥४॥ वहां पर भी महीपति पच गया गौर चन्द्रवशी 
राजां को प्रणाम करके उसरने उसमे कहा-जो बहत ही दुख, पूर्त 
मौर माया का पण्डित या ॥॥५॥ हे राजनू 1 महौराज युद्ध करने की 
इच्छा लेकर यहां तुम्ारे पातमा गयाहै! यदह व आपकी चन्द्रावली 
क्न्याको तथा आपके पुत्र ब्रह्मानदको दिव्य जिग की पूजा करे 
बलात्कार पूवक छीन कर ले जायगा 1\६॥ इसलिए हे महामते 1 भाप 
अपनी सेना के साय मेरे सहयोग के द्वारा घ्ल से उते पराजित 


केर दो भौर फिर अपने इस नभर मे परम सुखके साथ निवास 
करियेगा 1|७॥ 


इति श्रुत्वा देववशो राजा परिमलो बली । 
चतुलक्षवलैस्साद निशीये च समागत ॥न 
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कावितान्क्षतरियाज्च्रुसन्हत्वा पचसहसरकान्‌ । 
शतघ्नी रोपणी चक्र बहृशुरविनादिनीम्‌ 11४६ 
तदोत्याय मही राज कटिमावध्य सश्रमात्‌ 1 
वैरिण परम मत्वा महयुद्धभचीकरत्‌ ॥॥१० 


युद्धच त्यो सेनयोस्तन मलना पुत्र गृद्धिनी । 
शारदामादराद्गत्वा पूजयामास भक्तित ॥११ 


देविदेवि महादेवि सवदु खविनाशिनि 1 
ह्र मे सकला वाधा कृष्णाच वोधयाशु च ॥१२ 


जप्त्वायुत्तभिम मत्र हुप्वा तर्पणमाजने । 
कृत्वा सुष्वाप तद्र श्मस्तदा तुष्टा स्वय शिवा ।१३ 


मलने महती वाघा क्षय यास्यति मा शुच 11१४ 


यह सुनकर देष के वशीभूत बली परिमल राजा भपनी चार 
लावसेनाके साथ आधौ राते वहा मागा 11८ व्हा सोते हुए 
पाच स्ख क्षत्रियो को मार दियाया। फिर बहुत से शत्रुभमोका 
बिना करने वाली शतघ्नी को रोपणी किथा अर्थात्‌ तोप चलाई । 
तव महीराज ने सम्भ्रम से उठकर कटि को वाधकेर उसे परमर्व॑री मान 
कर डस से महान युद्ध किया या॥ई १०! वहा प्रर दोनो सेनाभौ 
के युद्ध करने पर मलना विचारो पत्र कौ दुखिया नै शारदाके पास 
जाकेर बड हीभानरसे ओर भक्ति फे भाव से उसका पूजनक्तिया 
॥११॥ हे देवि } हे महादेवि । तू सवकेदुखौ काविनाश कर्ने वाला 
दै। इस समय मेरी सम्परएा वाधा का हरण करो भौर शीघ्र ही छृष्णाश 
ष यह्‌ वात जत लादे ।१२५ उसने इस मत्रे बौ दसे हजार बार 
जपकरफै फिर हवन क्रिया यौर यथाविधि पपण तथा माजनभी 
विया 1 यहा उस रात्रिम वहीपर सो गई। तव शिवा प्रसन्न हई 
मौर स्वय आकर कह्‌ा--दे मलन 1 तेरी महती वाधाक्षयको प्रप्तहौ 
जायगो त्‌ इसकौ चिता मत करे ।१३ १४॥ 


मदवती का युद्ध वर्णन ] [ केष 


इत्युक्त्वा शारदा देवी कृष्णाश प्रति चागमत्‌ } 
पुम ते जननी भूमिमही रजेन पीडिता । 

क्षय यास्यति शीघ्र च तस्मतत्व ता समुद्धर ।\१५ 
इति श्रुत्वा वचो देब्यास्स वीरा विस्मयान्वितं । 
देवकी प्रति समप्राप्तं कथयामास कारणम्‌ ॥१६ 
सा तु शरुत्वा वचो घोर स्वणवत्या समन्विता 
सरोद भृशमुद्धिग्ना विलप्य चहूुधा सती ॥१७ 
छृष्णाशस्तु तदा दु खी देर्वासषहुमुवाच ह 1 

क्रि कतन्य मया वीर देह्यान्ना दारणे भये ।)१८ 
तच्छुत्वा तन सहितो सक्षणेन सर्मा वतत । 

ययौ दिग्त्रिजयाथेन व्याजेन च महावतीमर 11१ 
ताल्नो भीमसेनादा सेनापत्तिरुदारघी । 
सप्तलक्षवलेस्स्ाद्ध' विनाह्धदिन सययौ ॥२० 
कल्पक्षेन मुपागम्य योगिनस्ते तदाभवन्‌ । 

सेना निवेशयामास विपिन ततन दारुणे ।।२१ 


मतनासे इतना वदेकर्‌ वह शारदा देषी कष्णाश के प्रति गई 
वह उमने इृष्णाश से कृट्-दे पत्र । तेरी जननौ भूमि इस समय 
ओर मदहीराज कं द्वास सताई हई है । वह णीघ्र हीक्षय को प्राप्तो 
जायमौ\ इतविये तू शीध्र दी उसका उद्धार कर ॥१५॥ देवीके 
इसतरह के वचनो क््सुन करव वीर अल्यत्तहौ दिर्मिनदहो गया 
खरौर देवङ़ी कं पास जापर समस्न कारण उमने क सुनाया ॥१६॥ 
उरनं इने षार वचन क्यं सुनकर स्वणवती सं म्मवत होकर अत्यतं 
उद्विग्न हाता हरं स्दन करन तमी यर सती ने वहूतसा वित करै 
चडीहौ पीडा प्राप्त को षौ 1\4७11 दृष्या भो उस समय बहुत दु चित 
खा मोर दवािह्‌ न वाराह वोर । मुव इम ममयक्याकरना 
श्वादिए्‌ 1 बडा दास्य सय उपस्थितैः र्म विषय म मृञ्नेमाप 
टी नाडा दके । १८॥१ यद्‌ सुनयर उमङे साद भीर तकण ख स्मात्‌ 
द्ाङ्र टिभ्विजयद्ः करन वदानयं वह्‌ मह्‌ावती कां पया 4१८६ 
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भ्रीम सेनाश तलिन जौ कि अत्यत उदार बुद्धि काला सेनापति धा स्तं 
लाषसेनां बे साय गआह्वाद के चिना वदा गया ५२०।। कल्प क्षेत्र 
म पुच कर उस समय वे योगौ हौ गये ये अर्थाव्‌ योगरियो का वेष 
धारण कर लिया 1 वहा उस दारुण विपिन मे जो सेना थी उत्तम निवेशं 
किया ।॥२१॥ 
कृष्णाशस्तालनो देवौ लक्षणो बलवत्तर ॥ 
गृही८ा लास्यवस्तूनि बुढभूमिमुपागमन्‌ ।(२२ 
सप्ताह च तयोयु द जात भत्युविवद्ध नम्‌ । 
सप्तमेऽहनि तै वीरास्सप्रप्ता रणमूदध नि २३ 
तस्मिन्दिने महाभाग मह्‌ -ढमवतत (र्ट 
दृटा पराजित सैन्य राजा परिमलो बली । 
रथस्थश्चापमादाय महीराजमुपाययी ५२५ 
यादवश्च गजाखूदस्तद्या चद्रावलोपति ॥ 
धु धुकार समाहूय धनुयु दमचीकरत्‌ १२६ 
हरिनागरमारुट्य ब्रह्मानदो महावलः ॥ 
तारक एल्ुमाहुय धनुयुढ॒ चकार ह्‌ ।{२७ 
मदन राजपुत्रे च रणएजिद्गजसस्थित ( 
स्वशरंस्ताडयामास सस्सुत च जघान ह्‌ (रन 
कृष्णाश तालन देवर्सिंह अर वलवान लक्षण इने खवनै लास्य 
की वस्वुएु ग्रहण कर युद्ध भूमिमे फिरये सब पटच गये थे ॥२२॥ 
सातदिन तक उनदोगोका मीतोका बढाने वाला महान्‌ युद्ध हुमा; 
था । सातवेदिनमेवेवीररणके माय पर सम्प्राप्तेद्धो गये थ ॥२३॥ 
हे महाभाग 1 उसदिन मे महान्‌ युद्ध हुआ ॥२४॥ राजां परिमलसय 
को पराजित देखकर रथमे स्थित होकर धनुप लेकर महीराज 
के समीप मे प्राप्त होमा ।।२५।४ उस समय चद्रावलौ का पत्ति यादन 
दाथ पर आारूढथा । धुधुकार दो दुलाकर धनुयुद्ध मिया था ॥२६॥ 
महानु बलवान ब्रह्मानदने हरि नागर पर्‌ स्थिते होकर तारक षतु 
को वुल कर उमस धनुयुद्ध क्या था ।!२७॥) गजपर सुस्थित रणजित 


महावत्री का युद्ध वर्णने } [ स 


ने मदेन राजपुत्र को बुला कर उसके साय धनु करिया । उतने अपने 
शरोके द्वारा प्रहार कयि भौर उसके पुत्र का हनन फर दिया ॥२८]! 

रूपणो व सरदन हयारूढो जगाम ह्‌ । 

आभी रीतनयो जातो मदनो नाम वै वली 1 

गहर राजपूत च शखाशश्च जगाम ह्‌ ॥ र्द 

तेपु सम्राममेतेपु चामुण्डोऽयुतसैन्यप 1 

महीपतेश्च वचन मत्वा नगरमाययौ (1३० 

ददर्शं नगरी रम्या चतुर्वणंसम"वताम्‌ 1 

घनधान्ययुता वीरो देवीभक्तिपरायणा ॥(३१ 

महीपतिस्तु वै धूर्तो दुर्गद्वारि समागत । 

चामुण्डेन युत पापी राजगेहमुपाययौ (३२ 

मलना भ्रातर दृष्ट्रा वचन प्राह दु चिता । 

भ्रङृष्णाष्टमौ चाच यवत्रीहि गृहे स्थितम्‌ ।३३ 

ने प्राप्त जलसस्थाने सुपृण्ये वी्तिसागरे । 

मही सजो महापापी वामनोत्सवमागत" ॥1३४ 

विनाह्लाद च कृप्णाश महद्द्‌ खमुपामतस 1 

इत्युक्तस्स विहस्याह ब्राह्मणोऽय महावली ! 

कान्यकुल्नात्समायात टृप्ाशेन प्रयोजित १३५ 

सपण हय पर गाल्ड होकर सरदन परमया) साभोरै का तनय, 
भदन नाम वाना वली उत्पप्न हा 1 राजपु नृहरे बे समीप 
युद्ध करन वे त्ये शपा मया (रद इन सवके सग्राम 
भंष्पप्र रहने पर एक भयुत सेना का स्वामी वामुष्ड मदौपि 
के वचन मानकर नगरम अआयया या {1३०॥1 उतने चारौ वणक 
लोगो स समन्वित रम्य नरो वोदेष्क्याजो ङि घन धान्य से परिपूर्णं 
थौ (वरी दवी भक्तिमे परायण योर या 1३१्‌॥ पूत महीपति ती 
गुग वैद्धारपृर भाया या अर चामुण्डा स युक्त वह्‌ पापो राज 
गतम अ गय था ।३२१ पनना नेय भाईके) देषां तोट 
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अस्यल दु भिव होतर्‌ उषम योकी--याज भाष्य का दरगमा ढै 
मर सव योहि गृह मस्यि7 ई देका मुमु जत का संम्यान फलि 
सार है, उषम यट प्राप्त हीट । मनु पापौ मरीरान यामीम्नपः 
मयागयाटै 1३४ वद्धा अीरष्टटयााकविा म मावृषण 
उपस्यितहो भयाद} इमप्रकार सरै जात काका यद देनत्रवातरा 
मह्‌ प्राह्ण महानु वलगन है भौर लायकुना ग घाणा दै जिम दृप्नत 
नही भेजा ॥३५।१ 

देवीदततश्च नाप्नाऽ्य सते कार्यं वरिष्यति ॥ 

शरुत्वा चद्रावती देवी मवशूपणमपुता 11३६ 

कामाम्निपीडित विप्र चामृण्डब ददर्णटह्‌) 

मातर प्रति चागम्य वचन प्राहू निभरम्‌ ३ 

धूरतोऽय प्रा्मणो मातनिश्चय मा हरिष्यति + 

कौोऽय वीरोन जानामि क्य यामि पतिब्रता ।1द८ 

इति श्रुत्वा वचस्तस्या रच्निनस्स महीपति 1 

चामृण्डेन यून प्राप्तो यत्राभूत्स महारण ॥+३९ 

एतस्मिन्न तरे त व ब्रद्याद्यास्तं पराजिता ¢ 

त्यक्त्वा युद्ध गृह प्रप्ताखिलक्षवलसयुता 11० 

कपाटः सुदृट्‌ कृत्या मदटरचतामुपाययु । 

महौ रजस्तु बलवानमहीपत्यनुमोदित 1४१ 

प्रमदावनमामत्य षष्टिलक्षवर्लावत } 

जुगोप तत बलवा माननोत्सवरैतवे र 

इका नाम देवीदत्त है ओर यह्‌ तरा कायवर देगा! यद्रावसी 
देवी ने यहसुन कर समस्त भूषणो से वह्‌ सयुक्त हो गई धी ।३६।१ 
उसने देषा कि वह्‌ विप्र चामुण्ड कामानि के पीडित हो रहा है ! उसने 
अपनी मातासे कहा कि मह्‌ ब्राह्मणतो बहूव बडा चूतं हैमौर 
निश्चय ही यहु मेरा हरण कर लेगा ¢ यह वास्तव म कैन वीर है. 
मह्‌ भो मै नही जानतीहू\ मै पत्तिवता नरक दके सपय क्न्य जष् 
सकती ह ५३५१ उसके इम वचन को सून कर मदीपति अथतः (जसति 


महावतौ का युद्ध वर्णन ] [ ७ 


हो गया या ओौर वहु चामुण्ड के साय वहांपर गया या जहार 
यह्‌ महारण हुजा था 1\ ३६) इमी वीच मे उनके दारा पराजित ब्रह्मादि 
युद्धकोष्टोढ कर तीन लाखरेरासेसयुन घरमे प्रप्त दो गेये 
॥४०॥ किवाडो कौ मव दढता से चन्द करके वै सव महाचिन्ताकौ 
प्राप्त हए गरे । महीपति के द्वारा थनुभोदन प्राप्न कर वलवान्‌ मीरा 
प्रमदातव्रन मे आक्र साठ ला तेना से युक्त होकर वह भानोत्सवं 
हतु के लिए रक्षा करता या 11४१-४) 


तलिनादाश्च चत्वार. दिरीपरयवुर ययु 1 

स्यलीभरूत च ते ग्राम षट ते विस्मयन्विता. 1 

प्रययुस्ते सुखश्र्टा ददशुहिमद मुनिम्‌ 1४२ 

प्रणम्योचु शुचाविष्टा वनखानिमृने वली । 

क्व गतः समरद्याघीम चवृनागरयुत 1४ 

शरुलवाह हिमदो योगी मही राजेन नाशितः 

छश्ना वलयानिश्च तस्येय सुन्दरी चिता ॥४१ 

इति श्रुत्वा वचो घोर दृप्माणः एोकतत्परः ।४६ 

विलखाप भृश तत्र हा वन्धो धर्मजाशव 1 

स्वदते भूत्ते वासो ममानोव भयर 11४७ 

दर्णन देहि मेक्षिप्रनो चे्प्राणास्त्यजाम्यहम्‌ 11४८ 

इत्युक्त" ग तु तद्ध्रता वलपानि. पिश्षाचग' । 

सपटनीकस्समायातो रोदन छृनवान्वहु । 

यित्वा सवंवृत्तान्त ययाजान स्यवंशसमर्‌ 1४६ 

तानन जाद्विखो षारये वे सक दिययाख्यपुर को वते गयेये। 
उम प्राम कोस्पतीभूव देण करदे वट ली अधिक विस्मय प्राप्न 
दूए य ये गदमुयत्तेश्वष्टहोषरच्तेग्ये य ओौर उन्होने दविमद 
मुगिकादगेन किया (षद) शोकने आशिष दे प्रणाम कणे बत 
दरैमुड1 चवरोबनाति, जोममरदकायोषा, कट खवा गयादै? 
भगद्यर पुायतेनेपुक्तया पराभ्डापटूमुक कद्‌ मिद पोमोने 
कटा, दण्यानिष्मेतोम्हातदनदच्वनेनारि्निगर दा टै मोर 
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उत्को सुदरी चिता दै ।१४५॥। इस प्रकार फ उसे अत्तिघोर 
वचनश्नवण करद्ृृष्णाश णोक से तत्पर हौगया या ॥*४६॥ षृष्णार 
वहा बेहत अधिके विलाप बरन लगा-हावन्धो । हे धर्मं जाक । तुम्दारे 
बिनातो मव षस भूतल ममेरा वास अव्यत ही भयक्र होगपारहै 
॥॥४७॥ आप मुपे शघ्र ही दशेन दो भयथा म भौमपने प्राना 
व्याग देना हँ ।४८॥ देना कदा यया वह उस्रा भारं वतसानि 
पिशाच म सूप याला पत्नी फे सहित वहा मागया ओर उने यदुत पदन 
किया था। उमने अपना समस्त वृत्तात वह्‌ सुनायाया जित परह्‌ वह 
अपन वरस ष प्राप्त हुमा या ॥४्द्‌ा 

दिय विमानमाह्य गतो नाक मगोरमम्‌ । 

युधिष्टिर तस्य कला वलाखानलंय गता ॥५० 

तदा दु ग्रीहृष्णा्त एत्वा भ्रातुस्तिलाजलिमू । 

मदावती समागत्य राजगहमुपाययौ ॥॥५१ 

वणुरान्दत एप्णासो ननततं जनमोदन । 

यौणाप्रवाय च जगौ तालनो मागिरूपपृम्‌ ।4२ 

मृदगध्यनिना दवो सक्षण कास्यवादय 1 

युम्यरन जगौ तप्र भुत्वा राजा चिमाहिति ॥५३ 

सदातुमतारानोद्टरातद्रामरोमवम्‌ । 

गदित्वा वचन प्राहु ए गताम प्रियषर ॥4४ 

षणानां च प्ुमरिनस्त्यक्त्वा मा मन्दमाभिनाम्‌ । 

प्यपा विरहिता दशो महाराजे सुटि ॥५५ 

पृतं मततादषटरएत्नांग सेर षातर । 


महावती का युद्ध वर्णेन ] [ वैय 


तिलाञ्जलि दी यी । भीर फिर महती मे पुष कर राजद रे श्रम्त 
हेजा था ॥५१1} वहां कृष्णाश वेणुं के शब्द के साथ नाचने लगाथां 
जोकि समस्त जगत्‌ का मोहन करने वाला था ¡ वेणु प्रवादय को तालन 
नेगायाथानजोकिषएक योगी केरूपको धारणं किये भा 1५२॥ 
मृदद्भ की ध्वनि स्े देवर्विह्‌ तत्पर था जीर लक्षण कास्य चाद्यकी 
बजा रहय था। इस तरह से वहा सुस्वरसे मान क्या याकरिउमेसुन 
कर राजा विमोहितो गया या (1५३1 उस समव रानी मलना उप्त 
वामनोस्सव कौ देखकर रोदन करके यह वचन बोती-मेरा प्रियकर 
कटा चलागथा रै । बहु कृष्णाश अपने भाई वे सहित मृत्च मन्द भागिनी 
क्रास्थाग करक्टाचला गाह? पुत्र । आज तेरे द्वारा विरहित 
यष्‌ देश महीराज कै इारा लुट लिया गया ॥५४ ५५।। दस प्रकार से 
कहमे वाली मलना को देख कर कृष्णार स्नेहं से अत्यन्तकातर हो उठा 
भौर नश्रात्मा होकर यह्‌ वचन वोला-है देवि । तू वचन वरदे ॥५६॥ 
हे राज्ञि । यद्यपिहम सवयोगीलोगं है किन्तु सभी युद्धकी विद्याके 
महा पण्डित । तरे दत समस्त काये काक्रकेटीदहम नेमिपारण्यको 
जाप्रम ॥५७॥ 

ये यवव्रीहयश्चं व स्तव सद्मनि सस्थिता । 

गृहीत्वा योपितम्सर्वा गच्छतु सागरान्तिकम्‌ 1 

वय तु मोगसेन्येन तव रक्षा च कुर्मह ।५८ 

इति भ्र्वा वचस्तस्य तत्सुता च पतिव्रता 1 

मातर चचन प्राह दृप्णाशोभ्य न नर्तक 1५२ 

पुण्डरीकनिभे नत्रै दयामाग तस्य सुन्दरम 

कृप्णाशेन विना मात बो रेक्नाथं क्षमो भुवि । 

दूजयश्च महीराज इृष्णाशेन विनिजित ॥६० 

इति तद्वचन शरुत्वा मलना प्रेमवि्वला 1 

यवब्रोहूयो निष्कास्य पापितास्यातिरा वरे 11६१ 

जगुम्ता यापितस्मर्यां इृष्माशचरित गुमम्‌ 1 

रक्षण सीघ्रमामम्य योनिवपाःस्वसंनिका( + 


१०० ] [ भविष्यपुराण 


सज्ञीृर्य स्थितस्तन तालनाचै सुरक्षित ६२ 
कीतिक्नागरमागभ्य तते वीरा वलदपिता 1 
रुरधु सरवेत नारीर्दोलगयुतमितस्थिता 1।६३ 


जोये यव ब्रीहि तेरे घरमे सस्थित है उदं समस्तः स्विया तेकर 
सागरके समीपम जावे! हम योग कौसेना से तुम्हारी रक्षा कस्ते 
है ।५८॥ इष तरट्‌ कै उसके वचन को सुन कर पतिव्रता उसमी पुत्री 
अपनी माता से बोनी--यद्‌ छृष्याण ही है नाचने बाला नर्पक नदी है। 
॥५द।१ इसके पुण्डरीक के सटशनेत्र है मौर श्याम अमं है। जोषि 
अल्यतसुरर दिषठाई देरहा दै) दमाता! दृष्णाश के बिनादइस 
भूमण्डन मयौनहैजो रक्षा कर्ने के कायमे समर्ये हो सवे । कृष्णा 
ये द्वारा विनिजित मदीराज दुजय है ॥६०। उरवे दस वचन ब सुन 
करमननाप्रोमस विदु हग शरी । उमन यवत्रीहिं निषा कर 
योपितोवे हाथो म स्यापित बर दिया था ॥९१॥ उन समस्त स्तिमो 
ने दृप्णाण बै शुम चरित बा गान करने नमी घी लक्षण न शीघ्रे धाकर्‌ 
योनिषेप वलि सैनिको वो तैयार करे तालन जादिके द्वारा सुरित 
होता हा वहा पर स्थितहो गयाया।ये समस्त वीर वनसेदपित 
होर वीति सागर पर आकर स्थित टो मय गौर उदोने दोलायुत मित 
स्थित हावर नारियो को सच ओरस अवरदधे र तिया धा ॥६३॥ 

महीपतिस्तुन्वुटहा क्ञात्वा ब्रृष्णाशमागतम्‌ । 

चद्रवद्रिनमागम्य सपुत्रश्च ररोद हाच 

योगभिन्तंर्मदाराज चु स्ति सवंयोपित । 

मलना सहूता तत्र तथा च द्रावली सुता 1६५ 

महीसाजस्य त संन्या योगिवपा स्समागता । 

तास्काय नुता प्रादामटीराजाय मत्स्वसामू 1६६ 

द्रति शरुत्वा चतो घार्‌ प्रह्यानन्दो महाव्त 1 

सक्षते-यािवनस्तव्र ययौ नेपमर्मा व ५६७ 

महीराजम्नुपवदी्म पा युमनलज । 

रक्षिन ममत तना ख्गजिता ययौ ॥६८ 





तयोश्चासीन्महयुढ + 
तालनो योगिवेषश्च ब्रह्मानदमुपाययौ 11६२ 
लक्षणश्चाभय शुर देवसिंहो महीपतिम्‌ 1 
जित्वा वद्ध्वा च मुदितौ कामसेनस्समागतः (७० 
कुल के हनने करने वाले महीपातिने यह जान कर कि कृष्णाग 
गया दह चन्दरवशीके पास्त आकर वहंपुच्रकै सहितिरौनेलयाथा 
॥६२४॥! हे महाराज 1 उन योगियो ने समस्त स्ियो कौ तृट लिया है । 
उनमे मलना अौर उसकी पुनी चन्द्रावली भी सहत दोग है ।\६९५॥ 
नेसघ्र भहीराजकेही सैनिक रह जो योगियो केवेपमे मयेह 
तास्कवेल्यितोसूुताकोदेदिया है मौर मेरी वहिन कौ महीराज 
केलिये दे दिया 1६६11 इस प्रकार के घोर वचने मुन कर महाद्‌ वल~ 
वानु ब्रह्मानन्द एक लाख सेना से समन्वित होकर वहांपर क्रोधे 
पर्ण॑तेया भरकर गया य ॥६७॥। महौराज तो कलही याही एक 
अयू सन्य से कामसेन कै द्वारा रक्षित मौर रणजित्‌ गया या 1 भूमि पर 
उन दोनो येनाभोमे उन दोनो क्य महानु युद्ध हमा या । योगी कैवेष 
बेला तालन ब्रह्मानन्द पर मुद्ध करने के लिए मागया था ।1६८-६६॥ 
लक्षण अभयश्रुर से गौर देवरमिह महीपति से युद्ध करके छन्है जीत्त 
कर तया वाधक्र आनन्दित दए ये 1 फिर कामसेन आगया या 11७०1 
लक्षणः कामसेन च देवो रणजित्त तदा ॥ 
वदा तत्र स्वितौ वीरौ शब्रुसैनयक्षयकरौ 1७१ 
एतस्मिक्नतरे ब्रह्मा वद्धा वं तालन वली । 
लक्षणान्तमुपागम्य धनुयु" दमचीव रत्‌ ७२ 
लक्षण छिद्नघन्वान पुन्वंदा महावल. 1 
देविदुमुपागम्य मूखिति त चकार ह 1७३ 
हाराभूत मोगि सन्ये प्रदरते सर्वतो दिदाम्‌ 1 
कृष्णायो योपितस्सर्चा वचन प्राह नप्रघी. 1७४ 
ग्रह्णानव्दोऽ्पमायातो मम सैन्य क्षयवर 1 
तस्माय मया खाद्धं गच्छतां चत्त ननि) + 


१०२ ] [ भविष्य पुराण 


इत्य्‌ कत्वा तास्समादाय ब्रह्मानन्दमुपाययौ 1 
तयोश्चासीन्महचुद्ध नर नारायणांशयोः 11७६ 
कृष्णांशस्तत्र वलवान्नमोमार्गेण ते प्रति 1 
रथस्थं च समागम्य मोहयामास सोऽसिना 11७७ 
लक्षण ने कामसेन कोजौर देव ने रणजित्‌ को ाधकरये दोनों 
वीरं शत्र, कौ सेनाके क्षम करने वाते वही पर स्थित हो गये ये ॥1७१॥ 
दसी वीच भै बली ब्रह्मने तानन कोचद्ध करलियाणा बौर फिर 
लक्षण के पास काकर्‌ धमं युद्ध किया थ १ ।\७२।\ महा पेसवान्‌ ने धनुष 
का हए र्षण को (कर्‌ वघ लिया थए \ (किर देवे के पा माकर 
उसे सूक्ति कर दिया थ 1७३१ उसयोगियों को दिना मे सभौ दिशाओं 
मे ह्यहा कार मच कर भगने पर नच्रधी वले कृष्णांण ने समस्त 
नासि से कह्‌। ।॥७४।। यह्‌ मेरो सेनाके क्षय को करने वलि ब्रह्मानन्द 
आ गर्थाहै इससे आप लोग मेरे साथ शीध्रं उस्तकेपास चली ॥७५॥ 
यहु कहु कर उन सबको लेकर ब्रह्मानन्द के पास गयाया। फिर उन 
दोन नर भौर नारायणा को महान्‌ युद्ध हृभा ॥७६।। बहा पर 
बलवान कृष्णाश नमौमार्गं से रथपर स्थित उसको उसमे पटच कर 
सिके द्वारा मोहित कर दिया धा ॥७७।। 
तदा तु भूषिते तस्मिम्मोचयित्वा च ता मुदा । 
योगी संन्यानिवतो युद्धात्पलायन षरोऽभवत्‌ 11७८ 
पराजिते योगिसेन्ये ब्रह्मा्नंदो महावलः । 
योपितस्ताः समादाय स्वगेहाय दधौ मनः ॥५६ 
मही रजस्तु सप्राप्तो महीमत्यनुमोदितः । 
रुरोध सवतो नारीः शिवदत्तवरो वली ॥८० 
नृहरश्चाभयं शुर मदनश्च व रूपराम्‌ । 
मदनं वै सरदनो ब्रह्मानंदं च तारकः 1१ 
चामुण्डः कामसेनं च धनुर्ु ढमचीकरतु । 
तदाभयो महावीय वन्वे नृहरं रिपुम्‌ ॥।८२ 


महावती का युद्ध वर्णन ] [१०३ 


छिव धनुस्तमायत्य खद्धयुद्धमचीक रत्‌ 1 

नरहर खद रहितोऽमवदयुद्धपराडमुख 1 

तमाह वचन ऋ. ढोऽभयो युद्धा मृत ॥न्३ 

उसके मूर्च्छित दोजान पर प्रसन्नता से उन सव को छुडाकर सेना 
से अन्वित बह योगी युद्ध स्यत से पलायन परायण हौ गया था ॥७८॥ 
योगिसँःय के पराजित होने पर महावलौ ब्रह्यानदने उन नारियो को 
तेकर पने धर की ओर मन लगाया था 11७६॥ महीपति से मनुमोदन 
प्रप्त र महीराज वहा आगया था र उसने सव भौर से स्त्रिमाको 
सेर लिया था षयोकि वह्‌ वली शिवकां दत्तवरदानी या ॥८०]। नृहर 
नै यमयको,मदननेशूर रूपण को सरदनने मदनको मौरतारव न 
प्र्यान दषो तथा चामुण्डने काम सनव घेर कर वहा धमं युद किया 
धा] उस समप महावीर जमय ने धनुपधारी ठृहरणम्‌,फोयेर मर 
उसका धनुष काट दिया या मौर उसवे पास आकर खग युद्ध क्याथा। 
गृहर पग रर्दित होकर्युद्ध से यरादमुखहो गयाथा। तवयुदके 
लिए उद्यत मभय क्र द्ध होकर उससे वचन बोला ॥८१-८३॥ 

भवान्वं मात्ृष्वस्नीयो महीराजस्य चात्मन ॥८४ 

क्षत्रियाणा पर धमं कथ सहतु मिच्छति । 

इतिभुत्वा तु नृहरे गृहीत्वा परिष स्पा ८५ 

जघानते च सिरसि सहत स्वगमाययौ। 

सच वे एृतवर्माो विलीन बृतव्मणि ॥८६ 

मदन गोपजात व हत्वा सर्दनो वलौ 1 

जयशब्दं चका रोच्चंपु नहत्वा रिपौबलम्‌ । 

उत्तरयाग् स शंयो मदनश्ोत्तरे लय ॥८७ 

स्पराश्च समापत्य मृष्टयित्वा च मरदेनम्‌ 1 

पुनस्सरदन प्राप्य खद्मयुद्ध चमारह 11८८ 

ग्रह्मानदश्न चलतयाम वडा सरक स्पा 1 

महरजान्तमानम्य धनुबु्द चकारह 1 
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नरहर रणजित्प्राप्य स्वभल्लेन तदा रूपा 1 

जघान समरश्चाधौ मही सजसुत शुभम्‌ ।4० 

स वै दुश्शासनाशश्च मृतस्तस्मिन्समागत ॥२१ 

मेरे आप मौसी के पुत्र गौर महीराज के आत्मज ह । यह्‌ क्षत्रिय 
कापरमधर्महैकि सामने टकर युद्ध करे इस आप क्यौ मिटाना 
चाहते है ? यहं सुनकर बरहर फो धसे परिघ बो ग्रहण करना पडाथा 
1 ८४-८५]। ओर उसने उसके मस्तक मे प्रहार किया जिसे षट्‌ हत 
होकर स्वगं को चला गसाथा। वहंकृतवर्भाकाभश था अतएव 
कृत वमा म ही विलीन होगया था ॥८६।॥ गोप से उत्पन्न मदन को 
नली सरदन नैमारदियाथा) ओर फिररिपुकेबलको मारकर 
बडी ऊची आवाज से जय शब्द करिया था! वह्‌ उत्तरण था दसलिये 
मदन उत्तर मे लय होगया था ॥८७॥ रूपण ने भआाकर मर्देन कौ मृच्छति 
करके फिर सरदन बै पास जाकर उसने खग युद्ध कियाथा॥८८॥ 
वलवान्‌ ब्रह्मान-दने तारककोक्रोधसे वाध दिया था भौर फिर उसने 
महीराजकै समीपमे आकर धनुयुद्ध क्रिया था॥८द रण्जित्‌ने 
मृहर् के पास पटुचकर क्रोध से अपने भातेके दारा उस समरप्लाधीने 
मदीराजके शुभ पुत्र कादह्नन वर दिया या ॥६०)। वह्‌ दुप्णातन का 
ञअणथामर करउसीम समागत होगया था ॥६१॥ 

निहते नृषुरे वधौ मदन ऋोधतत्पर । 

स्वशरं शस्ताडयामास सात्यवैरणमृत्तमम्‌ ॥ २ 

छित्त्वा ताघ्रणाजिच्छरस्स वे परिमलोद्धव । 

स्वमत्लेन चिर काया"मर्देनस्य स चाहरत्‌ 11८२ 

मृतेऽस्मिन्मर्दने वीरे तदा सरदनो वली 1 

ताडयामास त्त वीर स्वभत्तेनेव वक्षसि 1६४ 

महत्कष्टमुपागम्य ररएजिन्मलनौ-ष्ूव । 

स्वपद्धन शिर कायादपाहरत वैरिण ।*९५ 

धरिवधौ निहते युद्ध तारक श्नोधरमूहिति । 

रयस्यश्च रयस्य च ताडयामास वं णर द्‌ 


ध ध 
मावतः का युद्ध वर्णन ] [ १०५ 


छित्वा वाण च रणजित्तथेव च रिपोद्ध॑ नु" 1 
पिश्षरेस्ताखयामास कर्णोश तारक हदि ॥द७ 
अम्पवशमापन्नौ यथाथडेभं जगम 1 

ध्यात्वा च शकर देवे विपधौत शर पुनः ॥ दप 


सधाय तर्जयित्वा च शच्रुकरुमताडयत्‌ । 
तेन वाणेन रणजिच्यक्त्वा देह दिवगत (९ 


मृहर यन्धु. के मर जाने पर मदेन क्रोध मे भर कर उसने सात्यकि 
कै उत्तमयणएको वपने वाणोसे तादित करने लगा था 11६२ परि" 
भल से उद्भव बाते शु.र रणजित्‌ ने उन सव शरो का छेदन करके किर 
अपने भति ते मर्दन के शरीर से मस्तक को भलग कर दिया या ॥६2॥ 
षस मर्दन वोरके भृत ष्टो जाने पर उस समय बली सरदन उस वीर 
के वक-स्यलमे भपने भवेचेही प्रहार करने ला था ॥१६२।। मलना 
शे जनम प्रहुण करने यले रणजिद्‌ ने बटे भारी कष्टे उपने खग्मे 
दारा उश ष्व्‌. बे णरीर से शिर मौ मलग रिया या ॥६५॥ तीनों 
यन्धुभों बे युद्ध मे भर जाने प्रर तारक क्रोध ते मूच्छिति होकर रथे 
स्थित्त होता हमा रपम सवार पर शरोमेद्राराप्रहार श्ट लमा 
धा +16€६॥ रणजित्‌ ने उसके धनुष मीर उसी प्रकारसेवागक्रा छेदन 
रमे शपने तोन शोके टार कर्णांश तारकं क हृदय मे प्रहार किया 
भा। यह्‌ भमपंयदामे प्राप्त होगयाथा जते रपं दष्डों बेदार होता 
1 उसने शवर देव काध्यान कर विषे घौर शद्‌ फिर सन्धान ङ्गिपा 
सौर गजंक्रशय, केषष्टमेमायाया उस याण से रणजित्‌ भी शरीर 
शा र्याग ङ्ग दिवद्धत हो यया या ५६७-६८६॥ 

हते त्तस्मिम्महावौरये ग्रदयानदश्न दु.धितः। 

महीराजभयाद्व्रह्यापु रस्छत्य च योपितः1 

सध्यावते तु सप्राप्तं नद्रषप्णाटमोटिने ॥१०० 

फणाट सुदृढ एरया सन्ये. परटिसदहुम्यौः 

साद नेहुपागम्य णार्दा शरण ययौ ॥१०१ 


१०६ ] { अविष्य पराम 


मही राजस्तु बलवां पुडोकेन दु खित । 

सकत्प कृतवान्वोर ग्यृण्वता सवभूभृताम्‌ १०२ 

शिरोषाप्यपुर्‌ रम्य यया शून्य मया कृतम्‌ + 

तथा महावतौ सर्वा ब्रह्मान दादिभिस्सह । 

क्षय यास्यति मद्राणे सर्वे ते चद्रवशिन ॥१०३ 

इटयुक्त्वा धु धुकार वै चाह्वयामास भूपति 1 

पचलक्षबलैस्साद्ध' शीघ्रमागम्यता प्रिय १०४ 

इति श्रुत्वा धु धकारो गत्वा शीघ्र च देहलीम्‌ । 

उपित्वा सप्त दिवसान्युद्धभूमिमुपागमत्‌ ।! 

तदाष्टलक्षणसहितो महीराजो महाबल । 

तारकेण च सयुक्त युद्धाय समुपाययौ ।॥१०६ 

उस महान्‌ वीर्‌ केहत रौ जाने पर ब्रह्मानन्द अत्यत दु खित 
हुआ था 1 महीराज के भय से उपने स्तव्यो को आगे करके भाद्र कृष्णा 
टमी के दिन संध्याकाल भे प्राप्त होने पर कपाट को सुदृढ करके 
साठ सहस्रसिनाके साथ धरम आकर शारदाकेणरण म गयाधा 
॥१०१।। सनवान महीराज पुत्र के शोकसे मप्यत दु खित होकर उसने 
समस्त राजामोके सुनते दृए घोर सकल्पं किथाथा॥१०२।। रम्य 
शिरीपाख्यपुर जैसे मने शूय कर दियाया उसी भाँति ब्रह्मान-द भादि 
के सथ यह्‌ समस्त महावतीजौर वे समस्व॒चद्रवणम होने वालि 
सतोगमेरेही वागोकेद्रारा क्षय को प्राप्न होगे ॥१०३१1 यहु कट्‌ कर 
उस भूपति ने धुधुकार बुलाया या। हि प्रिय पाच लाख सेनाः बेःसाय 
तुम बहुत हौ शीघ्र यहा माजाभो ॥१०४॥ यह्‌ सुनकर धु-घूकार शीघ्र ही 
देहली जाकर वहां सात दिन तक ठहर कर पुन उस युद्ध स्थल पर 
मागया था । उस्र समय अष्ट लक्षणो क सहित महान वलवाला महीराज 


तार वै छाय सयुक्त होकर वहां युद्ध करनके लिये मागया 
था ॥१०६1। 


कृष्णाशस्य-शोमा संवाद ] { १४ 


1 कृष्णां शस्य-शोभा संवादे ॥ 
अष्टाविशान्दके प्रप्ते कृष्णाशे बलवत्तरे 1 
कातिवयरमिदुवारि च ृत्तिकाव्यतिपातभे \\९ 
कृष्णांशोऽयुतसरनाढथः स्वणंवत्या समन्वितः 1 
विवाह मुकरस्यैव संत्यागाय ययौ मृदा ॥र 
पवित्रमूत्मलारण्यं वाल्मीकिमुनि सेवितम्‌ ! 
गगाङ्ले ब्रह्ममयं लोहकीलकमुत्तमम ॥२ 
तत्र गत्वा स शुद्धात्मा पुष्पवत्या समन्वितः । 
गोसहस्र च विप्रभ्यो ददौ स्नाने प्रसद्चधीः ॥४ 
एतस्मिन्नतरे प्राप्ता म्लेच्छजातिसमुद्धवा 1 
शोभा नाम महारम्या वेद्या परमसुन्दरौ ॥५ 
सा ददणं षरं रम्यं कृष्णां पुरुषोत्तमम्‌ । 
तद्दृष्टिमोहमापप्ना व्याकुला चाभवत््षणात्‌ ॥।६ 
मूच्च्ता ता समालोक्य कृष्णाशः सर्वंमोहनः । 
स्वनिवासमुषागम्य विप्रानाहूय पृष्टवान्‌ 119 
षरा अष्यापमेश्ुप्णांश षा शोभानाम याती वेष्पाके समागमे 

मभ्वाद मे साप पुराणाचापं भौर पुराणोकेभ्देका वर्णन किया जाता 
टै मूतमी ने शदा--मधिक सवादु दृष्णांश के अट्ढार्दसययःके 
श्राप्त होने पर कात्तिक पूणिमा मे इन्दुवार के दिन तषा एतिका ध्यदि- 
पात नप्र च कृष्णश दलगहघ्र मेनाते युक्त स्वघंवत्तो के साथ विवाह 
मुषुटबे सम्यङ्‌ परदार शे रपाग (दिसजेन) करने बे निय प्रमन्नताङे 
मापगपापा ॥१.२॥ काल्मोरि मुनिके द्वारा सेवित परम पवित्र 
उल्पेवारलव्य पा । शां गमाकेतट पर उराम सोद कीसङः स्यानयथा 
वहा ए उगु अत्मा वाते ने पृथ्पवती से समन्विव जरङर भगत् 
युद्धि दानि शनान रिदा भौरउमस्ननङेसमपमेद्राष्नोबेतिपेएक 
देव गोरो के दानद्दिच 1 द-डो) इमी योपमेम्निन्छ जरिये गन्म 
श्रे भरने दाप्य पह मुन्दरै भौर अषदन्ड र्य पोषा काम 
वानी पेग्दा दहा वद प्रष्ठ मई दो (थौ उने मरस्ठ भुष्दर 


१०८ ] [ भविष्य पुराण 
पुरुषो मे उत्तम कैष्णाश का दशन करिया था । उसकी दृष्टि पे मोदको 
प्राप्त हो जाने वाची वहे उसीक्षणम्‌ व्याकुल होगई यी ।।६॥ सबको 
मोहन करने वातत कृष्णाशने उसे मूच्छित देख कर अपने निवास स्वान 
मे उसे लाकर विप्रो को बुलाकर पृष्ठा था ।७॥ 


अष्टादश पुराणानि केन प्रोक्तानि कि फलम । 

बरत मे विदुषा श्रेष्ठा वेदशास्व्रपरायणा ॥न 

इति श्रुत्वा वचो रम्य विद्वासं शास्त्रकोविदा । 

अन्रू.व वचन रम्य कृष्णाश सर्वेधमगम्‌ ॥८ 

पराशरेण रचित पुराण विष्णुदेवतम्‌ । 

शिवेन रचित स्काद पद्म ब्रह्ममुखोद्धवम्‌ १० 

शुक्रपरोक्त भागवते ब्राह्म वं ब्रह्मणा छतमु । 

गारुड हरिण) प्रोक्त पड्‌ व सार्विकसभवा ॥११ 

मत्स्य कर्मो तूसिहश्च वामन शिव एव च । 

वायुरेतप्पुराानि व्यासेन रचितानि वं ।।१२ 

राजसा पट स्मृता वीर क्मकाडमया भुवि । 

माकडेय च वाराह मार्कंडयेन निर्मितम्‌ ॥१३ 

जाग्नेयमगिराश्चं व जनयामास चोत्तमम्‌ । 

लिमब्रह्याडके चापि तडिना रचिते शुभे । 

महादेवेन लोकार्थं भविष्य रचित शुभम्‌ 1९४ 

हे विद्वा्नो मेँ शरो । आप सव वेद ओर शस्त्रो मे परायणरहैभाष 
मृक्षे वत्तलादए । इस रम्य वचेन को सून करयेद शास्व के पण्डितो 
एव परमाधिक विदानो न समस्तधम के नाता रभ्य ृष्णाश से यह्‌ वचन 
कृहा था 11८ ६ जिसय विष्णु देवता हैँ उप्त पुराणकी पराण मुनिन 
रचनाकी है । णिवने स्कद पुराण की रचनाक्ीटहै भौर पादूमधुराण 
ब्रह्य यै मुख से उत्पन्न हया है1१०४मागवतं महपरुराय शुक मुदिते कृडा 
है | प्राह्यपुसण कौ रचनाः प्रह्माजी बे द्वारा ह है । मास्ड पुराण हरि कै 
दवार क्हा यवाह ये षटं सात्विक सम्भव युराव है।4¶मसस्व-यूम-विद्- 


वामन-शिव भौरवयुये ुराणश्ची व्याल मुनिके द्वारा विरच्‌ 
है ॥१२॥ ये छ पुराण राजप कहे जते ह! टेवौर।ये भमण्डलमे 
कमकाण्ड से परिपू है । मकण्डेय मौर वाराह माककण्डेयके द्वारा 
निमित ह 1)१३)। गङ्किस मुनिने जम्नेय उत्तम पुराण उत्पन्न क्रिया 
था। सिग मौर ब्रह्याण्डके तण्डिके द्वारा निमित हैं मौर लोकके लिये 
महादेव ने भविष्य पुराण की रचना की है ॥१५ 

तामसा षट्‌ स्मृता प्राज्ञं. शक्तिधर्मपरायणा ॥ 

सर्वेषा च पुराघाना श्रष्ठ भागवत स्मृतम्‌ ।\१५ 

घोरे मवि कलौ प्राप्ते विक्रमो नाम भूपति । 

कौलासाद्भुवमागत्य मुनौन्सवन्सिमाह्वयव्‌ ॥१६ 

तदा ते मूनयसर्वे न॑मिपारण्यवासिनः । 

सूत सञ्चोदयामासुस्तेपा तच्दुवणाय च । 

भ्रोक्तान्पुपषुराणानि सूतनाष्टादशंव च ॥१७ 

इति श्रत्वा तु वचन इृणाशो धमंतत्प॒र । 

शरुर्वा भागवत शास्त सप्तमे महोत्तमम्‌ 1१८ 

ददौ दानानिकिघ्रभ्यो गोसुवणेमयानि च । 

प्राह्यणानभोजमामास सहस बेदतत्प रान्‌ 1१९ 

तदा तु भिधुकी सूत्वा शोभा नाम मदत्रुया 

माया एतवती प्राप्य षृष्णाशो यत्र वं स्थित ॥२० 

ष्यात्वा महामद वीर पशाच स्द्रकिवरम्‌ । 

माया सा जनयामास सवपापारखवारिणीम्‌ १२१ 

विदार्वातियरटं द्राण ठामत बताये हु जाक शक्ति धमं मृं षरा 
यथह दून समस्त पुरार्मो म भागवन्‌ परमद्रेष्ठ पुराण दै ॥१५।॥ 
भूमण्डले मधार मतिद्यक प्राप्त होने पर विक्रम नाम वात्तारना 
भूलापतपूपि परकर उस समस्त मुनियर्नो गोबुनाया धा 
॥११६॥। उग़ मपय वे सप्रस्व युनियन ने जक नैनिपारष्य क निवा 
करायास य श्ोगूलनोषोप्रोदििङ्िषारि यं उनका भवत करें 
भूतजात भटूलद्ददहोउपपुसा भोगवायध ॥१७॥ एग प्रषार ष 
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सुन कर धम मे तत्पर कृष्णश नै महानु उत्तम भागवत शास्त्र सातं 
दिन मे श्रवण कियाया ओर विप्रो को गौ तथा सुवणं मय दानं दिये 
ये} वेद मे तत्पर एक सट ब्राह्मणो को भोजन कराया था ॥९८- 
॥१६॥! उस समय मदातुरा शोभा नाम वाली वेद्या भिक्षु कौ होकर 
वहा आकर माया करने लगी थौ जहाँ कृष्णाश स्थित ये ॥।२०]। उसने 
पैशाच वीर महामदकोजोकिर्द्रका कद्र था ध्यान मे लाकर 
सव को पाषाण कारिणी माया को उत्पन्न किया था ॥२१॥४ 


दृष्टा स्वर्णवती देवी ता माया दोभयोद्धवाम । 

छिच्ा चाह्वा्य वामागी स्वगेह्‌ गतुमुयता ॥२२ 

सा वेश्या तु शुचाविष्टा तस्या श्छ गारमूत्तमम्‌ 1 

स्वर्णयत्रस्थित रम्य लक्षद्रव्योपमूल्यकम्‌ 1 

सहत्य मायया धूर्ता देश बाह्भीकमः्ययौ १६२३ 

कत्पक्षत्रमुपागम्य नेत्रसिहसमुद्धवा 1 

वेश्यया ममम्ृ गार हृत ज्ञात्वा सुदु खिता 1२४ 

कृष्णाश वचन प्राह गच्छगच्छ महावल । 

गृहीत्वा मम शगार शीघ्रमागच्छ मा प्रति २५ 

गुटिकेय मया वीर रचिता ता मुखेन च । 

धूतमायाविनाशाय तव मगलदेतवे ॥॥२६ 

इति श्रुरेवा तया कृत्वाकृष्णाशस्सवं मोहन 1 

शूकर क्षनमागम्य यच वेदया ददशं ह॒ ॥२७ 

सातुःवेष्याचत वीर दष्ट्वा कन्दर्पकारिणभर । 

रचयित्वा पुनर्मया तदतिकमुपागता 11२५८ 

स्वर्णेवती देवौ ने शोमा के दारा स्नमुत्प्न उस माया कौ 
देव कर उका छेदन वर दिया था भौर प्रसन्न होकर उस वामाद्धीः 
षौ अपने घर्‌ बो जानि को उद्यत होगडई धी (२२१ वह वेशया तो फक 
ते अविष्ठ हुई उस स्वएवती केस्वणयदरम स्वितत उत्तम एव रम्य 
तथा एक वाव द्रम्य मे मूल्य वरे धद्खार का माया से ही सहूरण 
कसे यद्‌ धूर्ता वाद्धीक देश म चनी माई पौ ।1२३।॥ जव वह्‌ क्प 
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सेव मे आगई थौ तक उस नेवर्सिह कौ दृत्रीनेवेश्या के द्वारा मेरा 
शरद्खर हृत ह्यगया है मह जाना था मौर वहु भध्यन्तही दु चिते होगद 
थी ॥1२३-२४ उसने कृष्णाश से यह वचन कहा--है महा वलवानु । 
तुम शोघ्रहौी चले जाओ घोरमेरेश्ङ्गारफो लेकर शीघ्र ही वापि 
भेरे पासं आ जाघो ॥२५।१ हे वीर 1 मने एकयह्‌ गुटिका की रचना 
षीटै उसे मुखम घारणकरलोजो कि तुम्हारे मङ्गल के लिये धूर्ता 
षीमायाके विनाशकेदहैतुही वना गई दै ॥२६॥ यह स्वर्णव्ती 
कै वचन सुन कर तथा वेसा ही गवं मोहन दृष्णाश ने किया या। 
उसने शूकर क्षेत्र मे आकर उस वेश्या को देखा था (२७१ उस वेश्या 
ने उठ फर्दपं उत्पने कर देने वाति उसवीरको देवा था मौर फिर 
अपनी माया कौ रचना करके उसी के समीप मे वह्‌ आगर्है घी ॥२८॥ 

सदा सा निप्फली भूय रुरोद करुण वहु 1 

सुदती ता समालोक्य दयालुस्स प्रसन्नघी ॥२४ 

गृहीत्वा सर्वश् गार वचन प्राह्‌ निर्भय ॥ 

कि रोदिषि महाभागे सत्य कथय मा चिरम्‌ १।३० 

साह मे सहरो नाम श्राता प्राणास्रमप्रिय 1 

नाटचं श्च पञ्चस्नाहुमरं सहितो मरण गत ॥1३१ 

अतो रौमि महा भागसप्राप्ता शरण त्वयि ¦ 

दत्युक्टवा मायया धूर्ता कृत्वा शावमयान्त्यजान्‌ ॥॥३२ 

तस्मं प्रदर्शयामास निजकार्यपरायणा ॥ 

रुदित्वा च पुनस्तय्र भ्राणास्त्यव्तु समुयता ।*३३ 

द्यातुस्म च टृष्णाणस्तामाह्‌ करुण वच ८ 

क्य तते जीवयिष्यन्ति लोमने कययाशु मे 1३४ 

साह वीर तवास्ये तु सम्यिता गुटिका शुभा । 

देहि मे दृषया वौर जीवयिष्यन्ति ते तया ॥द्‌ 

उम ममय वह्‌ निष्छन टोर्र कस्णामे माय बहुत रुदन करने 
तमो थौ । उसका रोदन करनी दय कर दयालु श्ट पयघ्र बुद्धि 


याना पदौ यायः भौर स्वरमयी का समन्त श्छङुार पदण करके 
ह 
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निभय हो उससे यह वचन बोला -है महाभागे 1 क्यो तु रुदनं कर 
रही है मृन्े सत्य 2 वतना दे विलम्ब मत करा ॥२६ ३०॥ वह्‌ वोली- 

शिरा सहर नामका भाई था जोकि मेरे प्राणो के समान त्रिय था॥ 
पाच सहल नाटथो के साथ वहुमरण को प्राप्त हौगया धा ॥३ पभो 
हे महाभाग । हसीलिये मै रुदनं करती ह । अव मै तेरीशरण मे प्राप्त 
होगई हं । यह्‌ कह कर उप पूर्ताने माया के द्वारा शव मयात्यजो 
को करक अपने फायमे परायणनै उस कृष्णाण को दिखला दिया 
भा । भौर फिर वह रुदन करके अपने प्राणो को त्यागकरने के लिये 
प्रस्तुत होगई ॥३२ ३३।। दयालु वह कृष्णाश उसे कषणा से भरे 
हए वच कटने लगा--दे शोभने । मृये शीघ्र यह बतादे क्रि वे सव 

कँसे जीवित होगे ॥[३४॥ वह बोली-हे वीर । तुम्हारे मुख मे एक शुभ 

गुटिका सस्त है। ट वीर 1 वह्‌ आप मूज्ञदेेवे। उसी के द्वारा 

ये जीवित हो जये \३१५। 


इतयक्तस्तु तया वीरो ददौ तस्यै च तद्वसु । 

तदा प्रसना धूतं कृत्वा शुकमय वपू । 
पचरस्यमुपादाय कृष्लाश कामविद्धला ३६ 
वाह्वीकेदेशमागम्य सारटठनगर शुभम्‌ । 

उवास च स्वय गेहे कृत्वा दिव्यमय वपु 11३७ 
निशीये समनुप्राप्ते कृत्वा त नररू्पिणम्‌ । 
आलिलिग हि कामार्ता कृष्णाणं धमंकोचिदम्‌ ।३८ 
दृषटराता स तथाभूता कृष्णाशो जगदविकाम्‌ । 
चुष्टाव मनसा भीरो रात्रिसूक्तेन नप्रधी ।३ 
तदा सा स्वेडिनी भूद्वा त्यक्वा दष्णाश्मुत्तमम्‌ 1 
पून शुवमयय कुर्द ्वरपोदृक्पारूटत्‌ \*६० 
तदा स्वणवती देवी वोधिता विष्यरुमायया । 

रत्वा दयनी मय कूप त्र यत्वा मुदा वता 1 
ददश णुकमूत च दृष्णाश योगतत्यरम्‌ ॥‰१ 
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फेसा कमे पर उस वीर ने उम वेश्या के लिवे वह्‌ धन दैदिया। 
छम समय वहं परम प्रसन होती हई धूर्वा ने उसका शुकमथ शरीर 
थना कर के एकु पिजडे मे स्थित करके उस कृष्णाश्च को लेकर कामं 
षि विह्वर वह वाद्भौक देश मे आगई मौर वहां शुभ सारहं नगरमे 
रहने लगी । फिर उक्ते स्वय हौ चरम अपना दिव्यमय शरीर धारण 
किया तथा आधीरात्त मं उस्रको नर सूप वाला वनाकर कामसे भातत 
वहं उत धम के पण्डित कृष्णांश से आलिद्धन करम लगौ ॥३६. 
३५॥ कृष्णश ने उस प्रकार की कामान्त देखकर कृष्णाश ने जगद~ 
भ्विका का स्तवन किया बौर भनके द्वारा चिनम्र होकर उस धौरने 
रात्रि सूक्त से देवी कौ स्तुति की ॥\रद। उस समय वह स्वेडिनी होकर 
उस उत्तम कृष्णाश को त्याग कर उसने फिर शुक्मय शरीर वना लिया 
मौर वह्‌ विचणी क वृक्ष पर आषूढ दोगई ॥॥४०॥] तव देवी स्वणवती 
विष्गुकीमायाकेद्वारावोधितकौ गई भौर वह अपना ष्येनीमय 
शरीर धारण करक भ्रसनता कं साय वहू पटुचौ। उपने योममे 
तत्पर शुकके रूपम स्यि कृण्याश को वहां देखा 1 ॥४१।1 


एतस्मिनन्तरे वेद्या पुन दृष्वाञ्युभवपु । 
मेरषरूत च कृष्णाश वच? प्राह्‌ नम्रधौ 1४२ 
अये प्राणत्रिय स्वामिन्मज मा कामविह्वलाम्‌ 
पाहि मा रतिदानेन घरमंज्ञोसि भवान्सदा 1\४३ 
इरयुक्तस्स तु तामाह वचन श्टणु शोभने 1 
जायवत्मस्यितोह्‌ वं वदमागपरायण ।४ 
विवादित शुभा नारी यो भजेत तौ नदि 1 
स पापी नरकं याति तिम्यग्योनिमय स्मृतप्‌ । 
अन परखियाभोगो तया वै निरयघ्रद ॥४५ 
इनि श्रुत्या तुसा प्राह विन्धामित्रेण धीमना 1 
श्यगिखा च महृप्राक्न वदयास्तग कुन वृखा। 
न काऽपि नरक प्रानस्तस्मान्मा मज कामनम्‌ 11४६ 
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पुनश्चाह स कृष्णाश छत पाप तपोवलात्‌ 1 
ताभ्यां च मूनियुग्माभ्यामसमर्थोहिसाप्रतम्‌ 1४७ 


अर्द्धाग पुरुषस्य स्री मैथुने च विशेषत । 
जहमारयश्च भवती वेश्या च वहुभोगनी 1४८ 


ऋचि शब्दश्च पूर्वास्याजात छऋग्नस्सनातन 1 
योगजश्चं व य शब्दो दक्षिणास्यायजुभेव ॥४९ 


दसी वीच मे उस वेदया ने पुन अपना शुभ शरीर बना लिया भौर 
नररूपी कृष्णा को करक उससे नम्रता के साध वह्‌ वोली--हे प्राण 
भिय स्वामिवू । काम से विह्वल मेरा उपभोगकरो । अप तो धमं के 
ज्ञाता ह इस समय रति का दान गु प्रदान करके मेरी रक्षा कीजिए 
1(४२-४३॥। इम तरह से उत वेश्या के द्वारा कदा गया वह्‌ हृष्णाश 
उस से वोल्षा-द शोभने । तूमेराववन श्रवण कर्म भार्यो के मामे 
भे स्थितहं मौर सदावेदके मागे ने परायण रहने वाला हं 1४४॥ 
जो पुष्प अपनी विवाहिता शुभ नारौ का ऋतुकाल मै उपभोग नही 
किया करता है वह पापी नरक म जाया करता है जोकि ति्येक योनि- 
मम कहा गपा है इसलिये पराई स्तोके साथ भोग करना नरकेके देने 
वाला ही जानना चाहिए । यह श्रवण करके वह वेश्या बौोनी-धीमानु 
विदवामिनत्र ऋषि ने भौर श्ृद्धीने हे महाप्राज्ञ । पहिले समय मे वेश्या 
के साय प्रसद्ध किया । उनमेसे कोईभी नरकमे प्राप्त नही हृभा। 
अते मप मृज्ञ कामिनी का सानन्द उपमोग करे ११४५ ४६ फिर उस 
कृष्णाश ने उत्त से कहा--उन ऋषियो ने अपने तपस्या के बल से उस 
पापकोकाट्धिया।वेतो दोनो मनि गण परम तपस्वौ एवं समथये 
भतो इस मयम असमथ हू ।1४७॥। पर्प का आधा भगस्वी हेता 
है आर विष करकं मेथुन केसमयमरेसादीमानाजाताहै।रमै तो 
मायहू आर वहतो कां मोग करन वाली वेश्या है 11४८॥ चि शब्दं 
पूवस्य से समुत्पन्न हुजा है वह ऋग्न सनातन दै जौ शब्द योगज 
होता दै वह्‌ दक्षिणास्व से यजुभ्व र (४्द 
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तद्धितान्तश्च यदशव्द पश्चिमास्याच्य सामज 1 
छन्दोभरूताश्च ये शब्दास्तेसरवे ्राह्मणश्रिया 1 
केवलो बणमानश्च स शब्दोऽयवज स्मृत ॥५० 
पञ्नचमास्याच्च य जाता शब्दा ससारकाररिण 1 
ते सवे प्राकृता ज्ञ यार्चतुलंक्षतरिभेदिन ५१५१ 
हित्वा तान्यो हि शुद्धात्मा चतुर्वेदपरायण 1 

स वं भवाटवी त्यक्त्वा पद गच्छत्यनामयम्‌ ५२ 
ने वदेद्याययी शापा प्राणे कठ्गतैरपि । 

गजै रापीडचमानोऽपि न गच्ेल्नं न मदिरम्‌ ॥५३ 
इत्येव स्मृति वाक्यानि मुनिना पठितानि व ॥ 
कथ त्याज्यौ मया धर्॑स्सवलोकरुखघ्रद ॥५४ 
इति श्रुत्वा तु सा वेदया म्लेच्छायाश्चाशसभवा । 
शोमना नाम रभोतमंहक्रोधमूपाययौ ।1५५ 
वेतसैस्ताडयित्वा त पुन त्वा शुक स्वयम्‌ 1 

न ददौ भोजन तस्मै फलाहार शुकाय वं ।५६ 


मौर जो शष्द तद्धितात है नौर पश्िविमास्य म अरति एरिघम भूख 
सेसामजहैषछट-दाभूतजौ शब्दटोठरहव खव ब्राह्यणा क त्रिय हा 
करत] केवलजो वण मात्र है वह्‌ शवल अथयवज होता दै ॥५०॥1 
पञ्चम मुखस जो णब्दे उ्यन्न हए थ वे सव॒ ससारकारी होत है।ने 
सव प्राटत जानने नादिए जिनके चार वाखभेद होते है ॥५१।। जो 
उनको याग करके णद्ध आत्मा वाता चारो वेदाम परायण होतार 
यह्‌ दस ससार सरूपौ सटवौ (जगल } का स्यागं करके अनामयम पद 
मो प्रापस्रियार्केरता दहै ॥ ५२; यावला भाषा का केभो भी नही 
योलना चाहिद्‌ बाह प्राण क्ण्ठयतं भी क्यों न हौ जादे । मदभस्त 
ह्यवियो क द्वारा सनाया हज हुक भी रभा पानि क त्वि जैन मदद 
मनही जाना चाहिय चाह प्राणगन च हययियाद्वारा धयो न दा जरे 
0१५३१) दय प्रङार म स्मृतिः क याक्दमुनि के दारा पड ग्य थ। 
मौ थव मुम अपना यट भायघमरकेमस्पाग दना चारिषु \ जात्नि धम 
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ही एक एसा होतां है सव लोको में सुख कै प्रदान करने वाला इभा 
करता दै ।५४॥ यहे छृष्णाश के द्वारा कहा हुभा श्रवण करके म्लेच्छा 
केश से समुत्यत्न होने वाली वेद्या शोभता नाम वाली जिसके ऊर- 
रम्भा ( केला ) फे समान परम सुदरये बहत ही क्रोध को प्राप्त हग 
॥ ५५! उसने उस कृष्णाश को वेतो से पीट कर फिर तोता वना दिया 
भौर स्वय उसने उसको खाने के लिये भोजन नही दिया जो कृ भी 
फलो का आहार वह्‌ कराया करती थी।1५६॥। 


तदा स्वणंवती देवी कृत्वा नारीमय वपु 1 

मशकीकरृत्य त वीर ततैवान्तर्दधे तु सा ॥५७ 

पून दयेनीवपु कृत्वा तदं णाद्यातुमृुदयता । 

पृष्ठमारोप्य मशक्र ममूरनगर ययौ 1८ 

मकरदस्तु ता दृष्ट कृष्णाशेन समन्विताम्‌ । 

नैनपालस्य तनया नाम्ना स्वणेवती वली 1 

चरणावृपसगृह्य स्वगेहे तामवासयत्‌ 1५८ 

शोभनापि च सबुध्य पञ्जरान्तमुपस्थिता । 

न ददशं शुक रम्य मूछिता चापतद्भुवि ॥\६० 

किकरोमि क्व गच्छामि विनात रमण परम्‌ । 

इत्येव वहुधालप्य मदहीनपुर ययौ ॥६१ 

तत्र स्थित च पशाच मायामदविशारदम्‌ । 

महामद च सपूज्य स्वदेह त्यक्तुमूद्यता ॥६२्‌ 

उस समय नायी स्वणवती अपना वपु नारीमय बना कर उस वीर 
को एक मशक को रूप देकर वहो पर अतर्हित होगद्ं अर्यात्‌ छिष गर 
थी ।1*७1) फिर उसने श्येनी का वपु (शरीर) करकेउसदेश सेजाने 
के सिये वहं उद्यत होगई भी 1 बह मशक कौ पीठ पर आरोपित होकर 
मयुर नामक नगर कौ चली गद्‌ ची (१५न५ वहां पर बली करद ने 
षष्णां के सटित नघ्रपाय सिह की पृ्री स्वरावती तम वालौकोदेषा 
उस्न दोनो चरगो का स्पश कर अपन घर म उनको आवास दिया था 
11५६&॥1 शोमना वेष्या ने जाकर पौजरा कं पाञ्च गमन किया तो बहा 
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उसने उसे रभ्य शुक ने रूप रहने बलि छृष्णाश को नही देखा तो वहं 
मूनच्छित होकर भूमि मे गिर गई ॥६०। वह विलाप करती हुदै बोली 
अव ओँ क्या करू गौर कहा नाऊ' विना उसपरम रमण के मै कषे 
रमी । इस प्रकार से वहूत कष्ठ रो-धोकर वह मदहीनपुर फो चली 
गई थी 1६१1 वहां पर स्थित मायाके मद के परम प्रवीण पशाच 
महामद कौ उसने अर्चा की यौर फिर दह्‌ अपने शरीर का त्यागकरने 
फो उद्यत्त दोग थो ॥६२। उसकी पूजासे महामद पिशाच वहत 
सन्तुष्ट हो गया था मौर वह्‌ शिव मन्दिर मे जाकर मर्स्यलेश्वर लिंग 
की ऋषभ भाषा से स्तुति करने लगा था 1\६२॥ 

महामदस्तु सतुष्टो गत्वा वै शिवमदिरम्‌ 1 

मरस्यतेश्वरं सिगं तुष्टावापंभभापया (६३ 

तदा प्रसन्नो भगवान्वचनं प्राह सेवकम्‌ 1 

स्वणंचत्या हूतो वीरः कृष्णाशदचारयेघर्मेगः । 

मया सहं समागच्छ मयूरनगरं भ्रति ॥६४ 

इत्युक्तस्तेन पशाचो नरै. पंचसहघ्तकैः । 

तया सह्‌ थयौ तूणं सहुरेणं समन्वितः ।६५ 

इन्दुलदच तथाह्नादो वोधितो विष्णुमायया । 

निलक्षवलसयुक्तोदेवसिहेन सयुतः । 

मय्‌रलगरं प्राप्य मकरदमुपाययौ ॥६६ 

तदा तु शोभना वेश्या सहुरेण वलस्सह्‌ । 

चकार भैरवी माया सरवेशच्रुभयकरीम्‌ ॥६७ 

सवेतप्चोत्थितो वातो महामेषसमन्वितः 1 

पत्ति वहुधा चोत्काः शकंरावर्ेणे रताः ६८ 

दृष्ट्रा ता भैरवी माया तमोभूता समन्तत्तः । 

भकरन्दद्च वलवान्नयस्यः स्वयमाययौ 1६ 

शानि मल्येन ता माया भस्म कृत्वा महावलः । 

गृहीत्वा सहं धूतं सबलं गटमाप्तवान्‌ 11७० 


११८] [ देवी भागवत 


उस्र समय भगवानु प्रम हो गये मौर उस सेवक से बोले आय॑धं 
के अनुगामी वीर कृष्णश का हरण स्वशंवती के दारा किया मया है। 
भेरेसाथ तू मयुर नगरकी मोर आला ॥६४।॥ {दस प्रकार से उसके 
द्वारा कहा गया पैशाच पाँच हजार नट तथा उस शोभना के साध शीघ्र 
ही सहुरेण से समन्वित व्हा गया था ॥६५। 19 इधर विष्णु माया 
कै द्वारा इन्दुल तथा ब्राह्वाद बोधितक्रयि गयेये ।ये तीन लाख वल 
से संयुक्त होकर तथा देवर्सिह से समन्वित होकर मूर नगरमे पहु 
कर मकरन्द के पास गये ये ॥६६।\ उस समय मँ शोभना नाम वाली 
वेष्या सहुरेण सेना कै साय वहां पहुच गई भौर उसने शत्रं को 
भय करने वाली भैरवी माया को क्ियाथा |६७॥ सबओर सेवडा 
भयानक वायु उठा था जोकि बड़ भारी मेधसे भी समन्वित या। 
बहुत से उत्काओं का पतन होता था जोकि शकरा {घूल) के वर्पा 
करनेमें रत ये ।)६८॥ उस्र भैरवी भायाकोदेख कर जो सभीमोर 
से अन्धकारमय थी बलवानू मकरन्द स्वय एथ में स्थित होकर 
वहा भागय या ।\६६॥ उप्त महान्‌ बलाद्‌ ने शनित्ल के दारा उस 
“मायया को भस्म करके उस धूर्तं सर को वल के साय पकड्कर धरें 
प्राप्त हो भया (1७०! 
तदा तु शोभना नारी काममायां चकार ह्‌ 1 
वहुलास्स स्थिता वेश्या गीतनृत्यविशारदाः ॥७१्‌ 
मोहिताः क्षत्रियाः सर्वे मुमुहुर्लास्यदशं नात्‌ । 
देवसिहाच्च क्रष्णांशादते जडतां गतः ।1७२ 
तदा स्वणंवती देवी कामाक्षी घ्यानतत्परा । 
पुनरुत्थाप्यतान्सर्वान्गृहीत्वा शोभानां पुनः । 
मयूरघ्वजमागम्य निगडं स्तान्ववेघ ह्‌ ।*७३ 
महामदस्तु तज्ज्ञात्वा रुदरध्यानपरायणः । 
चकार शाम्बरी मायां नानासच्वविधायिनीम्‌ 11७४ 
व्याघ्राः सिंहा वराहादच वानरा दशका नराः । 
सर्पागृध्ास्तया काका भक्षयति समंततः ५७५ 


कष्णाश्चस्य-शामा सवाद ॥ ॥ ११५ 


तदा स्वर्णंवती देवी कामाक्षीघ्यानतत्परा ॥ 
ससजं स्मरजा माया तन्मायाध्वसिनी रणे 1७६ 
उस्र समय उस शोभना नारी ने काममाया की थी जिसमे वहत सो 

गीत ओर नृत्य कौ विशारद वैश्ये वहां स्थित हौगई थी ॥५७१॥ 
उनकं लास्य के दशन से समस्त क्षत्रिय मोहित होकर मृच्छति हो गये 
ये ( देविह भौर छृष्णाश के विना वे सभी जडता को प्राप्तो यय) 
॥७२।। उस सभय देवी स्वणंवती कामाक्षी के ध्यान मे तत्पर होगरई 
मौर उसने उन सवको फिर उठा कर पुन शोभना को पकड लिया 1 
मगूर-ध्वज म आकर उनको निगडो से वाध दिया ।७३॥ महामद ने 
यह्‌ सब समह्केर बदर के ध्यानमे परायण हो गया भीर उसने 
फिर शम्बरी माया कीथीजो नानाप्रकार केस्त्वोकी विधायिनी 
सी. ॥७४॥ उस माया म व्याघ्नतिह-वराह्‌~वानर--दशक~नर-सपं- 
गृध्र मौर काक समी गौर से घाते ये ॥७५॥ फिर उस समय स्ववती 
देषौने कामाक्षी के ध्यान म तत्सरता की ओर उसने रण म उस मय 
चै विध्वस करने वाली स्मरजा माया का सृजन किया ।(७६॥1 


तया तक्षयास्सिमुत्पन्ना शरमाश्च महावला । 

सिहादीन्भक्षयामासुध्नु जस्चंव सद्खश 11७७ 

हाहाभूते च तत्संन्येदि्षु विद्राविते सति । 

धोमना चामवटासी स्वर्णं वत्माश्च मायिनी 1७८ 

सहुरस्तंमंटेस्साद" चाह्भादेनैव चूणित- 1 

तेषा रुपिरवु भाश्चे भूमिमध्ये समारुट्न्‌ ७६ 

एव च मुनिदादरू ल चतुरमास्म्विभवद्रण. । 

वंशसे मासि सप्राप्तेते बीरा गेह्माययु । 

इति ते कथिते विग्र चान्यत्कि श्रोतुमिच्छसि ।<° 

उस मायामे प्रभावसे ताक्ष्ं मौर महा बलवानु रभ समुत्पप्र 
होग्य ध । जिन्होने सिह मादि सवको यालिपा तथासहभ्रौकोमार 
दिया 2७310 उस समय सना मेदहादर शार मदगया ओर सय 
शिवपप्ये से प्रत खग । तव महं स्ाधिनी णोमा स्वर्णव्रतौ कनी 
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हयेगई ।७८॥ आर वह्‌ सहर समस्ठ नरो के सहित आाह्लादके ही 
द्वाराचूणित कर दिया गरया उनके सुधिर र्म भमि के मध्य मे समाल्ढ 
ह्ये गये ये ।॥॥७६॥ हे मुनि शादु ल । इस प्रकार से यह यृद्ध चार मास 
तक हुमा । वैसा मासक प्राप्त होने परवे सव वौर अपनेधरमे 
साणपे \ हे विप्र ! यह्‌ समस्त वृत्तान्त हणन तु सुला द्दियप रै अब 
तुम द्रसके आगे क्या चवण करने की इच्छा रखते हो ? ।॥८०॥ 





॥ समस्त नृपो का सग्राम गौर नाश ॥1 


दवाधिशान्दे च एृष्णारो सम्राप्ते योगरूपिणी । 

वेला नाम शुभा नारी हरिनागरसर्थता । 

महावती समागम्य सभाया तत्र चाविशत्‌ ॥१ 

एतस्मिन्न तरे भ्राप्ता इृष्णाशाया महागलाः। 

नत्वा परमल भूष वेला वचनमब्रवीत्‌ ॥२ 

महीपति प्रिय मरवा कृष्णाण चष दुप्प्रियमू । 

त्वया मे घातितो भर्ती ग्रह्मानदो महावल. ॥*३ 

महीराजसुतैधू तँस्तास्काचंरमहावर्लैः । 

नारीयेष च चामुन्डो धु धुकारेण वारित 1४ 

स्यामिन प्रति चागम्य ते जग्मुएछदना प्रियम्‌ } 

युरो स्थित स्वामी महत्या मर्धयान्वित. 1 

तस्मादयूय मया साद गतुमरहुय ते प्रति ॥५ 

दति पोरततम वाक्य शुत्वा सर्वे णुचान्विताः । 

पिम्मूपति च मरना ताभ्यां नो घातित. सखा ॥६ 

दरम योच्च॑ए्च सर्द एम्णागाा मदावखा. 1 

प्राचि प्रेपयामानु स्ववौयानमृपतीम्प्रतति ॥ 

ष्ण मष्दायमचद्रवश्च ढै मादि ममत मूर्पोके मम्निप गदान्‌ 
चोर छं्राम भौर उमे प्राय. गमन्त रानार्मोे दाहो जते ने दत्ता 


५ 


समस्ते टृषो को सग्राम जौर नाश ] { १९९ 


का वोन किया जाता है 1 सूत जी नेक्हा-ङृष्णाश कै बत्तीस वपं 
कौ अवस्था वाला दहो लानेषर योग रूपिणी देला नाम धारिणी शुम 
नारी जोकि हरि नागर मे सस्थित थी महावती मे आई नौर वहा उसने 
सभामे प्रवेश किया था 11१।1 इसी चीचमेभहान्‌ बलवले छकष्णाश 
यदि वहा प्राप्त होग्येये । वेला ने राजा परिमल फो ध्रणाम करके 
ये वचन कटे ये ॥२॥ हे मृप । आपने महीपति को अपनी प्रिय समक्ष 
कर-मौर कृष्णश कयो दुप्प्रिय मानभेर महद्‌ बलवान्‌ भेरा स्वामी 
म्रह्यानन्द को मरवा दिया है ३1 महराज के पुषरव्डेहीधृत्तंये 
लोकि भटान्‌ बली तारक आदि ते सयुक्त ये धृन्धकारकेद्रारा नारीके 
पेष षो प्रास कराये जनि चाला वाभुण्ड इन सबने मेरेस्वामी के प्रास 
ाकरवे छलसे प्रिय होगये ये मेरा स्वामौ कुरुकत मेँ स्थित दै जोकि 
ची भारी मूच्छ ते युक्त है । इसलिये भाप मेरे साय उत्के प्रति घाने 
षो योम्यहोते हौ 114४-५ दस प्रकारवे घोरतम वाक्य फो सुनकर 
सब णोक्सेयुतहोग्येये1 ६सराजाकौ घौर मलना को धिष्कार 
ह जिनदोनोनेहुमारा सखामरवा हाला है [६॥ इस प्रकारसेकट 
छर ष्ृच्णीण आदि जो महान्‌ छलयानू येवेसव ऊवे स्वरसेष्ये ठे 
ये। मौर उर्दोनि अपने भूपो मे प्रति पततो को भेजा था ॥७।॥ 

फरोघयुक्ता तदा वेला लिचित्वा पच्मुल्वणम्‌ । 

मही राजाय सप्रप्य मलनागेहमागमत्‌ ॥८ 

तत्मत् च महीराजो धाचयित्वा विघधानत्तः 1 

जात्वा तत्कारण सवं त्निशम्य विशाम्पतिः ॥ द॑ 

चिताक्लेवर प्राप्य सुखनिद्रा व्यनाणयत्‌ 1 

आहूय मूपतीन्सर्वान्धोरगुद्ोन्मुखोऽमवत्‌ ।१० 

वतुविएतितक्षशच शूरभू पसमन्वितेः 1 

कुरसेस ययौ शीघं धृतराषट्रतसभव. ॥ष्‌ 

तपा परिमलो मपो लक्षपोढरसैन्यप । 

द्पदाशो ययो शीघ्र येलया स्वयुलेः सह्‌ ॥१९ 


समस्त नृपो को सश्राम मौरनाश ] [ १२३ 


तोमरान्वयभूपालो बाह्धीकपतिरागत ॥ 

त्रिलक्षे्च तथा सैन्यै सप्पुरं च मूपति ॥१८ 

चिनोपचिनौ चित्राक्षघ्चारुश्चित्र शरासन । 

सुलोचन सवर्णश्च पूर्वजन्मनि कौरवा 1२० 

तेपामशा क्रमाज्नञात्ता जभिनदनदेहजा 1 

महानदश्च नदश्च परानदोपनदकौ । 

सुनदश्च सुरानन्द प्रनद कौरवाशक ॥२१ 

उन सव ने वहा का्तिकी पणिमाका स्नान क्रिया भौर अनेक 
प्रकारके वहुतसे दान दिथिये। मामं ङृष्ण पक्ष की दूज कै दिन वे सव 
गुद्ध स्थल मे उपस्थित हो गये ये ॥१५।। विष्वक्तेनीय राजा लहर 
भो वहां पर आगरया था | उसके कौरवा पुत्र सोलह ही मृहान्‌. बल~ 
वाद्‌ ये । इनका पूवं जतममेणोभी कुछनामयाउसीनामसेयहा 
अव भीं प्रसिद्ध हुए थे 1१६] उनके नाम ये ई--दुस्सह--दुर्शल-जल- 
सन्ध~-सम--सह--विन्द -- गनुविद -- सुबाह ~ दुष्मधर्प॑ण -- 
दर्मं प्र -- सोमकोति-- बनूदर -- शल-- सत्व--बिवत्सु--म सब 
दी क्रम से महा बलवान्‌ ये ॥१७-प८॥ तोमर बश काराजा 
वाह्लीक देश का स्वामी वहा आपा था 1 वहं तीन लाख सेना मौर साव 
पत्रो से युक्त भूपति था ॥१६।। चिप्र -उपचित्र-चि त्रास चास्चित्र-शरा- 
सन~-ुलोचन--सवर्भं य सव पूर्वं जन्म मे कौरव ये ॥२०॥। उनके अश 
क्रम से समुत्पन्न हए ये । जोक्रि अभिनन्दन के देह से उत्पन्न हुए ये । 
महानन्द-~नन्द-परान-द--उपन-दक--सुनन्द-- सुरामन्द-प्रनन्द ये 
सभीकौरवोके अणये1।२१॥ 

नृप परिहुरवशीयो मायावर्मा महावलौ 1 

लक्ष सँन्ययुत प्राप्तो ,ददापुत्रसमन्विव. । २२ 

दुर्मदो दुविगाहश्च नदश्च विक्टानन । 

चिपरवर्मां सुवर्मा च सृदर्मोचन एव च 1२३ 

ऊर्ण॑नाम सुनाभश्च चोपनदश्च कौरवा 1 

तेपामशा क्रमाञ्याता सुता जगपते स्मृता ॥र 


१२९ ] [ भविष्य पुराण 


मत्त प्रमत्त उन्मत्त सुमत्तो दुमंदस्तथा 

दुमुःखो दुद्ध॑रो वागु सुरथो विरू क्रमात्‌ ॥२५ 

शुक्लवशीयभूपालो म्मूलवर्मा समागत 1 

लक्षसन्यश्च बवान्दशपुनसमन्वित 11२६} 

अयोवाहुमेहावाहुश्ित्रागश्चियकुण्डलः 1 

चित्रायुधो निषगी च पराशीवृन्दारकस्तया ॥२७ 

दृटवर्मा दृदश्षत पूर्वजन्मनि कौरवा । 

नेपामशा मही जाता गृहे ते मूलव्मंण ॥रण 

"परिहर वशमे होने वाला नृप माया वर्ना महानु वतौ था। यहु 
-अपने दश पूत घौर अपनी एक लाव सेनाकेसायदइसत युद्ध स्थलम्‌ 
श्रातं श्टुजा ऋ 1 २२11 दुमंद-दुषिगाह--नन्द--विकटानन--चित्र 
वर्मा--सूयर्मो--सुदु्मौचन--स्णनाम-- सुनाभ -उपन द ये सभी कौरव 
तयां -उनके ज शक्रम से उत्पत्न हृष ये। ओर य राजा अ कपति के 
पूत्र हए बे रणा उमत--मत्त-प्रमतत-- सुम त्त-दुमव--दुमु द-- 
दध स-वाग्रु-सुरथ--विरय ये सव क्रभसे ए ये।२५॥।शुक्ल वशका 
शवूपाल भूलवर्मा भाम वाला वहा युदभ्रूमिमेयायाया। एकलाव 
सिन ध्सपै साय -यी'जओर इसके भी दश पुत्ये। जोव वलवायुय 
उनकी-पी सान्न लेकर बाया था 11२६॥ उनके नाम॒ भयोवाह-- 
महावाह--चिवराग-- चिवकृण्डल--चिवाय्‌.घ--निपगी-पगौ--वृ-दा- 
रक-टदवर्मा--टढक्षत्र थे । ये सद पिति जन्म में कौरवथे 1 उनषै 
भ श्य पृथ्वौपर उत्पन्न हए षे जोकि मूलव्माके परमेजमम्रहण 
क्रिया धा ।॥२७-२८॥ 

वलश्च प्रवलश्चौव सुचलौवलवान्वरी 1 

सुमूलश्च महाम्‌ली दुर्गो भीमो -मययर ॥1२दे 

येययश्चद्रवषीयो लदासैन्यसमन्वित । 

दशपुत्राम्वित प्राप्तः कुरो महारणे ॥३० 

भीमवेगो भीमवलो वलाकी वलवद्ध'न 1 

उग्रायुधो दश्धसे टढसघो महौघर- ॥३१ 


॥ 


समस्त वूरपो का संग्राम गौर नाश ] { ¶स् 


जससंघः सत्यसघः पूरवंजन्मनि कौरवाः 
तेपामशाः समुद्धताः कंकयस्य गृहे शुभे ॥३२ 
कामः प्रकामः सकामो निष्कामो निरपत्रपः । 
जयश्च विजयश्चैव जयं तौ जयवाञ्चयः ।३३ 
नागवीयभूपालो' नामवर्मां ' समागतः । 
सक्षसेनान्वितेः प्राप्तो दशपुवरसमन्वितः 1४ 
पूवेजन्मनि यन्नाम्ना तन्नाम्ना कोरवा भुवि 1" 
पु इदेशपते. पुत्रा जाता दश शिवाज्लया गाई 
बल-्रवल~सूथल-वववायू-~वलो -पुमूल--महासूल--दुगं-षीम 
यकर ये नाम ये (1२६॥ चन्द्रवश का एक ककय" राजा! था जोकि 
एक लाव सेना स समन्विते मौर दश पूर्वो से युक्त उस कुरुकश्र" के महा 
युद्धमें प्राप्त हुमा या 11391 भीमवेग--मीमवन--बलाकी~बलवधं न~ 
उप्रायुघ्--दण्डधर--ददसम्ध--मदीधर-जरासन्ध-सत्यसध ये उनके 
नामहजो पूर जन्ममे कौरवये मौर अव उनके मश यहा कैकयके 
घर मे पत्पन्न हए ये ॥३२-३२॥ काम---भरकाम-स काम--निष्काम-~ 
निरपव्रप-जय-विज प-जयन्त-जयवानू-जय ये उनके नाम हु । नागर्ष॑ग 
भे उत्सन्न राजा नाम वर्मा माया था। एव लाख सेना दसकीभी थी" 
जौर इसके भो दश पुर इसे साय मे ध्ये ये ।३३-३४॥ पूवं जन्म में 
इूनकेयेही मामधेवेटौ नाम इस जन्ममें भीहृएु ।'ये सव कौरव्ये 
जोकि अ शावतार टकर भरूमण्डलयें फिर अयिथे पुष्डरदेश के पति 
के दश पृश्र भगवानु शिव कौ माज्ना से समुत्पघ्न हए ये ॥३५॥ 
उग्र्वा उग्रसेनः सेनानीदुंप्परायणः !› 
अपराजित. कुण्डशायी विदालाक्षो दुराधरः 1} ६ 
दढहस्तः सुहस्तदच घुतास्ते नागवमं णः 1३७ 
मद्रके समायातस्तोमरास्वयसभवः 1 
सक्षसेन्येयुतो राजा दशयुय्रसमन्वित. 11३८ 
चातदेग- सुकर्चाश्च नामदतोप्रयाजवः + 
मादिकेवुश्च वहे च कवची कराय एव च देय 


२ 


१२६ ]` ए [ भचिष्य पुरां 


कुण्डश्च कुण्डधार कौरवा पूर्वज"मनि । 
त्नाम्ना भुवि वै जाता मद्रकेखस्य मदिरे ॥४० 


मृष शादु लवशीयो लक्षसैन्यसमन्वित 1 
पूरणमलो मायेशो दशपुनान्वितो ययौ 1४१ 
बीरबाहुर्भीरथश्चोग्रश्ं व धनुर्धर 1 

रौद्रकर्म हढरथोऽलोलुपश्चाभयस्तथा ॥४२ 


अनाधृष्ट कुण्डभेदी कौरवा पू्वेजन्मति । 
 पूर्णामस्य वै गेहे तन्नाम्ना भवि सभव ४३ 

उनके नाम--उग्रश्रवा---उग्रसेन--सेनानी--दुष्परायण--भ्परा~ 
जित--कण्डशायो--विशालाक्ष--दुराधर--टढहस्त-- सुहस्त--ये सव 
नागवमां केपूत्र हए ये ॥३६॥ तोमरो म॒ सम्यत मद्रषेण भी वहा 
आया था । द्रसके साथ भी एक लाख सेनायी भौर इसके भी दश पुतं 
सायमे युद्ध स्थलं मेमायेये ॥ ३८॥ वतिवेग~-सुवर्बा-नागदन्त 
उग्रयाजकु--- आदिक --उक्शी -कवची--क्राथ-- कुण्ड ~ बुण्डधार~ 
ये सम॑ कोरवये। इस समय फिर.उन्दी भपने नामोसेये भ्रुमण्डलमे 
मद्रकेण गे यदा उतपन्न हृए ये ॥४०।।शादरूल वणम होने वाना नृपभी 
एष लाख सेनासे युक्तथा। मगधदेश का स्वामो पूर्णाम जपने दश 
पुत्रो षे सित गया या 11४१) उनके नाम--वीरवाहु--भीरथ~उग्र-- 
घनं ररोद्रर्मा~दृदृरथ-अलौनुष-जभय-अनाचृष्ट मौर बण्नमेीये ॥ 
पुर्व॑जम मथयेष्ौौरव थ ) फिर इमज-भ भ इन्दोनि राजापूर्णामन बे 
परम अपनाजम्रहणतियाथा जीर उही पूवं कै नामास्य भूमि 
मश्रसिद्ध टुए पे ॥*२-५॥ 

मकण क्िनरा नाम ख्पदश्े महीपत्ति । 

चीनदशात्परे पारे न्पदण स्पृतो वृधं । 

नर किन्नर जतिीयो वसति प्रियदर्शन ४५ 

मकसुश्च तदा प्राप्त विश्नरायुतमयूत } 

अषटवूघ्ात्विन प्राप्ने यव सरवंनृपा स्विना 1४५ 


पप्नस्त मृषो का सग्राम मौर नाय ] [ १२९ 


विरावी प्रथगरैव व्रसाथो दीधे रोमक, 1 
दीर्घबाहुं महावाहृव्यू'ढोरा कनकध्वज वद्‌ 
पूर्ध॑जन्मनि यत्राम्ना तन्नाम्ना कित्ररा गवि 
विर्नोशश्च यो जातो मकणो नाम कितर ४७ 
नेमरसिह्‌ समायातो लक्षसंन्यसमन्वित 1 

दाल्याश सतु विज्ञेय शादुलान्वयसभव 1४८ 
तदा गणपति राजा लक्षसंन्यसमन्वित ॥ 

सप्राप्त शकुने रशस्त्यकत्वा गहे स्वपुल्रकानु ।1४२ 


मद्धुण किन्नर नाम वालारूप देशमे राजाथा 1 चीनदेश सेपरे 
पारर्मेवुधोके दवारास्प देण कटा गयाहै। बहा किन्नर जा्तीव 
नैपति नरकेरूप प्रियद्ने निवास करता है। उख समय वह मद्धुण 
दश सहर किध्ररो के सहित आयां था1 उसके भाठ पुत्र थे उनको 
भोसाथमे लेकर भाया था जहाँकि समस्त नृष स्थित ये ॥४४-४५॥ 
उने नाम्र~विरावो- प्रयम-प्रमायी-दीषं रोमक--दौषं वाह--महा- 
वाहु-व्यूढोरा--कनकष्वज भेूवंजम म जिनके जो नाभषे उनीनामौो 
सेये भूमण्डलमंकिघ्नरहुएये जो विरजोश था वह्‌ मकण नाम वाला 
किप्नर उत्सर हा था 1)४६-४७।) एक लाख सेना से समवित होकर 
बहा नेतरशिदि भआयाथा! उमे श्त्यका अश्च समल्ना चाहिए ! वहं 
शादुल वेशम समुत्यन हुभा या ॥४८}] उस ममयम राजा गणपति 
एकं लाख सनामे युक्तवहा बाया यथा जोकि शकुनि काश धा) 
इतन अपन पूद्ाको घरमे दी छोड दिमा 11४६॥1 


मयुरध्वज एवापि लक्षमे-यसमन्वित 1 
मकरद गृहे प्यक्त्वा विराटाश्च समागत 11० 
चीस्सेन समायात कामसेनसमन्विति । 
लक्षसेरना वत्तस्तत चोग्रसेनादासमव ।१५१ 
सक्ष समायात सप्तगयवलंयुंत 1 
सत्यज्य पद्िनी नारी महाकष्टेन भूपति ॥५२ 
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तालनो घान्यपालण्च ल्लरसिटस्त्थ॑वः च । 
ीमस्याशो युयुत्सोश्च कु तिभोजस्य वं क्रमात्‌ ॥५३ 
आह्धवादस्च समायात कृष्णा्चेन समन्वित । 
जयन्तेन च वै वीरो क्षतैरयान्वितो बली ॥(‰४ 
जगन्नायक एवापि षूरायुतसमतिव्त ! 

सप्राप्तो भगदत्ता्तो गौतमान्वयसभृच्र १११५ 

अन्ये च ुद्रभूपाश्च सहलराख्या पृ्क्पुथक्‌ ! 
कुरुकत पर स्थान सययुर्मदत्िद्धला ॥५६ 


एक लाख सेना सहित राजा ममूरध्वज भी मक्तरद वये घर छीड 
द वहा मामा जोकि राजाः विर्ट वदः भण था (५०1! कामसेनके 
सटित्‌ वीरसेन पौ आया ॥ इसके साय भी एकः लाख सेना थी । यहं 
स्द्रेन का) जथा ॥५९।। लक्षण भी) अपनी सात लावा सेनासे 
सज्जित होकस् वरह आया म राजान भपनी पद्मिनो रानीषा 
भटान्‌ वेष्ट ते वहा छोढ दिया ॥ २11 तात्तन~धा-वरपाल यौर -त्तर्घिह 
क्रम सभीमौोन-युुमु वीर ब्रुलितिभोन कञणथे ।ये सभी वहा मायि 
शो [४३1 एृष्णाण को साथ तेकर आह्लाद भायां जयतत केराष 
भमी वीर्‌ एक लात सना तकर. या 1५121 जयप्नाय का भी दशसपट्त 
शूरोप्ते मवत साघ्राप्त ट्या था यह भगदत्तकाभण लोर गोत्रम वण 
मे उत्व होन वावा या ॥।५५॥ नके मतिरिक्न गय क्षुद्र (छो) 
राजाभी मापे जो मलग अनग सहस्रौ घूरोम्‌ युक्तय ।ये गुद्धे षद 
म विद्य हाकरवुरुनध व परम स्यान मे चने गय 1५६1 


भूतय्माच नृपति सपु्रा लक्षसेःयष 1 
गृष परिमल प्राभ्य सयुक्तो दटकीप 1५७ 
कयो सद्षमनाद्य सपुत्रा वृष्तिं स्वयम्‌ } 
नष परिमित प्राप्य स यृदायनुपस्यि )८ 
नर्वद नृषनि प योग तक्षरी-यप । 
मपु रुष्यज एवापि लक्तप द्वदिदन्नि7म्‌ पह 


समस्त नूर्पो का सप्राम जीर नाश ] { १२६ 


वीरसेन लंज्लादयः सपुव्र्वाद्विपक्तगः । 

लक्षणः सप्तलक्षाल्योः युद्धाचं समुपस्थितः \\६७ 

मह्लादो रक्षसन्याल्य' पक्षगश्च द्रवक्िनः 1 

द्विलक्षसयूतो राजा चनद्रवशो रणोन्मुखः 1 

एवं पोडशलक्षाल्यः स्थितः परिमलोःरणे 1६१ 

लहरो भूपतिश्रेटो लक्षपः पुनरसयृतः ॥ 

मही राजमूपागम्य युद्धाय समुपस्थित ॥६२्‌ 

अभिनन्दन एवापि सपुत्रो लक्षसं न्यपः 1 

मायावर्मीच नृपति. सपु्रो रक्षसंन्यपः ।६३ 

मूलवर्मा नृपं पूवर के सहित.लाख सेना का स्वामी था । देदलीपति 
भे सयुक्त होकर नृप परिमल से भिद गया धा 11५७॥! ककय एक लाख 
सेनासे पूणं पृशरो के सहितं स्वय राजा परिमल को प्राप्त युद्ध के 
न्निये उपत्थित्न हो गया था ॥५८॥ नेत्रतिह वीर ताख सेना कास्वामी 
त्तथा एक लाख सेना का पति मपूरध्वज भी शशिवशौ से युद्धाय मिडं 
गये ये ॥५८॥) लक्ष सेना स युक्त वीरसेन पुत्रो कै सहित चान्द के पक्ष 
मे या1 वक्षण सात लाख सैन्य से पूणं गुद्धे लिये वहा पर उपस्यित 
हो मया ा॥६०)। एक लाव सेना स युक्त याह्लाद चन्द्रवशी राजावेः 
पक्षमे जने वानाथा षदो लाख से युक्त राजा चन्द्रवेश रणोन्मुल हौ 
गयाथा1 दस प्रदार राजा परिमल सोलह लाखतेना से पूणे रणमे 
स्थित हभ षा ॥६१॥। लहर राजाभो मश्रेढठ एक लाव सेनाका 
अधिपति भोर पुरो सरित महाराजवे पसर पव केरयुदटके निषु 
भ्रस्त दौ गया था ॥६२।1 अभिनन्दन भी पुत्रौ के सहित एक लास 
मेनाकामाचिकया। माया वमां राजा पूरो ष सरिते एके लाख सेना 
कास्दामीया (६३ 

मागवर्मा समायात. सपुत्रो रक्षसैन्यप । 

मद्रवेश मपु्श्च लक्षसेन्यो रणोन्मुख ॥६४ 

पूर्णाम, सपूव्रश्च ठक्षपश्चं व पक्षग. 1 

म्स किनसे नास सथुयस्त्य सस्य ९१९४ 
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गजराजः समायातो महीराजं दि चक्षपः। ` 

धु धुकारः समायातः प्चलक्षपतिः स्वयम्‌ ९६ 

पुत्रः कृष्णकुमारस्य भगदत्तः समागतः 1 

त्रिलक्षवलसयुक्तो महीराज महोपतिम्‌ ॥\६७ 

दलवाहनपुत्रह्च देशगोपाल संस्थितः 1 

अगदस्तव्र संप्राप्तः सायुतो देवकी प्रियः 

मही रजमुपामम्य युद्धा समुपस्थितः 11९८ 

कलिगश्च नृपः प्राप्तखिक्रोणश्च तयेव च 1 

श्रीपतिश्च तथा राजा श्रीतार्च तथा गतः 1६४ 

मुकुन्दश्च सुकेतुश्च रुदिलो गुहिलस्तथा । 

इन्दुवार्च वलवाञ्जयंत्तश्च तयाविधः । 

` "सवं दशसहस्राठ्या महीराजमुपस्थिताः ॥(७० 

नागवर्मा पुत्रो फे सदिते लाप सैन्य से युक्तं वौ भा गयामौर 
मदरषेषा रपुत्र साय सेना समन्वित होकर रण बे उन्भुस हुमा"या ॥॥६४॥ 
पू्णेमल एर साग सेना से घर्जित पुयो कै सहित पशमे गमन षरे 
वाताया। मद्ुण वि्नर नाम वाला पूत्रो पै सहिनि वटौ सरियत 
था (1६५) गजराज महीराजके पागलाप रेना षा घधिपे आपा 
धुन्युङार पाच लाद पति स्वय भया ।1६६॥ ृष्णद्मार बा पुय भगदतं 
आयाजो महीराज महीपति के पास सोन लायतेनाते सयुक्त टोषर 
आया चा 1६७।} देल गोपान सस्वित दनवाहन षव पत्र यद्भद देवकी 
माप्रियदगहनारमेनामेगुक्तआयायथा} मटीरजषै पाग जार 
मुदे विपि उपस्थित भा ॥* ६८ तवि फा राजा तथा तिकोग- 
श्रीपति भौरस्मोतारमभी वटौ प्राप्त दो ण्येय। मृबुन्द-मुरेतु-रिन 
गुह्टिनि-एन्दुवार नपा च वान जयन्न ये मव दम भूख २गेना ते युक 
शाङ्ग मरीरान इ पाम युद्धायं ~पस्यित हष च ॥1६६-७१॥ 

महौरानन्य पक्षमु सयः श्रुद्रमुमिपाः। 

सतु मादूुखमेनाद्या मरीरजिमुपस्विनाः {134 

नेष मध्वचयं नुतान्दि्नान्देरयी परति। 


संमस्त नृपो का सग्राम जौर नाश | | पष 


* संसेन्यान्प्रपयामास राषटरुरक्षणटेतवे } 

एवं स देहरी राजश्चतुविशतिलकषपः 11७२ 

युद्धमष्टाद्ाहानि सश्चात सरवेसंक्षयम्‌ । 

श्पृणु युद्धकथा रम्या भृगुवयं सुविस्तरात्‌ ।७३ 

मागेकृष्णद्धितीयाया मही राजो महावलः । 

माहूय लहर भूपं वचन प्राह निभेयः ॥७४ 

मवान्सपुत्रः सेनाढ्यो धुधुकारेण रक्षितः 1 

चामुण्डेन युतो गृद्ध गन्तुमहंति सत्तमः । 

इति श्रुत्वा ययौ शीघं कुरपषेत्रे महारणे ॥७५ 

तदा परिमलो राजा मय्‌रघ्वज मेव हि 1 

समाहूय वचः प्राह श्रु पार्थिवसत्तम ॥७६ 

कृष्णा्ेन जयत्तेन देवरसिहेन रक्षित. 1 

स॒ भवात्लेक्षसेन्याढ्यो गतुमहंति वँ रणे ॥७७ 

महीराजकै पक्षमे एक सहर टोटे राजाये।वे सव सहर 
सेना से युक्त थे जोकि महीराज क पातत उपस्थित हुए ये ॥७१। उनके 
मध्यभेसेदोसौ राजाओोको सेना के सदिते रष्टर कीरक्षा केलिये 
भहीराज ने देट्ली को भेज दियायथा। इस प्रकार से वह देहली का 
राजा चौबीस लाख सेना से युक्तं या ।७२॥ यह युद्ध अद्ारहं दिन 
पै्यन्त हुमा जो कि सव का सक्षय करने वाला था हे भृगुवयं 1अव 
ङ्सरम्ययृद्धक्ौश्थाकोो तुम विस्तार के सराय श्ववण करो 11७३॥ 
भारभ शीं कृष्ण द्वितीया के दिन महान वलवान्‌ महीराज नै लहर राजा 
को बुलाकर निर्भय होत हए यह्‌ वचन कटे ४७२॥१ आप प्रो के सहित 
मेना ने पूणं्तया युक्त हँ मौर चुन्धुकार के हारा रक्षित हँ । आप चाशण्ड 
कौ माय लेकर युद्धभूमिमे हे सत्तम 1 जाने के योग्य होते है 1 यह्‌ वचन 
सुनकर वह शीघ्टही कुर्कषेव के महारण मे चला गया 11७१1! उसी 
मृमयमे राजा परिमल ने मयूरध्वज क्म बुलाया ओर वह्‌ उससे यद 
वचन बोला पार्थिव श्रे । याप मेरे वचन श्रवण केरौ। जाप 
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छष्णाश-जयन्त ओौर देवसह के दारा रक्षित होते हृए एक लाव सेना 
से क्त होकर आप रण मे जने कै योग्य होते है ॥७६-७७॥ 
इति श्रुत्वा तु वचन मय्‌रभ्वज एव हि 1 
सक्षसेन्यान्वितः प्राप्तौ लहर तृपति प्रति ।७८ 
तयो्ठासीन्महचुद्ध सेनयोरुभयो रणे । 
सेना तु लक्षवीरस्य तत्र युद्ध प्रकोतिता ।७बे 
एको रथो गजास्तत्र ज्ञे या पञ्चशत रणे। 
हयाश्च पन्चसाहखा पत्तयस्तद्गुणा दश । 
एते सेन्या नरा ज्ञेया सैन्यपाघ्च श्पृणुष्व भो. 117० 
दशाना पच्च राणा च पतिर्नाम्ना स पत्तिप. | 
पचना च हयाना च पतिर्नाम्ना स गुल्मपः ॥*१ 
पचना च गजाना च पिरनम्ना गजाधिपः ! 
एतै सादं स्थी ज्ञेयो रणेऽस्मिन्दारुणे कलौ ॥८२्‌ 
उष्टृारूढा, म्मृता दूताश्चत्वारिशच् तद्रले । 
णशतघ्न्य स्त्र साहल(स्तेपा मध्ये पृथकपृथक्‌ । 
पटूध्रिशद्वं पदचरास्तेपा कर्माणि मेश्यणु ॥८द 
दद्य गोलकदातारो दशतल्युशिकारवा 1 
दश चाद्रं करास्ता वे घ्रयस्ते वह्लिदायिन. 1 
धयो दृिकिरा नने याखियामेषु पृथक्पृथन्‌ ।।८४ 


मयूरध्वज ने राजा परिमले दम आन्ना वचन षौ सुनमर एष 
एव लाख सना ते सुसज्जित होकर राजा सहर मे मुक्ाविते मेषी 
ही वहं पदैव गया धा (७८ रण मे उन दोनो सेनायौँ भ उन दोनोँका 
महान्‌ युद हमा । लक्षवोर की सेन उम युद्ध मे प्रकीर्तित हई 11७11 
एक रथ भोर यहा परटाधी पंचशोये। मए्व पाव सहु ये मौ 
चद सिक उरमे दत गुनये।येषतनतो सेना ेनरये । बवसिना 
कै स्वामि्यो के विपयमर श्रवण कग! दश पदचरो का पति माम चेय 
पत्तिय बहा जाता टै 1४८० पौव अदर्वोका पति नाम से गृह्मप कट्सातय 
द ॥२१॥ पवार यजोकार्वामी गमधिप इम नामे प्रचि द 1 दत्तौ 
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कै साय दस दारुण काल मयुद्ध ये रथी का होन जानना चाहिए ॥८२॥ 
उससेनामे उष्टरौ पर आरूढ दूत चासीस ये । वहे शतघ्नी (तोप) एक 
सहस्र धी भौर उनवे' मधप मे पृयक्‌ २ छन्ती पदचर धे भव उनके 
कमो के विषयमे धवण करो ॥८२॥ दश तो गोलोके देने वालेये1 
दष उक्ती पष्ट षै करने वालि ये) देश उनको मद्रं करने वालेयं 
खर तीन उनसे अग्नि लगाने वाले दग्ध करके चलाने वलतिधे। तीन 


दृ्टिकर अर्यात निगरानी रखने वाले तीन प्रहर्यो मे पृषक्‌ पृथक्‌ हते 
ये ॥५४।। 


शेपा शूद्रास्तु सेनाना शुरछृत्यपरायणा । 

एव च लक्षवीराणा सेना तन प्रकीर्तिता ॥८५ 

तत्रासीत्तुमुल युद्ध धर्मेण च समन्तत 1 

भ्रात कालात्समारभ्य मध्याह्ञ॒ सैन्ययोद्रं यो 1८६ 

तत्पश्चाद्याममातरेण सँन्यपा युद्धमागता 1 

तत्यश्चाच्च महाशुरा धु श्वुकारादयो वला (८७ 

याममाच्र च युद्धाय सस्थिता रणमूर्धनि । 

चामुण्डेन च कृष्णाशो धु-घुकारेए चे दुल 1ोलण 

भगदत्तेन वै देव कृतवान्युदधमुत्तमम्‌ ! 

सायक तु सप्राप्ते स्वँ शूरा क्षय रत व्य 

ृष्णाशस्तत्र चामुण्ड जित्वा तु लह्रात्मजाच्‌ । 

पोडशेव जघानाश्रु चटीमात्रेण चौयेवान्‌ । 

दध्मौ शख प्रसनात्मा लक्षणान्तमुपाययौ ॥६० 

चामु डो धुन्धुकारश्च भगदत्तो युत शत्ते । 

मही राजमुपागम्य सुुुनिशि निया ॥६१ 

नके अतिरिक्त शेप लोग सेनाओके शुरो के कृत्यौ मे परायण 
रहने वाले शूद्र लोग धे । इस प्रकार से लाख वीरो की सेना वहां पर 
कटी गई है ।॥८५।। वदा बडा भारी तुमल युद्ध सभी मो से धमके 
साथ हुमा था 1 प्रात काल से आरम्भ करके दोनो सेनां का मध्याह्न 
तक होता था ! इसके यटवातु फिर याम मात्र के लिए संन्यप लोग युद्ध 
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स्थलं भे भये ये 1 सके पीठे एक प्रहर के लिये धुन्धुकार्‌ धाद महानु 
वलवानू अत्ति ये । भौर रण कै मस्तक प्ररढटकर युद्ध क्या फरते 
ये । चामुण्डे साथ कृप्णांण ने ओर युन्धुकार के साय इन्ुन ने तथा 
, भगदत्त फै साथ देवसिह ने उत्तम युद्ध करिया । सायंकाले प्राप्त हने प्र 
समस्त शुर क्षय कोप्रप्त हौ ग्ये ये ॥८६-६८॥ वहां परर 
कृष्णा ने चामुण्ड को जीतकर लहर के सोलह पूवो को मारदिया 
भौर एक घटी मात्रभें ही वीर्यशाली ने सव को खत्म कर दिया । उन्नते 
प्रसष् होकर विजय का शंख वजाया आर लक्षणान्त को मा गयाया। 
॥६०॥ चापुण्ड-धुन्युकार ओर भगदत्त सौ से युक्त होकर महीराज के 
पाप जाकर निभेय होते हृएु राधि में सो गये ये 11६१) 

ददल देर्वासिदश्च सहसरं: संयुतौ मुदा । 

गत्वा. परिमलं भूपं रायौ सुपुपवुस्तदा ॥४२ 

प्रातःकाले तु संप्राप्ते तृतीयायां भयंकरे । < 
महीराजस्तदाहूय वप. गजपति वली 1८३ 

वचनं प्राह भौ .राजेस्त्वं त्रिवीरं: सुरक्षितः 
स्वको्यलंक्षसंन्येश्च तुमहसि वै रणे ।1४ 

तदा परिमलो भूपो नेत्रसिहं महीपतिम्‌ 1 

युद्धायाज्ञापयामास कष्णांशादयं: सुरक्षितम्‌ ॥ ४५ 
तयोश्चासीन्महयुद्ध सेनयोरुभयो; क्रमात्‌ 1 

हया हयैः क्षयं जग्मुर्गजाश्चं व तथा गजैः । 

पचर: परः साद्ध शतध्न्यश्च शतध्निभिः ।1 ६६ 

जपराह्े मुनिश्रेष्ठ नेत्रसिहो महावलः । 

महागजं गजपति गत्वा युद्धमचीकरत्‌ ॥द७ 

परस्परं च विरथो संछिन्नधनुपौ तदा 1 

खद्धहस्तौ महीं प्राप्य चक्रतु रणमुल्वणम्‌ 1 
` , अन्योन्येन वधं कृत्वा स्वगंलोकमुपागतौ ।द५ 

इन्दुल-देवसिह सहनो से संयुत होकर आनन्द के साथ राजा परिमल 

कै पासं पटंचकर उस समय में शयन कर गये ये ।1६२॥ प्रातःकाच के 
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मम्प्राप्त हुने पर तृती के दिन जो भ्रयद्भुर धी उस समय बली 
महराज ने गजपति वप को वुलाकर यह वचन कटे थे-हे राजम्‌ 1 
तुम तीन वीस रक्षित होति हुए धनो लाख सेना से युक्त होकर रण- 
स्यत्रमं जामे के योग्य होते हो 11द३-ई४)) उप्त समय परिमल राजाने 
ने्रसिह महीपत्ति को युद्धकेकरने बौ बाज्ञा दी यी जोकि कृष्णार 
मादिकेद्रारा सुरक्षित होकर युद्ध करे (1६५।॥ उन दोनो का क्रमसे 
सेनाओ म महान्‌ युद्ध हा धा । भश्च अश्वो के द्वारा क्षय कौ प्राप्त 
हुए धे तथा पज गजोके द्वार क्षोण हो गये चे पचर परो के दारा 
मरतोपें तोपोकेद्वाराक्षयवौप्राप्त हए 1 हे मुनिश्रेष्ठ 1 भपराह्मे 
महानु बलवान्‌ भेत्र्िह्‌ ने महाराज गजपति के पसन जाकर युद्ध किया। 
॥६७॥। ये दोनो ही ञापत मं रयहीन मौर दघ्न धनप वालं होकर 
हाथो मे खद्ध लेकर भूमि म पटुचकर्‌ उल्वण युद्ध कर रदे थे। एक- 
दरूसर का वध करके दोनो ही स्वगलोक को प्राप्तहो गये धे दना 

इन्दुलस्त तु चामु ड देवो वै धुन्धुक तथा । 

कृष्णाशो भगदत्त च जित्वा राजानमाययु ॥ वद 

शेपं पचशते शूरंस्तं साद्ध' लक्षेण प्रति 1 

पराजिताश्च ते स्वं सहं सहिता ययु ॥१०० 

प्रात काले तु स॒प्राप्ते मही राजो महावल 1 

मायावर्मणमाहूय वचन प्राहं निर्भय ॥\१०१ 

भवान्दशसुतंर्वरिलंश्षसंन्येश्च सयत । 

सवंदातुचिनाशशाय गतुमभहति सत्तम । 

इति श्रुता स सूपतिर्वायान्सवाद्य चाययौ ॥१०२्‌ 

दृटा परिमलो भूपो मायावर्माणमागतम्‌ 1 

जगन्नायकमाहूय वचन प्राह निमेय ११०३ 

भवान्द्यसहसं च साद ते खिभिरन्वित्त । 

गन्तुमहति युद्धाय शीघ्र मद्विजय कुर ॥१०४ 

इति श्रुत्वा वयौ शीघ्र सेनयोरभयौ्महत्‌ 1 

युद्धे चासौन्मुनिधेए याममान्न भयानकम 1१०५ 
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इदुलने चामुण्ड को देविह म घुुक को लोर कृष्णाश ने भगदत्त 
कौजीतकारवे राजाके पासलाग्येये\ शेय णो पोच सौ शूरथे उनके 
साध लक्षण के प्रि चले गये 1 पराजित वे सवं सहस्रो के साथगयेये। 
॥ दद १००॥ प्रात काल के होने पर महाराज `महावली महीराज नै 
माया वभा फो बुलाकर यह वचन निभंयता प्रूवक के--भाप धपने 
दीरदश पुत्रौ के जौर एक लाख सेना के सहित सज्जित होकर 
हि सत्तम 1 आज शत्रुम के विनाश के लिये युद्ध-स्थल मे -जाने के योग्य 
हा 1 यह आदेश वचन सुनकर षह राजा युद्ध के वाधो का यादन कय 
कर वहा आ गया या ॥)१०पे १०२] राजा परिमलं तेजव देखाकरि 
आज रणभूमि मे भाया वर्मा शयादहै तो इसने जमन्नाथक का सर्मा 
हान करके उससे कहा--माप दश सहस्र के साय उन त्तीनोके द्वाय 
सुरक्षित होते दए गुद्ध करने कं लिये जाने फे योग्य ह गौरं बहुत हौ 
शीघ्र मेख विजय करिये ॥ १०३ १०४॥ इस घाक्ञा फां श्रवण कर घटं 
बहुत ही शीघ्र वहा गथा ओौर उन दोनो का बडा महान्‌ टकर युद्ध 
हमा था । है मुनिश्वषठ । वह केवल प्रहर तक अत्यन्त भयानक गुद्ध हज 
था ११०५५ 
हतास्ते दशसाहस्रा छृप्णाशा्ं सुरक्षिता 1 
शखान्दध्मुश्च ते स्वं चागेदेशनिवासिन ॥११०६ 
एतस्मिर्नतरे धीरा कृष्णाशाद्यस्तुरोयका । 
याममात्रेण सजघ्नुलक्षसैन्य रिपोस्तदा ॥१०७ 
अपराह्ुं महाराजो मायावमग सुतै सहं । 
कृष्णाश देवसिह्‌ च सप्राप्तो जगनायकम्‌ ॥१०८ 
मथाद्धभूष दशपुनयुक्त छष्णाश एवाशु जगाम शीघम्‌ 1 
हयस्यितो वीरवर प्रमाथी कलंकजातो मधुसूदनस्य (११०५ 
ततोगभूपस्िमिरेव वाणैरताडय.मूध्नि च पाश्वयोवे 1 
अमर्पेमाणफे यलवान्महीपत्ति देहत कारु वाशु सपं ५१११० 
हय समुद्डीय स पुष्करान्त ततोभ्यगात्तं नपात रथस्य ! 
हयस्य पातविरथीचकार स॒ एव भरुपोऽचचिमुपादधान ॥१११ 
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स्येनासिना विदुलमगरशत्य कृत्वा से कृष्णाशसुवाच वाक्यमु 1 
कत्छोलयायात्तव नादानाय स्वया जिता भषतय प्रधाना 11११२ 
कृष्णाणादि के द्वारा सुर्षत वे देण सहस्र वहा दरव हौ गये। उन 

सबवग देश के निचासिो ने विजय काशख वजा दिया था ॥१०६॥ 
दप वीचमे कृष्णाशादि चुरीयक वीयेनेजो परम धीरे केवल एक 
ही प्रहरम उस समयशव्रु कौ एक लाखसेना का हननकर दियाया 
॥1१०७॥। अपराद्ध मे महाराज मायावर्मा जपने पूत्रो के साय एृष्णाश- 
देवर्धिह्‌ मौर जगनायक के पास सम्प्रप्त हो गया था ॥१०८।। इसके 
अनन्तर दशपुत्रो से यक्त भ गदेश के राजा के पास वहु छृष्णाण बहुत 
ही शीघ्र गया । यह वीरो म परम श्वे प्रमथन करते वाला अश्व परर 
समाखूढ था ओ किं भगवान्‌ मधुसूदन की एक कला का अवतार हभा । 
॥१०६॥ इसके पश्चात्‌ उस मग देश के राजाने यपने तीन दही बाणो 
केद्वारा मस्तकमे भौर पावो मे प्रहार किया । वह्‌ बलवान्‌ महीपति 
अमपंमान होकर दण्डो कट्रारा काल सपंकी भाति गतिं शीघ्रही 
अपने अश्व को उडाकर वह्‌ उस रथ भे बैठे हुए नृपति के पीठे पुष्कर के 
अन्त तकं गया । उप्तने षश्च के पातोसे उसे र्यसे हीन कर दिमा। 
उसी राजानेखमको धारण करते हुए जपने मिक दारा निष्दूलके 
अगमे शत्य करके फिर वह्‌ ङृष्णाश से यह्‌ वाक्य बोला-तेरेनाश 
क लिये कल्लोल मे माया है तूने बहुत से प्रधान राजामो को जीत 
लिया है ।॥११०-११२॥ 

तदैव कीक्तिर्भविता ममाशु हत्वा मवत च सुखी भवामि । 
दतयक्तव त नृपति महा त स्वेनासिना तस्य शिरो जहार ॥११३ 
हतेऽद्धशषे दश तस्य पृत्रास्तमेव जग्मूयु धि कौरवाशा । 
तानागता्िदुल एव पच जघान वाणंस्तु तदा समन्य ॥९९४ 
उभौ च देवस्तु जघान त्र भल्लेन सिद्ध न नृपात्मजौ च । 

ज्येष्ठ सुत गौतम एव हत्वां दौ यौ स ङष्णादा उपाजघान ॥११५ 
शखाःग्रदध्मरुचि राननास्ते प्रदोपकाले शिविराणि जग्मु । 
श्रमान्वितास्ते सुपुपु{निष्ाया भ्रात समूत्याय स्वकमं कृत्वा ॥११६ 


१३८ ] [ भविष्य पुराण 


गत्वा समाया नृपति प्रणम्य वाक्य समूचुः श्पृणु चद्रवशिन्‌ । 
अद्य वं सेनापतिरस्ति को वं चाज्ञापयास्माःतरुप तस्य गुप्त्यं (११७ 


श्रुत्वाह भूपो तु वीरसेन. सकामसेन स्ववलै समेत. 1 

रण करष्यत्यचिरेण वी रास्तस्मा्सुरक्षध्वमरिभ्य एव ।११८ 
स वीरसेन नृपति प्रणम्य लक्षे. स्वसंन्येयुःधि सजगाम । 
तदा मही राजनृषः प्रतापी स नागवर्माणमुवाच तापी ॥॥११ 


मेरी कीत्तितो इस ससारमे तभी होगी जव र्म तुज्ञे जीत कर भौर 
शीघ्र तेरा हनन करके सुखी होऊगो 1 इस प्रकार से कहने वलि 
उस महानू भ गाधिपति का कृष्णां ने मपने खग से शिर का मस्तक कौ 
काट डाला । उस अगे भूपके मर जाने पर उसके दश पूवर भौ उसी 
प्रद्ुटपडेयेजोकियुद्धमे कौरवो केन रूप बहौ अये। उन 
भये हृमो को पचो को तो बिन्दल ने ही मार दिया भौर फिर क्रोध 
युक्त ने उस समय मे बाणो के द्वारा हनन किया ॥११३-११४॥ दो को 
देवि ने वहा पर मार दिया जिन नृपके पूत्रो पर अपने सिद्ध भलि 
सेदेवने प्रहार किया ज्ेष्ठसूतको गौतमने माराजौर जोशेषदो 
रह्‌ गये उनको कृष्णा ने हनन किया ५११५) प्रसननपुख वाले उन्टोने 
विजय शणो का वादन क्रिया था ओर प्रदोष कैस्रमय मेवे सव भपने 
शिविसेको चले गये ये । ये उक्त दिन अत्यन्त परिश्रमक्षि थके हृए थे 
राच्िमे वहासोगयेये। प्रात काल मे उठकृर उन्होने अपना दैनिक 
कर्मं सम्पन्न किया था ॥११६॥ फिर वेसमामे गये अर राजाको 
प्रणाम क्रिया । बे राजा सते यह वाक्य बो्ते-दे चन्द्रवशी राजन्‌ । 
सुनिये, आज का सेनापति कौन होगा।हि नृप 1 उसकी रक्षाकरने 
वाले के विषय मे भी अव माप अपनी आज्ञा प्रदान कीजिए ! यह सुनकर 
राजा नै कहा--माज वीरसेन राजा कामसेन के सदित पनी सेना 
सयुक्त होकर युद करेगे । इसते वीर शीघ्रही शव्रुमो से उसकी रक्षा 
करिथेगा ।११७-११८॥। इदे मनन्तर तुरत ही वह राजा वीरसेन 
जा कौ प्रणाम करके अपनी एक लाख सेना से समन्वित होकर गुद 


समस्त नृपो का सग्राम बौर नादा ] [ १३२ 


भूमिमे चलागयाथा} उस समय प्रतापी महीराज भुपने नागवर्मासे 
कट्‌ ५११६६ 

रणाय गच्छाशु सुतैः समेतो जक्ष. स्वसंन्यंरुत भूपवयं । 

हत्वा रिपु घोरतम हि वीर पति महान्तयुधि वीरसेनम्‌ ॥१२० 
इत्युक्तवत नृपति प्रणम्य सुत्रादयामास्त तदा हि वीर । 
तयोर्वभूवाशर रणो महान्वं व सुसेनयो सकुलयुद्कर्घरो. ॥१२१ 
त्रियाममात्रेण हाश्च सर्वे विमानमारुह्य ययुश्च नाकम्‌ । 

हतेषु सर्वेषु च नागवर्मा सुतेषु वे यादवभूप माह ।१२२ 
भवान्विसंन्यश्च तथेव चाह भवा-सप्‌ चश्च तथाहमेव । 

स्मृत्य धर्म करुरु युदढमाशु ततो स्थस्थ सुधनुगर हीत्वा ॥१२३ 
बाणैश्च वाणान्भवि तौ चछ्ित्वा वभूवस्तुस्तौ विरथौ नृपाग्रचौ । 
खद्धोनख्ं च तथव छित्वा विमानमारुह्य गतौहिनाकम्‌ ॥॥१२४ 
स कामसेन. स्वरिपोश्च पुवाञ्जघान वाणश्च तदाष्टसख्यानु । 
ज्येष्ठौ तदा कोपसमन्वितौ त गृहीतखद्धौ च समीयतुद्च ।॥९२५ 
रिपो. शिरो जहतुरग्रवेगौ सकामसेनश्च कवध एवे । 

हत्वारिपरू तौ च तदा मिलित्वा स्वर्मययुस्ते च विमानरूढाः।१२६ 


माप भान युद्ध करने वै लिये शीघ्र ही अपने पत्नौ के सहित 
जाद्ये । ह भूप श्रेष्ठ 1 आप एक लाख सेना से सज्जित होकर जाके । 
अत्यन्त घोर परमवौर शत्र, वीरसेन राजा को जोकि महान्‌ हैयुदढमे 
मार डालिये 1 इस्‌ प्रकारसे मादेश देने वाले राना को उस वीरने 
भरणा करके भपने युद्ध के वाद्यो को बजवाया या । उन दोनो का वहूत 
ही शीघ्र युद्धशुरूहौगयाथा।वेदौनो ही अच्छी सेना वाते भौर 
सङरु्त युद्ध के करने वाले ये! उन दोनौ का महाव युद्ध हुमा था {1१२०- 
१२१ केवल तीन ही ब्रहारके समयमेदवे सवहतहटो गये ये भौर 
विमानो म ममार्ढ होकर स्वगंको चले ग्येये। नागवर्मा न उन 
समस्त पुत्रो कै मारे जाने परर यादव चुप से कहा-।१२२।॥ नाप अवं 
सना रदित भौरमै भीवेसाहीहूं। जप सपुत्र भौर वसादौ 


१४६० ] [ भविष्य पुराण 


भी हं । अतएव अव धमं का सस्मरण करके सोघ्र ही युद्ध करो । दूसके 
पश्चात्‌ प्य मे स्थित धनुष क ग्रहृण कर उन दोनो ने वाणो केद्वारा 
बाणो करा चेन किया गौरवे दोनो वृषश्चष्ठविरय हो गयेये। खसे 
शवग कार्ेदने कस्ते हुए वे दोनो विमान म चकर स्वग को चले गये 
ये ॥१२३ १२४1 उस कामसेन ने अपने शत्रू, के पृत्रोको घौ स्या 
मेमाठ्ये बाणोसेमायाया।दोजो ज्येष्ठ येवे क्रोध से युक्त हौकर 
हाधोमे खग लेकर उसके पास आये ये 11१२५॥ उग्र वेग वाते उने 
शन्‌. का शिर काटडालाभ्राकि तु उस कामसेन का केवन्धहीने उन 
दोनो शतो को मार डाला था। वे सव उस समय भिनकर विमानो 
मच फरस्वगको गये ये ॥१२६॥ 


हतेषु सर्वेषु तदा त्रयस्ते चामु उकाया जगनायक्र ते 1 
रुद्धा समेता स्वशरं कटीरेजघ्नुस्तमश्च हूरिनागर च ॥१२५ 
स दिव्यवाजौ च सदा स्वपक्षौ प्रसा्यं खेनाशु रिपु जगाम ॥ 
सु घुकारस्य गज विहृप्य चामु डकस्येव गज विम्य 1१२८ 
रथ च भूमौ मगदत्तकस्य विच्ुष्यं शीघ्र च नभो जगाम । 
प्रवराय शख जगनायकश्च कृष्णाशमागम्य कथा चकार ॥१२ 
निशामुपित्वा जगनायकाद्या प्रात समुत्थाय रण प्रजम्मु 1 
तदा महीर उताशुवारी स किन्नरेश कणक सपुनम्‌ ॥॥१३० 
उवाच राजज्खृणु किन राणा महावलास्ते रिपवो ममंते । 
विनाशयाशु प्रबलारिघतान्देवेनं साद्ध युधि वै मनुष्या ॥१३१ 
ह युक्तवान्मक्णभूपतिस्तु ययौ सपु्रोऽयुतसन्यपश्च 1 
तमागत्त त्र विलोक्य राजा वौरान्स्वकीयार्च समादिदेश ।१३२ 
मनोर्थस्यो जगनायकष्च स तालनो वं वडवा विगृह्य । 
करालसस्यद्च तदा जयन्तो विगृह्य चाप तरसा जगाम ॥१३३ 
उम समय म सगव हत हो जाने परवे चामुष्ड मादितीर्नौने 
जगनायक बो रुद क्रियाथा मौर उन सवने अपने कटौर णरोके द्वारा 
उगरह्ये भीर हरि नाणर नामक अश्व को मार दिया चा ॥¶२७ १२८४ 
उन स्रप्रय उस दिव्य यद्वने मपने पोको पला दिया या मीर णीत 


समस्त नृपोकासग्राम मौर नाश ] [ १५१ 


ही आकाशे मागं से शत्रू. क समीपमे गयाथा1 उसमे धुधुकारवे 
हायी का हनन कखे जोर चामुण्ड के गज का विमदेन करके तथा भूमि 
मे भगदत्तकेस्थका चूं करके वह्‌ शीघ्रही माकाश को चलामया 
या । जगनाग्रक मे अपने विजय श्व को वजाकर छृष्णास के पास 
गमन किया था मौर वहा सम्पूर्णं कया उसने कही थी 11१२९ 
भमनायक आदि रात्रि मे निवास करके प्रात काल में उठे मौर रण भूमि 
भे चने गय ये! उस समयम महीराजने जोकि आशुकारी थाशीघ् 
ही पूत्रो कै सित बितरेण कणक को बुलाकर उससे वोला-दै राजन्‌ 1 
शुने कापकेक्िनिरो के महा कलवा योधै १ये मेरे शत्रू, ह उरक 
प्रवल शन्‌, प्रहारो को नष्ट करिये क्योकि देवोके साथ मनुष्य युद्धमे 
नही ठहर सक्ते दँ ।॥१३० १३१॥ मकण भरपति नै इस प्रकार से कहा 
भौर दश सहस्र सेना से तया पून से युक्त होकर वह गया था । राजा 
ने उसको अति हुए देखकर अपने वौरो कौ वादे दिया या ॥१३२॥ 
मनोरथ पर स्थित जगनायके भौर वडवा को ग्रहण कर्ने वाला तातन 
तथा कराल पर सस्थित जयन्त इन सव ने थपने २ धनुष ्रहणक्यिये 
आओरबडेवेगसे गये ये ॥१३३ 


पपीहकस्थरच स रूपणो वं जगाम कृष्णाशसमग्वित्तए्च } 

सं लत्लासहो गजमत्तसस्य स धान्यपालो हयमाररोह्‌ ।॥१३४ 
समतत किनरसं यघोर विनाणयामायुरुपाणुखद्धं । 
विनदयमाने त्रिसहच्र्सन्ये स किन्नरेशस्नरसा जगाम ॥१३५ 
ध्याद्वा कुवेर च गृहीतचापो नभोगतस्तन वभूव सूक्ष्म ॥१३६ 
अदहयमा7 स्वशरे करोरविनदय' सर्वाहि ननद चोरम्‌ । 
चिलप्यमाने च समस्तशषुरे जयन्त एवाशु जगाम शत्रुम ॥१३७ 
छवात्वा मर्हु्र कणक च बद्धा छृष्णारामागम्य पदौ ननाम । 
तदातु त अ्ुसहस्रसे-ये निशम्य वद्ध कणक निजेद्रम्‌ ॥१३५ 
विनव घोर्‌ ररवुस्व सर्वानमाया विनो गुह्छकमस्तरमूहु 1 
दिनेथु सप्नपु तथा निशासु वभूव युद्ध च समतत्तस्तं ।१२ 
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श्रमान्विताः सप्त महाध्रवीरा हतेषु सर्वेषु सुपुपुद्च वं यदा । 
तदा कुबेरं करएकदच ध्यात्वा लब्धा वरं वंघनमाशु छिन्वा ॥१४० 
रूपण पपीटक पर स्थित थाजो कि कृष्णांश के साथ समन्वित 
होकर मया था + वह्‌ नल्लपतिह्‌ मत्तगज पर स्थिते था जौर धान्यपाल ने 
अश्व पर समारोह किया था ॥१६४॥ सव भरसे किप्तरों कीधोर 
सेनाको उपांशु खंगोके द्वारा विनाश कर दिया या । जव तीन हस 
सेना का विनाणहो गया था तव किन्नरेश वदे वेगसे गवा था ॥१३५॥ 
उस्ने कुवेर का ध्यान कियाय मौर चापको ग्रहण मिया ओर वह 
आक्राण मे जाकर अत्यन्त सूक्ष्म हो गयां या ॥१३६1। अष्ने कठोर 
शरो के सहित अर्य टौकर वहा से सव के डाटकःर उसने घोर गर्जना 
कौ थी ! समस्त शत्रओों फे विलप्यमान हो जने पर फिर जयन्त ही 
शोत णत, के पास गया था ॥\१३७]॥। उसने मदेद्र का ध्यान किमाया 
भौर कणक फो बाध करके उमने शी हौ माकर दर्णा के चरणों मे 
प्रणाम करिया पा! उस समय शत्र, कौ सहत सेमा तें पने स्वामी कथक 
षो वड गुनफर अत्यन्त घोर स्प से समस्त मामाविरयो ने ण्ड करके 
गृह्यक फा अस्वर ग्रहृण किया धा । फिर सात दिन भीर रात्रियो में 
उनके साथ चारों भोरे मदाद्‌ दढ हम । सातों मदाद्‌ प्रवीर प्रमित 
दोकर सकः मरने पर्‌ जवो गयेचे तव कणकनेवुवेर का ध्यान 
करफै यरे प्राप्त विया था मौर मीघ्र गन्धन काषेन किपाया 
॥९३८-१४०।। 
मुप्तान्समुत्थाय च सप्त शूराप्निदीय कलेस चकार पुम्‌ । 
जित्वा व तान्पदर स वरप्रभावात्तदेदुलेर्नव रण चकार ॥१४१ 
गृहीनयद्भी रणघोरमत्तौ हत्वा तनो वै भवि बेयतुष्च । 
प्रन्मतुर्नाकमुपान्नदवौ सस्तरुयमानो गुरसरत्त्मदय ॥१४२ 
तनः प्रमति विमने विजि रुग रामांश उताचलाप 1 
धाव. फमावंः परिपोट पमानः कुलान्वि्तः सर्वयूता मूनीद्र 1१४३ 
म पचनब्दं गजमार्रोट्‌ वरिलक्षर्मन्येम्तरमा जमा । 
तद मरौर {नि उपा गष्वन्मन्छभ्यम्‌ यव मणा मताः एवय 


समस्त नृपो का सग्राम ओरनाश् ] [ १४३ 


स्वपचलक्षं प्रबलश्च शूरं साद्ध' रुरोधाणु रिपोश्च सेनाम्‌ । 
तयोवभूवाशु रण॒ प्रघोरो विनदंतोयुढनिमित्तमाणु ।१४५ 


तियाममात्रेण हताश्च सर्वे योश्च पक्षा वलशाक्िनश्च । 
तदा महराज उताययौ वै समडलीकश्च धनुविगृह्य ॥१४६ 
सधु धुकारश्च तदा जगाम रथस्थित लक्षणमुम्रवीरम्‌ । 
तदोदयो व मगदत्तमेव चामु डक भीष्मकराजसूनु 1१४७ 


शयन करते हए उन सातो शूरो को उठा कर आधीरत के समयमे 
उसने युद्ध किया था । उस्ने वरके प्रभावसेउनष्छेको जीत केर फिर 
उसने इदुल क साय ही युद्ध क्रिया था ॥१४१।। युद्ध करने एक दम मत्त 
हायोमे खग लिए पस मे प्रहार करके भूमिमेवे दोनो भाग्येये 
शौर फिर उपातदेवमे दोनो देवोके द्वारा स्तुत्ति कयि स्वगमे चते 
गये थे ।¶४२।। सके थन-तस प्रभात कफे विमल हो जाने प्र रामाश 
ने रोध किया गौर भलापकियाथा। हे मुनी द्र 1 बह षापोके समूहसे 
परिपीडित होता हुञा कुव से युक्त तथा सवके सहित था 1१४३ वह्‌ 
पच शब्द नामक गज प्र समाष्ढ हो गया था ओर तीन लाखसेनासे 
स्मगिवत्त होकर वेग फे साथ गया था । उस समय सुनते हए भहीराज 
बोला-मेरे सहित आज ही जायो ॥१४४॥। भमपने पाँच लाख प्रबल 
शुरवीरो के साय शीघ्रही उसने रएत्रू.को सेना को रोक दियाथा 
अर्यात्‌ घेर लियाथा। कफिरदोनोमे शाघ्रही वडा घोरयुद्धहुमाथा। 
वे दोनो युद्ध के लिये विशेष रूप से नदन (गजन) कर रहे ये ॥१४५॥ 
केवल त्न ही प्रहरके युद्धमे दोनो पक्षो के समस्त बलशाली वीर हत 
हो गये ये 1 तव महौराज समण्डलीक हाथमे घनुषलेकर वहाागया 
या ।१४६॥ वह धुपरुकार उस्र समयमे रथ मे स्थित्त उग्रवीरं लक्षण 
के पासे पटुचा था । उदयसिह्‌ भगदत्त के समीप गौर भीष्मक रजाका 
पुत्र चामुण्डके वे निकट युद्धके लिये गये घे 11१४७} 
स पचचशब्द गजमास्थित्तो चं गत स एवाशु जगाम भूपम्‌ 1 
धनुविगृह्याणुगमुल्वण च नृपस्वितश्चाय भयकर च ॥१४० 


ष४४ ] { भविष्य पुराण 


मजं प्रमत्तं शिवदत्तमुयरमाह्वादहन्तारमु वाच वाक्यम्‌ 1 
अये प्रमत्ताग्रगजेद्र शुर जयं च मे देहि शिवप्रदत्त ।१४९ 
स भंडलीको रणदुरमदश्च रामांश गाह्ञाद इति प्रसिद्धः 1 
तस्माच्च मां रश्च जवेन हस्तिन्महावलात्काल रसाच वी रात्‌ १५० 
इत्येवमुक्तो नृपति स हस्ती वचस्तमाहाशु श्णुष्व राजन्‌ 1 
यावदहं वै तनु जीवधारीतावद्धूवाञ्छबुभयंकरश्च १५१ 
इत्यक्तवंतं गजं प्रमत्तः स पंचशब्दद्च तदा स्वद॑तैः । 
मुखं चतुभिशटच विदाये शत्रोनंनदं घोरं स महदरदत्तः 1९५२ 
स सुद्रदत्तह्व गजः प्रमत्तो रुपान्वधावत्तरसा गजम्‌ । 
रिपुः स्वपद्भ्यां च चखान कुम्भैः स्वतु-डदंडन तुदं प्रकुर्वम्‌ ११९४३ 
अवाप मूच्छ च स पंचशब्दस्तदाशु भूपं प्रति मंडलीकः 1 
स्वतोभरेणांगन्रणं प्रदाय खंगेन हत्वा गज राजमुग्रम्‌ ! 
जगाम पद्भ्यां रिपुप्रमाथी यत्र स्थितश्चेन्दुल उग्रधम्वा ११५४ 
वह पञ्यशब्द गज पर वा हमा शीघ्र ही राजाके षासगयाथा 
ओर धनुष श्रहण करके जोकि शोघ्र गमन करने वाला, उल्वण भौर 
बहुत ही भयंकर था वहां नृपर्थत था ॥११४८।। अत्यन्तं प्रमत्त भौर 
महाउग्र तया आद्धाद के हनन केरने वाले भिवदत्त नामक गनसेगह्‌ 
वचन बोना या--अरे प्रमत्त गजो मे शिरोमणे ! हे शिवदत्त } हे शूर ! 
मुक्े मव जय प्रदान कर ।(१४६।} वह मण्डलीक रण में दुमद राभाशं 
थाजो आह्लाद नाममे प्रसिद्ध हृआाथा। है हस्तिन्‌ [वेग कैद्राय 
उमते मेरी रक्षा कट ! वह महन्‌ वलवाला है-काल रसन ओर परम बीर 
है, उसमे घ्राण करो ॥1१५०॥1 दस प्रकार सेजव उस हाथीसे राजा 
नेक्टातोउमरहावीने राजा से यह्‌ वचन कदा--हे राजनु ! सुनो, 
जम तकर्म तनुनीवधारी हूं तव तक आप णत्‌, कै लिये महानु भयकर 
सहेय ।॥१५१॥ इम रौति ते कहने वाले उम प्रमत्त गज वै उम॒ममप 
मे उस पणम्दने वपने चारों दान्नों मे णच के मुख कौ फाहवर वह 
महदैन्ददत्त भत्यन्न चोर रूपमे नदेन कर्ने लगाथा ।१४२ क्ट 
भ्रमत द्दरदत गत बहेक्रोध मेवेग पूवक गजेन्द्रपर दौदाथा॥ 


समस्ते नृपो कास्तप्राम ौरनाश ] [ पृ 


उमको अपने तुण्ड दण्डसे पीडा करते हष वुम्भ स्यल घै जीर यपने 
पैरो से शतर.को पाड दिया धा । वहे पच्च शब्द मूर्छ को प्राप्तं हौगया 
या 1 मण्डलीक अपने तोमरस्ेअगसेव्रण करके गीरपसगसेदखग्र गज 
राज का हनन करके शीध भूषके प्रति चलागया था। षचरर्ओका 
पैरोसे प्रमथन करने वाला व्हागयाया जहा उग्रघवा इन्दुल स्यितः 
या ।(१५३-१५४५ 


उद्याप्य पुन च॑विलप्यपाना पत्नी स्त्रङ्ञोया प्रति चाजगाम 1 
तदा प्रमत्तौ च गजौ सुमूर्छ प्यक्स्वा पुनर्चक्रतुरेव युद्धम्‌ ॥१५५ 
सलक्षणा खगवरेण वाणाच्रिपोरचचछिस्वा निजवेप्णव।स्मम्‌ । 
दधार चापे च सुमद्रयित्वा सधु यकार च गज ददाह ।।१५६ 
हते च तरिमल्निजमुगयवधथौ सभमिराजद्च गृहीतचाप 1 
शरेण रौद्र च लक्षण त जघान ततादिभयकरस्थ ।\१५७ 
स मूछित शुक्ल कलेषु सूयस्तदोदयो वै भगदत्तमेव । 
सुमूषंयित्वा च जगाम शीघ्र यतरस्थितो लक्षण एकवीरः (१५८ 
भयागन्वितस्त च विलोक्य राजा जवेन दुद्राव च रक्तवबीजम्‌ 1 
तदा सुदेव च स रक्तवीजो नित्वा तु कृष्णाशयुत जगाम ।1१५य 
वाणेन शीघ्र स च मूच्छयित्वा पुनश्च देव च स मूरखंधित्वा 1 
तद्रन्वनायोद्यत जाशुकारी स लक्षणस्तत् तदा जगाम ॥१६० 
प्रधाय चापि चस वष्णवास्तर प्रचोदयामास च रक्तवीजे। 
तदास सामतसृतो वरीयात्रण विहःयाशु विलोक्य सध्याम्‌ 1 
भयान्वित स्वैश्च युतो ययो वैँ यत्र स्थिता भूपतय सकोपा १६१ 
अयने पुत्र को उठा कर विलाप करती रई अपनी पत्नौ कै प्रति 
कषागषा था 1 उस स्षमय दोनों प्रमत्त गजो ने अपनी मूर्च्छा कात्याम 
कियायौर वेफिर युद्धकरने लगे ये ॥१५५॥ उस लक्षण ने नपने 
श्रष्टखगसे शुके वर्णों का छेदन करके अपने चाप पर निजके वैष्णव 
अस्त्र को समन्वित करके धारण किथा था गौर उससे घु धुकारेकै 
सरित यज क्व दाह कर दिया था ।*१५६॥ उक्त मन्य अपने चन्धुके 
हते हौ) जाने पर उसश्रूगिरः्न ने चापे को अरटप किया ओर रौद्रशद 


॥ कन्थ 


१४६ ] [ भविष्यपुराण 


केद्वारा वहा परं आदि भयकरस्यने लक्षणको मार दिया था) वहं शुक्लं 
कुलो का भूयं सच्छित हो गया था । तव उदय ने भगदत्त को भौ ग्रति 
कर वह शीघ्र वहा चला गया था जहा पर एक दौर लक्षण मूच्छता- 
वस्था मे पडा था ।१५७-१५५॥ भय से अन्वित राजाने उसे देख कर 
बडीही शीधतासे वह्‌ रक्तबीज कै पीठे दोडा था । उस्र समय रक्त 
बीज ने सुदेव को छष्णाश से युत जीत कर गमन कर दिया ॥१५६॥ 
उने बाणके द्वारा फिर शोघ्ही देव को मूच्छित करके वह्‌ णीघ्ततासे 
काय करने वाला उसके बन्धन के लिये उदयत हौ गण या \ उस समय 
चह लक्षण वहां चला गया था 1१६०1] उसने चाप पर वैप्णवस्त्र को 
चदढा कर रकेतबीज परर प्रंरित क्रियाथा उस समथमे बलवान वहं 
सामत पुव सन्ध्यः को देख कर रणभूमि का त्याग कराया ओर शीघ्रही 
भय से अन्वित होकर अपने लोगो के साथ चला गया था जहाँ पर क्रोध 
मे पक्त राजा लोग स्थित ये १।१६१॥ 
विलोक्य शतु"च स रत्नभानौः सूतो ययौ वं शिवि राणि युक्तः । 
निशाम्य भूपः स च चद्रवशी जयं स्वकीय सुपुपुस्तु ते वं! 
प्रातश्च काले स च चंदरवशी विलोक्य शुदलान्वयमाह्‌ भृषम्‌ ॥१६२ 

अथे गुज रदेशीय मूखवमेन्सुतेः सह 1 

लक्षसंन्यान्वितो भूत्वा गन्तुमहंतु वै भवान्‌ ।१६३ 

इत्युक्तः स तु भूपालो युद्धमूमिमृपाययौ । 

मही यज्ञिया प्राप्तो नाम्ना पूर्णामलो वली ॥॥१६४ 

दशपुत्रान्वितो युद्ध सन्य लक्षेण सय्‌ तः । 

तयोश्वासोन्महयुद्ध' यामद्रयमुपस्थितम्‌ ।१६५ 

हतेपु तेषु सर्वषु तौ नृपौ ससुतैवंलौ 1 

खनोन्येन रणं त्वा यमलोकमृपागतौ 11१६६ 

मृगङ्ष्णचतुदंश्या प्रभति विमले रवौ 1 

केकयो लक्षसेनाढश्नो दयापुतच्रसमन्वितः । 

लक्षणानुज्ञया प्राप्तस्तस्मिन्मुधि भयानके ।(१६७ 


समस्त नृपौ का सग्राम गौरनाग | [ १४७ 


मद्ेकेशस्तदा राजा दश्चपत्रसमन्वितः 1 
लक्षसैन्यान्वितस्तत्र यतर युद्ध समन्वभूत्‌ 1 
परस्पर्‌ हृताः सर्वे दिनान्ते क्षत्रिया रणे (1१६ 
वह रत्नधावु का सुत शत्र. को देख कर शिविरो फो चलाग्या 
थाओौर चन्द्रवशी भूपने अपना जयसुनाकर सोने कौ इच्छा वाला 
हो गया। प्रात कात मे उत्त चन््वशौ राजाने शुक्ल वश बति भृपको 
देव कर उमे कहा-- १६२) हे गुर्जर देश के वासनी भूल वर्मन 1 
जाप अप्रने पुत्रोके साय एक ताणसेनासे सज्जित होकर गदढ-स्यल 
मे जनके योग्य दोतते )\१९३५ इस त्रहस्ने कहा गया वहं राजा 
युद्ध-भृमिमे चला ग्याथा) इधर महीराज की आज्ञा से बलवान 
पूर्णामल नाम वाला वह प्राप्त हुआ या ॥१६४॥ यहं पूर्णामल एक 
लाखसेनासे तथा अपने दस पृ्रो से समन्वित होकर वहां उपरिथत 
हेभाथा। उन दोनौ कावडाभारी युदढधदो प्रहर पर्यन्त उपस्यित 
हेमा धा ।॥॥१६५।1 उस सेना के समस्त संनिको तया शुरो के मर जनि 
के पश्चान वे दोनो बली राजा पूत्रोके सहिते गापस मेण करते 
हए यमलोक को अन्त मे प्राप्त हो गये ये ॥१६६॥ मार्भशीपं कृष्णपक्ष 
की चतुदंली के दिन ध्रमातमे विमल रवि उदय होने पर लाख पेना 
से युक्त दया पुघ्र से समन्वित होकर कैवयराजा लक्षण क अनुज्ञा पाकद 
उस महाभयानक मुद्धकोत्रमे षटवा चा।\१६७॥उस समयमे मद्रके 
राजा दश पुत्रोवै सर्ित एक ला सेना लेकर वर्हमागयाधा जहा 
कि यहयुदढहृभाया। वे समह्तकषत्रिय मौउनयुद्धमे दिनके मन्त 
तत्र लदते हए मापसमे हृत हौ गये ये ॥*१६८॥॥ 
पुन. प्रमात्त विमरे भगदत्तो महाबली 1 
त्रिलक्ष रलसयुक्तौ जगञ्जं रणम्‌ दनि ।1१६२ 
दृष्टान्त सक्षणो वोरलिलक्ष महावला. । 
चर तुमूल घोर सेनया च स्वश्नोयया {1१७० 
जषराह्धुं हता. सवं खनिरए नृषयोस्तदा । 
भ्वगद त. स्वय कट स्थस्यो लक्षण ययो ४१७१ 


प४्त | {[ भविष्यं पुगणं 


लक्षणो रथमारुह्य स्वपितु शुम नृपम्‌ । 

तिभिरव्णिंश्च सतोय भल्लेन समताडयत्‌ ॥१७२ 

भगदत्तस्तदा ऋद्धो विरथ त चकारह्‌। 

ऋ.द्धवत रिपु घोर लक्षण सद्धपाणिक । 

हत्वा हयास्तथा सरत भगदत्तमुपाययौ ॥१७३ 

मदेधित्वा च तच्वमेच्छित्वा वम तदुद्भवम्‌ । 

तिधा चकार बलवान्मगदत्त रिपोस्युतम्‌ १७४ 

सध्याक्ाके हुते तस्मितलेक्षणस्त्वरयान्वित ! 

एकाकी शिविर प्राप्तो हस्तिन्युपरि सस्थितः ।१७५ 

फिर विमल प्रातकान मेमहाद्‌ वतवान्‌ भगदत्त तीन लाख रना 
से समन्वित हौफर युद्धक्षोत् मे गजने लगा ॥१६६।। उसे गजेन करते 
हए देखकर तीन लाख महान्‌ बलवानो कौसेना सेयूक्त लक्षण ने 
अपनी सेना दवाय मर्य-त घोर तुमुल यू. किया । दोपहर कै वाद तवं 
उन दोनौ राजार्जं कै सैनिक हत होगये ॥१७०॥ भगदत्त रय परर 
बैठकर स्वय अत्यन्त क्रोधम मरा हमा लक्षण शै मोर यथा ॥१७१॥ 
लेण ने रथ पर समारूढ होकर अपने पिना पे शवरुज नृप कौ तीन वाणो 
से पीडित करके भातेसे तादिते करिया था ॥१७२॥ फिर भगदत्तने 
अदन्त क्रोधित होर उते रथहीतषर दिया । दसं तरह प्रोधय.क्त 
उसधौर शप्र, षोहाधमें खग ब्रहण वरे लक्षणने पोडौ भीता 
सारथि को मार फर वह भगदत्त ये उपर षड कर मावा ।१७३॥ 
उसमे चरम (छाल) फा मदन करते उमे उद्भव यमं फादेदन करे 
फिर पु पुत्र भगदत्त वेउ वत्या तीन दुष्टे करदिये 
11१७४॥ सन्ध्या बै समय म उमये मर जाने पट सक्षण यष्टी णीता 
से यक्त होकर एवाशी हसिती भ उपर मवार होकर शिपिरमप्राप 
हौ गया ॥१०५॥ 

मपरदत्ते हते तस्मिन राजा रोधिन" । 

स्ववोयानसवेभूषाश्च चाभुण्डेन समन्वितान्‌ 1 

मरेपयामाम युद्धाय मार्गेन प्रतिदिन 111५६ 


+, न» ^, "= अः 


ऊर्त्लिहोयुतैस्सार्धं गुहिल प्रति सोऽगमत्‌ 1 
त्रिशतानि ततो भूपाः सहसराल्या. पृथक्पृथक्‌ ॥\१८४ 
क्षद्रभुपाः कषद्रमूपास्तिराततानि समाययु. 1 

अन्योन्येन हतः सवं कृत्वा युद्ध भयानकम १८५ 
चामु डस्तु तदा दृष्ट्रा मृतकान्सवंभूपतोन्‌ । 
लक्षणान्तमूपागम्य महयुदध चकार ह्‌ १८६ 
लक्षणो रक्तवीज त ज्ञात्वा ब्राह्मणसमतम्‌ । 
वैप्णवास्वर तदा तस्मै म ददौ तेन पीडित्त. \\१८७ 


सायकाले तु सप्राप्ते लक्षणो हस्तिनीरिथत. । 
एकाकी शिबिर प्रप्तश्चामुण्ड नृपमाययौ ॥१८८ 
द्वितीयाया श्रभाते च कृष्णाशौ देवसयुत. । 
शूरेदंशसदसर शच युद्धभूमिमुपाययौ ॥¶८य 


वामन दग्र दस्र मेना से मक्त होकर मुन्रुन्दसे युद्ध करने लगः1 
मलवान्‌ गगासिह्‌ भयुत सेना से समन्वित होकर महिल के साथ लडने 
लगा । लन्ल्सिह एक अयुत सेना से सञ्गित होकर गुहिल के प्रति 
गयाथा 1 इस तरह उस समयत्तीन सौ राजाये जो पृथक्‌, २ एक-एक 
सहल सेना से युक्त थे ॥१८३-१८४॥ छोटे राजा छोटे तीन सौ गाजाभो 
के साययुद्धकररहैये। गौरवे सवणएकदूसरेके द्वाराहत हो गये 
ये जोकि वडा भयानक युद्ध करने वालि वहा पर उपस्थित ये ॥१८५॥। 
उस समय चामुण्डं ने समस्त राजाजी कोमृत हए देवा भौर फिर बह 
स्वेय लक्षण के पास उपस्यित होकर महान्‌ युद्ध करन लमा या ॥१८६॥ 
लक्षण ने ब्राह्मण सम्मत उक रक्तबीज जानक्र उमवे द्वारा पीडित ही 
मर उसने वष्णवास्तर उसे लिये नही दियाथा ॥१८७।} मायात वैः 
हौ जाने पर लक्षण दृस्तिनी पर समास्थित होकर न्केला शिविरमे 
प्रात होया था मौर चामुण्ड नृपे पास आागया चा ॥१८८॥ द्वितीया 


मै दिद प्रधति मदेदमे युक्त दृष्या दश सल्खगूरौ वे मायउत युद्ध 
भूमिम प्राग्या चा १1९८२॥ 


समस्त नृपोकासप्राम बौरनान्च | [ १५१ 


तारकश्च सचामु डो द्िलेक्षवलसयुत. । 

दविषतेश्च त्था भूपैः साद्ध' युद्मुपस्थितौ ।१८६० 

पुरस्कृत्य यृपान्सर्वान्स सेन्यौ वलवत्तरौ । 

तेपामनु स्थित्तौ युद्धं तत्रे जातो महारण. ।१८१ 

याममात्रेए त्तौ वीरौ हत्वा सर्व॑महीपतीन्‌ } 

लक्षसैन्यास्तथा हत्वा संस्थितो श्वमकर्पितौ १८२ 

चाम उस्तारको धूतं. सप्राप्तौ छिद्रदशिनौ । 

ताभ्या श्रमानिवत्ताभ्या च चक्रतुस्तो सम रणम्‌ ॥१८३ 

तेपा त्रिमाममत्रेरा सभूव म्रहा्रणः 1 

सायकाले तरु सग्राप्ते कृष्णाशश्च निरायुधः 

तलप्रहारेण रिपु सृच्छंयामास वीर्यवान्‌ 11१४ 

एतस्मिन्नतरे वीरस्तारको देवसिहकम्‌ । 

हयं मनोर हत्वा शखशब्दमथाकरोत्‌ ॥१८५ 

तच्छब्दात्स च चामु उस्त्यक्त्वा मूर्छा महावल. 1 

कृष्णाशस्य शिरः कायादपहूत्य च वेगवान्‌ 1 

तयोग हीत्वा शिरसी महीराजमुपाययौ ॥१२६ 

तारक वचागरण्ड के माध दो लाख सेना से युक्त होकर 
भौरदो सौ धूर्पोको माय लेकर यृदढके ्निएु उप््यित हए षे ।१६०॥। 
समप्त नृपो को आगे करफे सनाके स्रायये दोनौ मधिकं बलवान्‌ 
उने पोछे स्थित रदे थे । उस समय रणमूभिमभे वहापोर युद्ध 
हमा या ॥१६१॥ एक प्रहर भर मेही उनदोनोने समरस्तभूपोकफो 
मारषरतथा एक लाख सेनिको को मारकरवेदोनोवीरश्रमसे 
अयित दहोति हए सस्तत हो गये) चामृष्ड भौरतारकये दोनो वड 
धत्तं ये मोर च्िद्रदणीं भीथे। उनने उनथम सपक्तोंदोनोने 
साणयद्ध र्विया ॥१६२-१६३।६ उनका तीन प्रहेर तक महप्च्‌ युद 
हुमा । सायकाये के होन पर इृष्णाय निरायुघ वी्ंवानू ने तल प्रहर 
सेषतर.शो मू्ठिनि कर दिया (1पृदैडा इम वौचयेवीर तारकमे 
देवाह्‌ मनेरण हय गोमद भरप्ठमगोष्वनि न्दो ॥१९६५॥ 


१५२ 1} [ भविष्य पुराण 


उस शब्द से महावलवानु चामुण्ड ने मूर्छ कात्याय कर दिया भौर वेग- 
वोन्‌ नेषृष्णाश का शिर शरीर से अपहृत करके उन दोनो के गस्तको को 
लेकर महीराज के पासं उपस्यित हो गया ॥1्ददा 
महीराजस्तु ते दृष्टा परमानदनिभंरः ! 
द्वा दान द्विजातिभ्यो महोत्सवमकारयत्‌ ॥१२७ 
क्षणस्य तदा सैन्ये हाहाशब्दो महानभूत्‌ 1 
श्रुत्वा कोलाहल तेपा ज्ञात्वा तौ च हतौ नृपः 1 
ब्रह्मानदस्तदा मूर्छा त्यक्त्वा वेलामुवाच ह्‌ 114८ 
प्रिये गच्छ रण शीच्र' हरिनागरमास्थिता 1 
मम वेषं मं कृत्वा तारक जहि मा चिरम्‌ ।\१दद 
इति भ्रुत्वा तु सा वेला रामाशेन समन्विता 1 
सहख्रशुरसहिता युद्धभूमिमुपाययौ २०० 
श्रूत्वा स लक्षणो वीरस्तालनेन समन्वितः 1 
सग्येश्च दथसाहसर मंहीराजमुपाययौ 1२०१ 
तृतीयाया प्रभाते च तारको वलवत्तरः 1 
ग्रह्यानद च त मत्वा महयुद्धमचौकरत्‌ 1२०२ 
रक्तवीजश्च चामु"टो रामाश्ो वलवत्तरः। 
चकार दाशूण युद्ध तस्मिन्वीरसमागमे ॥२०३ 
महीराजने उन शिर्रोष्ेदेवा गौरपरम मानन्दसेनिर्भर्हो 
गया । ब्राह्मणो षो दान देकर उशने महानू उत्सव रया 114१६५७॥ 
उश समयमे तद्षण कौमेनामें महान्‌ हाहा भारफी ध्वनि टागर्ह। 
उनके षौलाहल कयो शुनषरराजानेवेदोनोदतदहो गये यह्‌ जानषर 
द्रह्यानन्दने मू्टीषाह्यागकरवेतासे कटा ॥¶६८ हित्रिये [ बव 
हरिनागर पर स्थित हषर पोघ्रषटीरणमे जाम मौरमेरावेपधारण 
भरे तारक वो मार डतो शौर विम्य मत कतो ।॥१६द॥ वह्‌ चवण 
करवह्‌ पेमाषो रामार चै छम्वत की शकः रहर गरक चाय 
सेकरयुद्ध भूमिम याग ॥२०२| उम सटघधयीरने तानते रम 
न्धि हषर शरवणं स्ाघौर द्गस सेनातेदर वट्‌ महौरातके 


समस्तमृपोकासग्रामजौरनाश ] [ १५३ 


पास उपस्थित्ति हो गया ॥२०१॥ वतीया के दिन बलवान्‌ तारक ने 
उस्कौ ब्रह्मानन्द हौ मान कर सहाद्‌ यद्ध क्रिया 1२०२॥ नौर्‌ रक्त- 
बीज चामुण्ड जो रामाश' अधिक बलवान्‌ था, उसने उस नीर समागम 
मेव्डाही दाख्ण यद्ध किया ॥२०३॥ 


याममात्रेण रामाशो हत्वा तस्य महागजम्‌ 1 

तच्छस्त्राणि त्था च्छित्वा मल्लयुद्धमचीकरत्‌ २०४ 

त्रियाममातरेण तदा सायकाले समागते । 

ममथ भ्रातृह॒न्तारस च वीरो ममार ह्‌ (२०५ 

तदा वेला महाडात्रु तारक बलवत्तरम्‌ । 

छित््वास्माणि स्वखन्खं न शिर कायादपाहरत्‌ ॥२०६ 

चिता छृत्वा विधानेन सा देवौ द्र पदात्मजा 1 

ब्रह्मनद नमस्छरत्य तद्चितामा समरुहद्‌ १२०७ 

तेन सार्द्ध च सा शुद्धा शवशुरस्याज्ञया मुदा! 

सप्तजम्मकथा दत्वा स्वपतेस्तु ददाह वै ॥॥२०८ 

तच्चिताया च भतरिर्मिदूल बलवत्तरम्‌ । 

सस्याप्य दाहयामास तेन साद्ध कलेवरम्‌ ॥ २० 

रानौ परिमलो राजा लक्षणेन समन्वित । 

महीराजमुपागम्य महच्‌ दमकारयत्‌ ॥२१० 

केवल एक हीं प्रहरभे उम रामाश ने उसके महागज को मारकर 
भीर उसके एस्ों वा छेदन करके फिर मल्ल य्‌ द्ध किया ॥२०४।] बह 
युद्ध सोन प्रहर तक हमा फिर साय काल का समय हो जाने पर उस बीर 
ने भाईके हनन करने वाल का मथन किया भौर मार दिया 1 उससमय 
म॒ जमवान्‌ मदानू णवर. तारक वे शस्यो का छेदने करके उसका. शिर 
कायास मलग फर दिया २०५ २०६)) फिर उस द्व.पदातमजा देवो 
मै विधि दिधानसच्ति की र्चना करके ब्रह्मानन्द को प्रणामं किया 
भौर फिर स्वय वह्‌ उसको चिता म समारूढः होम २०५७1 उसे 
साय शुद्धा उसने श्वशुर कमे आका पाकर प्रसरता से जपने एति फ साते 
णेन्मकीक्याकट्‌ करदाह्‌ कियाधर०स्मामोद उस चिमे वलवान्‌ 
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इन्दुलं भर्त को सस्यापित करकं उसकं सराय कलेवर को दाह्‌ करः 
दिया ॥०६॥ फिर रावि मे राजा परिमल लक्षण से समन्वित हौ 
कर महीराज के पास गया गौर महान्‌ युद्ध कराया ।॥२१०॥ 

सपादलक्षाश्च तदा हतशेषा महाबलाः । 

त्रिलक्षहतशेषश्च साद्ध' योदुधुमुपरिथत। ।1२११ 

धान्यपालः शत भूर्पाल्लक्षणश्च तथा शतम्‌ । 

तालनश्च शत भूपान्हुत्वा राजानमाययो २१२ 

महीराजस्तदा दु.खी ध्यास्वा सद्र महेश्वरम्‌ । 

निशीथे समनुप्राप्ते हतशेषेस्समागतः 1 

एकाकी गजमारुह्य ययो चादिभयकरम्‌ ॥२१३ 

दरदत्तेन बाणेन हतवा परिमलं नृपम्‌ । 

धान्यपालं तथा हत्वा तालन वलवत्तरम्‌ } 

लक्षणान्तमुपागम्य महयुद्धमचीकरत्‌ ।२१४ 

महीराजस्य रीद्रस्तैस्सन्यास्सरवे क्षयं गताः । 

लक्षणं प्रति रौद्रास्त्र महीरजः समादधे ॥२१५ 

तदा तु लक्षणो वीरो बैष्णवास्तर समादधे 1 

तेनस्त्रेण क्षयं जातो मही राजस्य सायक. । 

तेनाखतेजसा राजा महासंतापमाप्तवान्‌ ॥२१६ 

ध्यात्वा द्र महादेव त्यक्त्वा विद्या च वंष्णवीम्‌ । 

स्वभट्लेन श्र. ायादपाहरत भूमिपः 1२१७ 

उव समयसगरसाप महातल वाते शूर मरनेसेयचेहुए्ये उन्टीनि 
तीन लाय उरे टतदेषें के राथ युद्ध क्ने बे लिये वहः उपस्ति षौ 
धौ ।२११॥। पान्ययानने मौ रारार््रो कौ तपषालसगने सौप्रोभौर 
तानननेसोनूर्पोको मारकरराजादके षाग लये य ॥२१२। प्य 
महीराज यहु द्रुषित हया गोर उसने षद मदेदार फाभ्वानि र्वि 
पा। आधीरान ङ मग्यमे मर्नेरेयनेदटए्‌ यीगङकेमापमायाभा) 
एताष्ो गजर वेटदर सा(्िभययुर शा गप चा (२१३ चदव 
मयलङ्र द्रादा राता परस्य फमारष्ट् भौर येउवानु धान्दपाव दो 
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तालन का वघ करके लक्षण के पातत पटच कर उस्ने महाघ्र युंढकिया 
था ॥२१४॥ महीराज के रौद्र अस्वर से सभी वीरक्षय कोप्राप्होग्ये 
थे । फिर लक्षण के प्रति महीराज ने रौद्र स्त्र को चढाया था ॥२१५॥ 
तवं सक्षण नै वैष्णवास्व्र का समाधान किथाथा। उतत वैष्णवास््र के 
द्वारा महीराज का सायक क्षयको प्राप्तहो गयाश्रा मौर उस मस्र 
केतेन से राजा ने महान्‌ सन्तापको प्राप्त किया था ॥२१६॥ किर 
महादेव श्द्र का ध्यान करके मौर वैष्णवी विद्या का त्याग करके भभिप 
ने अपने भलेसेशिरको शरीर सरे अलग कर दिया था ॥२१७॥ 


हस्तिनी च तदा रुष्टा गजमादिभयकरम्‌ । 

गत्वा युद्ध मुहूर्तेन कृत्वा स्वगंमुपाययौ 1२१८ 

उप.काले च सप्राप्ते मलन पतिमृत्तमम्‌ । 

तच्चितपएया समारोप्य ददाह स्व कलेवरम्‌ ।२१४ 

तदा तु देवकी शुद्ध लक्षण वलवत्तरम्‌ । 

तालनादीस्तथा हत्वा ददाह्‌ स्वे कलेवरमु २२० 

प्रभाते विमले जाते चतुर्थे भौमवासरे । 

तथा हृत्वा स्वर्णेवत्ती कृत्वा तेपा तिलाजलिम । 

ध्यात्वा सर्वमयी देवी स्थि रीभूय स्वय स्थितः ।॥२२१९ 

एतस्मिन्नतरे तन कलिर्भार्यासिमन्वित. । 

वादित फलमागम्य तुष्टाव श्लक्ष्णया गिरा ॥२२२ 

उस समय दस्तिनी चहृत ही श्ट होकर आदि मयकर गज के पास 
जाकर मुहृत्तं भर युद्ध किया मौर स्वर्गे को प्राप्तहो गर्द थी ॥२१८॥ 
उपा कालके प्राप्त होने पर मलनाने अपने उत्तम पति कोचिता 
वनवा कर उसमे समारोपित किया मौर उसके साथ अपना शरीर मी 
दाह वर दिया या ॥२१६।1 उस समय मे शुद्धा देवक ने चलवानू लदण 
तथा तालन भादि कौ हूत करै सपना कलेवरभी दाह करिया 
था ॥(२२०।1 चौये भौमवार के दिन विमल प्रमातके होने षर स्वर्णं 
चती को हत करके उन सव को तिताञ्जलि देकर सर्वमयी देवी को सपने 
ध्याम्‌ लाकर स्थिर हरर स्वथ स्थिक्छेटो गया या ॥२२१॥ दसी नोच 
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मे भार्या के सहित कलि वहा प्र वाञ्छित फल प्राप्त कर बडी शलक्षण 
वाणीकि वारा स्तुत्ति करने लगा था ॥२२२॥ 


नम आह्लाद महते सर्वानदप्रदायिने । 

योगेश्धराय शुद्धाय महावतीनिवासिने ।९२३ 

रामाशस्त्व महावाहो मम पालनतत्पर 1 

कलंकया, समागम्य भुवो भारस्त्वया हूत ।१२२४ 

राजान" पावकीयाइ्च तपोवलसमन्विता । 

हत्वां तान्पञ्चसाहखाशुदरमूपाननेकश ॥ 

योगमध्ये समासीनो नमस्तस्मं महात्मने ॥२२५ 

तेषा सैन्या पर्टिलक्षा क्रमाद्रीर त्वया हता । 

वर्‌ ब्रहि महाभाग यत्ते मनसि वतंते ॥२२६ 

इति श्रुत्वा स भाह्वादो वचन प्राह निरभ॑य । 

मम कीतिस्त्वया देव कर्तंग्या च जनेजने ॥२२७ 

पूनस्ते कायंमतुल करिष्यामि भ्परणुष्व भो । 

मही राजश्च घमात्मा शिवभक्तिपरायग्र । 

तस्य नेत्रे मया शुद्धे करतंन्ये नीलरूपके 11२२८ 

तव प्रिय सदा नीलस्तथेव च मम प्रिय । 

देवाना चु पदौ देव दैत्याना हप॑वद्ध न ।1२२थै 

कलि ने कहा-दै मह्वाद 1 सव षो ञानदके प्रदान भरन 
वले-पोगेश्वर-णुद्-महान्‌ ओर महावली केः निवासी जापयै लिये मेरा 
नमस्कार दै ॥।२२३॥ हे महान्‌ वाहमो वति 1 वाप राम फे बणावतार 
है, मेरे पालन करने मे सवदा तत्पर रहते है । एष कता से यहां भाकर 
मापने इ भूमण्डत षा भार मापने हरण किया है ॥२२५1। पावकीय 
रामालोगजो तपस्या बे दत सरामन्वित ये उने उने शुद्र पौष 
दस्र राजयो ङग क्य क्रये माप योयके मध्यम समारीनषहौ यवे 
उन महात्‌ बाह्म थात वापरः शिवि मरा नमस्कार है ॥२२५।। उन 
नृषाकोसनाभीसाटनायथो। हेयर! मापा प्रममेखतस्वमा 
हननं पियापा 1 हि महाभाग ।द्ापर मनम ओभीगृठ ष्टो उत 
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का वरदान मंगलो ॥२२६९॥ कलियुग द्वाराक्हे हुए इन वचनो का 
श्रवण कर्के गाह्नाद ने निभंय होकर कहा-हे देव 1 आपको भेरी यह 
छीति जन-जन म कर देनी वादिए 1\२२७॥ र फिर तेरा मनुपम कर्यं 
करूगा उत्ते श्रवण करलो 1 शिव कौ भक्ति मे परायण धरम्मि महीरान 
६ उसके नोसरूप घाते नेत्र मृक्ञे शुद्ध करने है ॥२२८)। आपका तील 
खूप है भौर उसी तरह सेमेराभी वहं रग श्रिय होताहै।देबोको 
वह चण दुख देने वाला है भौर दत्यो के हं का बढाने वाला 
दै २२६॥ 


इत्युक्त्वा स तु रामाशो गजमारुह्य वेगत ॥ 

महीराजमुपागम्य महद्युद्धं चक्रार ह ॥२३० 

श्द्रदत्तो गजस्तृ्णं पचशन्दमुपस्यित । 

पद्मदतान्समारुह् युयुधाते परस्परम्‌ ॥२३१ 

अन्योन्येन तया हत्वा गजौ स्वगं मुपेयतु ५२३२ 

तदा भयातुरो राजा त्यक्त्वा युद्ध भयकरम्‌ । 

स तु दुद्राव वेगेन रामाशोऽनुययौ तत ॥२३३ 

केशेषु च महीराज गृहीत्वा तरसा वली । 

कलिदत्त महानील नेनयोस्तेन तच्कृतम्‌ २३४ 

तदाप्रभृति वे छम्भुरशरदध नुपति प्रियम्‌ 1 

मत्वा त्यक्त्वा ययी स्थाने केलासे गुह्यकालये ॥२३५ 

आ्लाद कलिना साद्ध' कदली वनमुत्तमम्‌ 1 

गत्वा योग चकाराशु पवेत गधमादने (२३६ 

इम तरट्‌ से कट्कर वह्‌ रामाण गज पर समारोहण करके वेगसे 
प्रदौराज के समोपमे जाकर उसने महानु युद्ध किया था ॥२३०॥ दख 
दत गज णोघ्रही पच शन्द के पासन उपत्थित हशआया) पद्य दतापर 
दक्र वे परस्पर एक दूसरे का दनन करङेवे दोनों मगस्वर्गेकोगये 
ये ॥२३१ २३२॥। उस समय राजाने भयातुरः होकर उस भयकर युद्ध 
ष्ाप्यायरकेदद्विपाथाजौर वग दसेदौडा थाफिर रामाश्ष भी खउसी 
चं पीटेचन दिया या \\३३॥ उप्त बतवानुने केशो कोपक्डभेरवेग 
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से महीराज का प्रहण कर लिया था । कतिदत्त महानील को उतने 
महीराजकेनेत्रो मेडाल दिया था ॥२३४।। तव से तेकर-शम्भू ने 
उस्र अशुद्ध नृपति को यद्यपि वहु श्रियथातो भी बुरा समञ्चकर उसका 
श्याग कर दिया भौर गुह्य को स्थान जो कंलास पर्वत दैवे वहा वले 
गये ये (२३५॥ बह्धाद ने कलि के साथ उत्तम कदली वन मे जाकर 
गन्धमादन पर्व॑त पर शीघ्र योग क्रिया था ।२३६)) 


तथा भूतं च रामाश कलिटषटरा मूदानवितः 1 

वलिपाश्वं मूपागम्य व्णयामास सर्वेष १२३७ 

स व विरदेत्यराजोऽयुतः सह चिनिगेतः । 

गौर देशमुपागम्य सहोडीनमुवाच ह्‌ ॥२३ 

गच्छ वीर वलैस्साद्धं निशाया -रक्षितो मया1 

ह्या भूप महीराज विद्‌ न्माला गृहाण भोः ॥२३द 

इति श्रत्वा वचस्तस्य पोडदााव्दातरे गते । 

सपादलक्षेद्च वर्त. कुरकेत्रमुपाययौ 1२४० 

मही राजसुताल्जित्वा समाहूय महावतीम । 

महीपति प्रेपयित्या लुण्ठयित्वा च तेद्रसु ॥२४१ 

गायं बृतवान्यतलन स नृप. कोत्तिसागरे । 

न प्राप्तस्मनृपस्त वं स्वगेहाय तदा ययौ । २४२ 

लक्षचडी वारथित्वा परमानदमाप्तवान्‌ । 

जयचद्रम्तु तर्द त्वा पुष्रणोव समन्वितः ॥२४३ 

उग प्रकारमे उस रामाणको देकर आनन्द शे युक्तक्तिनै 
देप या भौर यनिरे पाम जाकर सव प्रकारते यन सर्यानु स्तवन 
भरने सपराया।।२३७॥ बद्‌ दंयो का राजां यलि दण महयरेनामेः 
माय त्रिकिते गपायाथीर गौरदेषपे पटुककर गदोदुष्टीन मे यौना 
॥२३८॥' हे योर्‌ | मरे मायषलो मौररोनाश्े भीसायसनने चतौ, 
तिलाभ मरद्रारा मा युरदित रहम 3 राजा मटीराडका नन गरष 
पिषु्मामा का प्रहत को ॥२३६।। इम तरद्‌ मे उमरे यमने श्रव 
कर मोपतर कंक भनरल्ने दर सवायायननादे मरित वृष्यते 


समस्त नृपो का संग्राम गौरनाश ] न गदं 


श्आाग्रयाथा 11२४०] महीराजं के पुत्रो कौ बुला कर उर जीत कर 
महाधती मे महीपति को भेज कर उसका समस्त धन लूट कर उस राजा 
ने कीत्तिसागरमे लिगके लियेयल क्रियाया! उस राजा नेउसे 
नही प्राप्तं करिया था तव वहु अपने घर को चला गया था 1२४१ 
२४२॥ वदां पर एक लाल चण्डी करा कर वह्‌ परम आनन्द को प्राप्त 
हज था । पुत्र के शोक से समन्वित ने इसका श्रवण किया था (२४२॥ 
निराहारो यतिभूत्वा मृत स्वरगपुर ययौ । 
सहोडडीनेन स चष कृत्वा युद्ध भयकरमू (1४४ 
सप्ताहोरानमात्रेण म्लेच्छराजवडश गत । 
मारितो बहुयल्ने महीराजो न वै प्रत ।॥२७ 
सदा म्ठेच्छस्सहोड्डीनो निर्वघनमथाकरोत्‌ 1 
ज्योतिरूपरिथत तत्र चद्रभट्ो नृपाज्ञया 1 
शुरप्रेण च वाणेन हत्वा वह्भौ ददाह वं 1२४६ 
विच्‌ नमाला सं च म्लेच्छो गृहीत्वा च धन वहु । 
त्तमास्याप्य स्वदासं च कुतुकोड्‌डीनमागत 1२४७ 
वह्‌ उसदुखमे निराहार रद्‌ कर यतिहौगयामौर मरगयाथा 
आरस्वरगपुरमे प्राप्तौ ग्याया। मरने के पूव उसमे सहोडडीन के 
साथ भयकर युद्ध किया धा 11२४४।। सात बहोरन मे ही म्लेच्छराज 
के वश भया हूया महीराज को बहुत से मारा गया थार्गिन्तु चहमय 
जटी भा 1२४५१) उप्त समय सदोद्ढीन स्तेज्छ निर्दन्न वेरादिया 
था! वहा परवद्रष्टरने नृपषी गाक्ता से ज्योति स्प स्थितिको 
शरुरप्र वाणेद्रारा मार कर अग्निम दाह्‌ कर दिया धा ॥२४६॥ 
उस म्प्रच्छने विद्य्‌न्माता को गौर बहूत-सा धनं ग्रहण करके वह मपने 
दास कयै स्थित करके वह्‌ कुतुकौडडीन म भा गया या ॥२४७॥ 


१९० ] [ भतरिष्य पुराण 


॥ व्यास द्वारा विष्य कथन ॥ 


एव द्वापरसध्याया अन्ते सुतेन वारितम्‌ । 

सूरयैचद्रान्वयाख्यान तन्मया कथित तव ॥१ 

विक्लालाया पुनभेत्वा वंताेन वििमितम्‌ \ 

कथयिष्यति सूतस्तमितिहारसमृचचचयम्‌ ॥२ 

तन्मया कथित सर्वं हृपीकोत्तमपुण्यदमु । 

पुनतिक्रमभूपेन भविष्यति समाह्वय 1३ 

नमिपारण्यमासादय श्रावयिष्यत्ति वे कथाम्‌ । 

पुनरक्तानि यान्येव पुरोणा्टादशानि वे ॥४ 

तानि चोपुरारानि मविष्यति कलौ युते ॥ 

तेपा चोपपुखणाना द्रादशाध्यायमूत्तममू ॥* 

सारभूतश्च -कभित इतिहाससमुच्चय । 

यस्ते मया च कथितो हूपीफोत्तम ते मुदा ॥६ 

विक्रमाख्यानक्यसात्तेऽवत्तार वलया ह्रे \ 

सच एवत्यावतारो हि राधाषप्णस्य भुतल ॥७ 

स अध्याय म मर्हति व्यासदे द्वारा मपनेटहौ मनवै प्रति उदर 
करके भविष्यस्पथा प्रा वणन षया जाता है1 थी म्हि वेद व्याजी 
ने कहा--दस प्रवाररेदढापरकीसघ्यावेजनमसूतथः दादा वणन 
रिया दुभा सूपवश मौर चद्रवश का आख्यान मैने षहा दै॥ १॥वि्ाता 
भ प्रिर जार वैताय भर द्वारा विनिमित उस दतिहास समुच्चय कौ सूत 
षटेगे ॥२॥। यह पने विप्येद्दियो शौ रत्तमपृण्य प्रदात मरने वाला 
सय कह दिपा हषर विक्रम भूपस् रमाप्ठ्व (नाम) टोा 11३0 
सैतमिपारष्य म पष कर निचयो कया या गुनावेष।जोभी बष्टादण 
राण ये पूनर्क है भर्थाव्‌ फिरते भदे गये ह ॥॥ 
भे ष्म कानपुर म उप वृराण टोगि 1 उन उप पुराणा बं 
यार अप्याम उक्तम द ॥२ मह इतिहा भा समुच्मसारभरूाष 
गोङ्गिध्नतुम ममाद! नुम्दार मानद निषद्या का गर्वोत्तम 
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है 11६1 विक्रमाष्यान कै काल कै अतमेहरिकाक्लासे अवतार 
है! वह इप्न भूतल म राधा कृष्णं का शक्त्यवत्तार है 11७1॥ 
तत्कथा भगवान्बूतो नैमिपारण्यमास्थित 1 
अष्टाशीतिसहम्राणि श्रावपिष्यति वै मूनीन्‌ ॥न 
यत्तन्मया च कथित हुपीकोत्तम ते मुदा । 
पुनस्ते शोनकाद्याश्च कत्वा स्नानादिका निया ॥८ 
सूतपाश्' गमिष्यति नेमिपारण्यवासिन । 
तद्पृष् नैव सूतेन यदुक्त तच्छणुष्व भो ॥१० 
शरुत कृष्णस्य चरित्न मगवन्वतोदितम्‌ 1 
इदानी श्रोतु्गिच्छामि राज्ञा तेषा क्रमात्कुलम्‌ ॥॥११ 
चतुर्णा वह्भिनातात्ता पर कौवरूहल हि-न । 
स ह्रिख्ियुगी प्रोक्त कथ जात्त कलौ -युगे १२ 


उषतकया को भगवान्‌ सूजी नैमिषारण्य भ -आप्ित होकर 
भट्ढाती हजार शौनक आदि मुनियो का सुनायगे ॥८॥ जो कुर्ते 
भापते कहाहै वह हं हपोकोत्तम । तुम्दारे सुख के तिये दै । फिर उन 
शौनक आदि मुनिपोने वहा स्नानादि क्रिया करके वे नैमिषारण्य 
"वासी -गोगःसरुतची कपा म जागे ) उनके द्वारा प्रे गये सूतजी नै 
जोनकुट भी कटा या उसे बव भाप हे -सौनकादि मुनिगण 1 श्रवेण 
ग्ीजिए ॥६ १०11 ऋषियो ने कड्‌ा--हे भगवन । आपने जौ वणन 
क्रिपायावहृष्ण का-चरिप्रमुनलियादहै! मवर्ैउन -राजामाका 
न्त क्रमसे यव्रणक्से को इच्छा रखता ह ११11 जोत्रि शजा वद्धि 
जात चारदहृषुयेउनरे कुकरक्यै फमरश बताइये } हमको इतका 
भ्रस्यन्न -कौतुटा होता दै 1 उस हरि को मापने च्ियुमी ताया है फिर 
यहे कलियुग चौये युगम कने उत्वन होकर यदा माय ये ॥१२॥ 
कययामि मूनिथरष्ठा युष्माक प्रण्नमुत्तेमम्‌ । 
अग्निवेशनृपाणा च चरिद्र णू विस्तरावं 11९३ 
प्रमख्ध महीपारो दक्षिणा दिणमास्थित । 
अम्बया रचिता दिव्या प्रमराय पुरी शुभाम्‌ ॥1१४ 
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नियासं कृतवान्राजा सामवेदपरो बली 

पड्वर्पाणि कृतं राज्यं तस्माजातो महामरः ।१५ 

त्रिव्ं च कृतं राज्यं देवापिस्तनयोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं देवदरतस्ततोऽमवत्‌ 1 

पितुस्वुल्यं कृतं राज्यं श्रृणु तत्कारणं मुने ॥१६ 

अश्षोके निहते तस्मिन्वौद्धभूपे महावले 1 

कलिभस्विरमाराध्य तपसा ध्यानतत्परः 11१७ 

पचवर्पान्तरे सूयेस्तस्मं च कलये मुदा 1 

शकाख्यं नाम पुरुषं ददौ तद्धक्तितोपितः ॥१८ 

तदा प्रसन्नः सं फलिः शकाय च महात्मने । 

तैत्तिरं नगरं प्रेम्णा ददौ हपितमानसः ॥१९ 

तत्र गोपान्दस्युगणान्वशीकृत्य महावली 1 

अिदेशविनाशाय कृत्वोद्योगं पुनःपुनः । 

हततवारमूपतीन्वाणँस्तस्मात्ते स्वल्पजीविर्नः ॥२० 

गंधर्वसेनश्च नृषो दवेवदूतात्मजो वली । 

णतार्व्दिं पदं छृत्वा तपसे पुनरागतः 11२१ 

मूनजो ने कदहा--दे मुनि श्रेष्ठो } मापका यह प्रद्नतो बहत दही 
उत्तम हमा हैमं इमको यताता हमय अग्नि षेश मे राजामों का घरि 
विस्त्तार के सायभापसोग श्रवेण करें ॥१३॥ प्रमर पामक एक राजा 
दिण दिगामे आस्थितं धा! भम्याके द्वारा यहां एकः रचितधुम 
भौर दिम्य धुरीश्रमरकोदौी गर थी ॥१४॥ वहो वलवान्‌ भीर साम- 
येदम परायण यह्‌ रोजा निवामफरताया 1 उस दाजाने ठे पपं तक 
राज्य का णासनभरियाया 1 उगते दिर मदामर ने जन्म प्रदण पा 
भा 1५५ एगनेभो तोन यपं पवन्तराख द्यि या एगकापुन 
देवापि नानधासे उतत का भा । दमने भी भपने पिना बैः तुत्प र्य 
(िप( षां । उगते किर देवदून पुत्रा) इम्नेवियाके षरादरही 
रागय सामन हिदाया। र मने | दमन कारण मुमो 1१९ पदानु 
यनफान्‌ दो पम्‌ कै मानन्‌ वपत मयाराग रोकः दे भूनषो जतरेषद 
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फलि ने भगवान्‌ भास्कर कौ आराधना करकेत्तपद्रारा वहुध्यानमे 
तत्पर होगया था १७] पाच वपके अन्तरम भगवान भास्करने 
प्रसन्न होकर उस्र केलि के लिएु शकाख्य नाम ॒त्राला पुरुप को उसकी 
सलयन्त भक्ति सन्तुष्ट होकर दिया था 1१६] उस समय बहत ही 
भ्रसन्न हृजा ओर महात्मा शक के लिएु हित मन बाला होकरप्रमसे 
तैत्तिरनगर दे दिया था ॥।१६॥ वहा पर उत्त महान्‌ बलवान्‌ ने गोपौ 
को दस्युवर्गो को अपने वश मे करके फिर उसने जार्योँकेदेणका 
चिनाशकरनेकै लिये वारवार उद्योग कियायाञौरश्रूपोकोबाणो 
सेमारदियाथा 1 इसक्रारणसेवे फिर स्वेत्मजीकी होगये थे ॥२०॥ 
देवदूत का पुत्र बलवानु गधव सेन राजा पचास वपं तक पदे काउप- 
भोग करके फिर यह तपस्या करने के लिये आगया था ॥२१॥ 


शिवाज्ञया च नपतिविक्रमस्तनयस्तत । 

शतवर्षं कृत राज्य देवभक्तस्ततोऽभवत्‌ 1 

दशवर्षं कृत राज्य शकंदुं्टं लंय गत ।1२२ 
शालिवाहन एवापि देवभक्तस्य चार्मज । 
जित्वा शका.सपष्टचशब्द राज्य कृत्वा दिव गते ॥र३ 
शालिहोतस्तस्य सुतो राज्य कृत्वा शताद्धं कम्‌ 1 
स्वर्गलोक तत प्राप्नस्तत्सुत शालिवद्ध न ।२४ 
पितुस्नुल्य कृत राज्य शकटन्ता ततोऽभवत्‌ 1 
पितुस्तुल्य कृत राज्य सुहोनस्तनयोऽमवत्‌ ॥२५ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य हविहनिस्ततोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्य कृत राज्यमिप्रपालस्ततोऽमवत्‌ ॥२६ 
पुरीरिद्रावती कृत्वा तन्न राज्यमकारयव्‌ । 
पितुस्नुल्य कृत राज्य मात्यवान्नामतप्सुत । 

पुरी माल्यवती त्वा पितुस्तुल्य कत पदम्‌ \1२७ 
भनाव्रष्टिस्ततश्चामीन्महनी चतुरब्दिका । 

त क्षुघातुरो यजा श्वविष्टाघन्यगदहितम्‌ ॥1२न 
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भ्रगवानु।शिव की आत्ता से राजा विक्रम उसका त्र था] इसने 
सौ वपं तंक राज्य किया था! उससे फिर देवभक्त उल्यच्च हुमा था 1 
इसने केवल दश ही वपं तक राज्य करिया था । फिर यहं दुष्ट शको के 
द्वारा लय को प्रास्त ही मया था ।1 २२॥ शालिवाहन भी दैवभक्तका 
पूत्र था। उसने शकं को जोत फर साठ वप तकं राज्य का शासन 
किया मौर फिर वहू स्वर्गं वासी हमा था ॥२३।। उसका परध्र शालि 
होत्र हुभा था । इनन पचाक्त वषः प॑य॑न्त राज्यं का शासन कियाथा 
भीर इसके पश्चातु वह्‌ स्वगं लोक को गयाथा। इस शािटोत्र के 
राजा शानिविद्धंन नेपृत्रके रूपमे जन्म ग्रहण क्रिया था ॥२५॥ 
द््त शालिवद्धन ने भी गपने पिताके समानी राज्य का उपयो 
क्रिया शौर इसके फिर एकदन्ता नामके पुत्र समुन्न हुभा था । अपने 
पित्ताके वररावर समय तक ही इसने राज्य सुख सम्प्राप्त किथाथा। 
इसके पश्चात्‌ इसका पृत्त सुहोत्र नाम धारी ने जन्म ग्रहण किया धा। 
पिता के तुल्य इसने राज्य किया । फिर हृविर्होद उत्पन हुमा । यह्‌ 
भी पिततु राज्य सुख का भोगो रहा ा\ इसके पीठे इसका पुत्र 
हन्दपाल हुमा था ॥२५-२६।) इसने इन्द्रावती नाम की एक परमं रम्य 
पुरौ की स्चना करा कर वहा राज्य शासन चलायां था । इन्द्रपाल ने मी 
अपने पिता केवरावर समय त्क राज्य किया था । उसके 
यहां मल्यवान्‌ नामक पृत्र हुमा, इसने सपने नाम ते 
मात्यवती नाम की पुरी बनाई थो मौर बर्हां जपने पिता के समानं 
राज्य पदके सुख का उपमोग किया था ॥२७)। उस समय वहा चार 
वपं तवः यी भारी अनावृष्टि हो मई धी । तवतो राजा भूखसे 
सरयन्त लातुर हो गया चा) उष ममय उत्त राजाने एवविष्ठा छे गर्हितं 
धान्य क्रा सस्वार करवै मन्दिरमे शातग्रामके समवित किया 
षा॥र२ना 
स्कृत्य मदिरे राजा णालग्रामाय चार्षेयत्‌ 1 
तदा प्रसनो भगवान्वचच नभसेरितमू ॥२५ 


शृत्वा ददौ वर तस्म श्यृणु तन्मुनिसत्तम । 


व्यास हाया भविष्य कृथन | { १६५ 


कुले यावन्नृपा भाव्यास्तव भूपतिसत्तम । 

अनावृष्टिं भविता तावत्ते राट उत्तमे ।३० 

सततो मात्यवतश्चासौच्छभदत्तो हरप्रिय 1 

पितुस्तुल्य कृत रान्य भौमराजस्ततोऽमवत्‌ ॥३१ 

पितुस्तुस्य कृत राज्य वत्सराजस्ततोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्य कृत राज्य भोज राजस्ततो भवत्‌ ।३२ 

पितुस्तुल्य करते राज्य शभुदत्तस्ततोऽमवत्‌ । 

दशहीन कृत राज्य मोजसजपितुस्समस्‌ ।\३३ 

शभुदत्तस्य तनयो विङ्पालस्ततोऽभवत्‌ 1 

विदुखण्ड च राष्ट्रे व॑ कृत्वा स सुखितोऽभवत्‌ 1 

तेन राज्य पितुस्तुल्य कृत वेदविदा मने 11३४ 

विदुपालस्य तनयो राजपालस्ततोऽमनद्‌ ! 

पितुस्तुत्य कृत राज्य तस्माञ्नातो महीनर ॥३५ 

पितुस्तुर्य बरत राज्य सोमवर्मा नृपोऽमवत्‌ 1 

पितृस्तुल्य कृत राज्य कामवर्मा सुतोऽभवत्‌ ॥1३६ 

पितस्तुल्य एत राज्य भरूमिपालस्ततोऽमवत्‌ 

भरूसरस्तेन खनित पुर तच शुभ कृतम्‌ ३७ 

उस समय भगवान्‌ प्रसनदोगये मौर ञाकाण बेद्रायाक्हे ए 
यचनरेखरेवर दिया या! ह मुनिरेष्ठ) उत्ते श्रवण भरो । भगवानुने 
सापाधवाणो केदारा कहा धा-ह्‌धेष्ठ भूप । तेरे षुत जितनेभी 
राजा जदत्तक होगे तव तकक्मी तेर राघ्टरम मनादृषटि नदीं ह्मी 
॥ २६३०) माल्यवानू राजा काषृत्रहर्का व्यारा शम्मुदत्त उटयन्न 
हमा पा! दमने भो पिबे यरादर दही राज्य ियाषा। इ प्यातु 
दरश पुव मोमरजं नाम वारा उन्वन जा 1 पिता हे तुस्य राज्य 
एन क्िपाषा) फिर यत्रा हषा षा । दमन भौ पिदा पेगमान 
राय र्िराषा। वेस्यराज कापुध भोजराज हमे धाकिणत 
कपे पिताबे हो समान्‌ राञ्यमुग का अनुभव विपापा, भागराजना 
पूत पम्द्दत भमुहतन हुताधा। हनन मोजराजदे हुस्पतोमभीं 
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कामक्यिये कितु राज्य शासन उससे दश वपं कमम हीक्ियाया 
॥२१ २३॥ शम्भुदत्त का पृत्र॒विन्दुपाल हृ या जिसने विन्दुखण्ड 
राष्ट यना कर वहा सुख पूवक निवास किया था। है मुने । उम वेदके 
शाता ने राज्य सुख का उपभोग अपने पिता के समान ही क्रिया था॥२४॥ 
लि-दुषात्त कट तमय राजपाल का नएम वालर उल्प्न हुभा^उसने पिता के 
समान राज्य किया था ) इससे महीनर पूत्र ओौर महीर के सोमशर्मा 
तथा सोमशर्मा के काम वर्मा पूत्र॒ उत्पन्न हए ये। इन सव ने मपने 
अपने पितामो के ही समान सव प्रकार से राज्य कियाधा। काम वर्मा 
के भूमिपाल पत्र हुआ था, [जिसने भूर का खनन किया मौर वहापर 
एक अति रमणीक शुभ पुर की स्वना कौ थी॥३५ २७॥ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य रगपालस्ततोऽमवत्‌ । 
भूमिपालस्तु नुपलिजित्वा भूपाननेकश (१३८ 
चीरसिहस्वतो नाम्ना विप्यातोऽभू"्मीत्तङे । 
स्वराज्ये रगपाल स चाभिपिच्य वन ययौ} 
तप छृत्वा दिवं यातो देवदेवप्रसादते 1३९ 
कंल्पसिहस्ततो जातो रगपालन्नृपोत्तमात्‌ । 
अनपत्यो हि नूपत्ति पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ ॥४० 
एकदा जाह्लवीतोये स्नानाथं मुदितो ययौ । 
दान दच्वा द्विजातिभ्य कल्पक्षे्मवाप्तवानू ॥४१ 
पुण्यभूरमि समालीक्य शृन्यभूता स्थलीमपि । 
नगर कारयामास तत्र स्थाने मुदान्विते ॥४२ 
दख भूमिपलने पिता के समान राज्य किया फिर रपाल हणा । 
भूमिपाल राजाने अनेकं राजाय कौ जीत कर यथाप्राप्त किया 
॥३८।\ तव से वह्‌ वोरससिह इतस्त नामसते इस भूमण्डत म विख्यात 
हः मया चा \ उसने अपने राज्यासन पर रगरपाल का अभिक कर दिया 
धाभ्मौरस्वयवनको चलाया था} वहम उसनंक्ढोर तषस्याकी 
अौर देवदेव के प्रसाद से वहस्वग को चता ग्याथा॥३६॥ फिर 


रगपाल नृपश्रेष्ठ से कर्त्या सुद कौ समुत्पत्ति हई धो । यह ना 
४, च 


व्यास दवाय भविष्य कथन ] [ १९७ 


सन्तानसि हीने था ओर इसने जपने पिता के दरावर राज्यं शासन 
किया धा (४०1 एक वार यह्‌ प्रसन्न होकर भागोरथी गगाके जल मे 
स्तान करने कै लिए गया या । द्विजो को दान देकर कल्पक्ष् को प्राप्त 
किया था ॥४१।५ उस पण्य भूमि को देखा कि बह विल्टरुलं शून्य पडी 
हई है 1 फिर उसने कह एक ततन नर का निर्माण कराया था 1 भौर 
उस स्थान मे बहृतं अधिक आनन्द से मुक्त रहता या ।४२॥ 


कलापनगर नाम्ना प्रसिद्धमभवद्र.वि। 

तत्र राज्य कृत तेन गगासिहस्ततोऽभवत्‌ ॥४३ 
मवत्यब्दवपुभर'त्वा सोऽनपत्यो रण गतः 1 
त्यक्त्वा प्राणान्कुरुदोत्रे स्वगंलोकमवाप्तवान्‌ ! 
समाप्तिमगमष्धिप्र प्रमरस्य वुल शुभम्‌ 1४४ 
तदन्वये च ये शेषाः क्षच्नियास्तद नतरम्‌ 1 
तन्नारीप्वमितो विप्र वभूव वर्णंसकरः ।\५ 
वैदयवृत्तिक राः सर्वे म्टेच्छतुल्या महीतले । 
षति ते कृथिते विप्र कुल दक्षिणभूपतेः 11४९ 


वहं नगरं भूमिमण्डलमे कलाप नमर के नाम प्रिद हुमा षा 
यहा पर उमने समास्थित होकर राज्यका शासन सुख पूरव भिया 
धा । उषतरे गगार्सिद्‌ सूत हमा । यद्‌ नब्वे यपं बै शरीर वाला होकर 
रणमे गयां चा भौर सन्तान हीन घा। बुररेत्र पे उतने भपने प्रिय 
प्रार्भो का स्फागङ्िपा मोर फिर मीघास्वगं लोक्षो वकर गेणाधा। 
हिगिप्र 1 प्रमर्‌ राजा कायट्‌ गुभषुत रमापति शोप्राप्तहोगयाया 
॥(४३-४४।] उगरे यणे मेशेयजो त्रिप पे वे उपदे पश्चातु उसको 
न्वरिषौं मे यनुर्त होकर यणेमवर होगये पेये ममत बैर्पोषी 
पृ्तिकोष्रन यचिद्म पूमण्टनं मम्वेष्टो इतुल्यष्टीदोप्येषे। 
टित्िप्र। पहर्भैने दसि दिता मेष्टोने दाने रायाषा भूर यरितकर 
दिया दै 11४६1 
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1 अजमेरके तौमर नरेशो का वेणेनं ॥ 


वयहानिमंहौषालो मध्यदेशे स्वक पदम्‌ । 

गृहीत्वा ब्रह्मरचित्तमजमे रमवासयत्‌ ।\१ 

अजस्य ब्रह्मणो मा च लक्ष्मीस्तन रमा गता । 

तया च नगर रभ्यमजमेरमज स्मृतम्‌ २ 

दशवर्षं कृत राज्य तोमरस्तत्सुतोऽभवत्‌ 1 

पाथिवै पूजयामाष् वरप्॑मात्त महेश्वरम्‌ ॥३ 

इ दरप्रस्थ ददौ तस्मं प्रसन्नो नगर शिव 1 

तदन्वये च ये जात्तास्तोमरा क्षतिया स्मृता ॥४ 

तोमरावरजश्चंव चयहानिसुत शुभ. 

नाम्ना सामलदेवश्च ्रधितोऽभून्मदीतले ५ 

सप्तवर्पं कृत राज्य महादेवस्ततोऽभवत्‌ 1 

पितुस्तुल्य कृत राञ्यमजयश्च ततौ भवतु ॥६ 

पितुस्तुल्य कृत राज्य वी रिहस्ततोऽभमवत्‌ः। 

पाता्दाव्द कृत ततोविदुमुरोऽभवत्‌ ।1७ 

स भध्याय म अजमेर नगर कैवृत्तातका तया तोमर कैव 
भै वृत्तातका वणन विया जाता है। सूतजी वोते-वयहानिं नामने 
महीपाल नं मध्य देण मं अपना पद ग्रहण फे ब्रह्मरचित अजमेर 
नमर मो वसा या ११) जज यह ग्रह कानामटहिमा लक्ष्मीया नाप 
है 1 यह्‌ वहा पर रमा गर््यी । उससे ही यह रम्य अजमेर नगर्फहा 
गया है ।॥२॥ द्रसराजा नै वदा दण वपं तक राज्य सुख षा बनुभव 
कियायारिरिदसषा पुथ तोमर्खसन हृमाथा। दने पापयिवोंष 
हारा एक वप पयंन्ठ महेश्वर वा सभ्यचन किया था सर्य शिवभा 
शास्तोत्त पिथ पूजन सविधि किया था ॥३॥ भरगवादु शिव ने परम 
भ्रसघ्न हार उसर्वः पिए हद्रभरस्यदेदियाथा। उमवः वशम ओपी 
दत्नियसपत्पन हए ये यस्वदत प्रतापय नामस ष्टौ तोमर 
क्षियद्ह्ग्रये ये (९) राजाछोमर काष्टोटा पृत्र चयष्ानिषुम 
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हृभाया 1 यह्‌ नाममे इस भूमि त्तम सामल देव प्रसिदधहृभाया 
11५ दमने मान ववं पयस्त राज्य दिया था इमवद धुय फिर महादेव 
उत्पम्न हा । इपर महादेव ने अपने पिता फे समानेही राज्य किया 
या 1 मवे पदचाव्‌ मजय ने उसके यह जन्प धारण स्या था यह्‌ 
भी पितामे वराबरही राज्य शासने करने वाना हुमा था} दसका 
पृष्र वीरन्‌ हृजा 1 इम वौरतिह्‌ ने आधी गरतान्दी तक राज्य क्रिया 
था! इमा पृते विन्दुमर नाम धारी हमा या ।॥६-७1] 

पितुरदध कृत राज्य मध्यदेशे महात्मना । 

तस्माच्च मिथुने जात्त वीरा वीरविहात्तर. ॥८ 

विक्रमाय ददौ वीरा पिता वेदविघानत । 

स्वपुत्राय स्वके राज्य मध्यद्यान्तर मुदा 

पितृस्तुल्य कृत राज्यं माणियस्तत्मुतोभवत्‌ । 

दाताधब्दि दृत राज्य महार्सिहस्ततोऽमवत्‌ ॥\१५ 

पितुस्नुल्य कृत राज्य चग्रगुप्तस्ततोऽभवत्‌ । 

पिरद छत राज्यं तत्सुतश्च प्रतापवान 1११ 

पितुस्तुल्य कृत राज्य मोहनस्तत्सुतोऽभवत्‌ 1 

तिशदन्द कृत राज्य श्वेत रायस्ततोऽभवत्‌ ११२ 

पितुस्तुल्य कत राज्य नागवाहस्ततोऽभवत्‌ 1 

पिनुस्तुल्य कूत राज्य लोदघारऽस्ततोऽभवत्‌ 1१३ 

पितुस्तुत्य कत राज्य वी रसिहस्ततोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्य कृत राज्य विवुधस्तत्सुतोऽभवततु ॥१४ 

इस महान्‌ आत्मा वाते ने मध्यदेशमे पिताका आधा राज्य 
किया था } उसके दो जोडला पत्र इए ये इन दोनो मरे एक कन्था ओर 
एक पूत्रथा। क्न्याकानामवोरावा ओौरपृत्रकानाम वीर विहा 
त्तक या 1८) राजा विक्रमके लिये वीरा कादानकर द्विया थाणो 
किपिताकेद्धारावेदकी विधि किया गयाथा1 ओर मपनै पूव 
कौ परम प्रसन्नता से मध्य देशातर उपना राज्य दे दिया था॥९॥ 
इसके माणिका पुत्र हुज-माणिक्य ने पचास वपः तक्त राज्य किया था 1 


१७० } [ भविष्यपुराण 


किर महार्पिह्‌ के चन्दरगु् पुत्र हुभा जिसने अपने वितासे भध समय 
तक ही राज्यकरियाथा। चद्रयुप्त का पुत्र प्रताप वानु हुमा या} इसन 
पिता के तुल्य राज्य किया या । इसका पुत्र मोहन नामक 
राजा हभा 1 इसने तीस वष तक राज्य किया । इसका पुत्र वेनरय 
हुमा था 11१०-९२१ द्वेतरायका पुन्न नागवाह्‌ ओर नागवाह का पुत् 
लोहधार हृभा एव इसका पृत्र वीरसिह हमा थ} । इन सबने मपन 


पिततामो के समान ही राज्य किया । वीरतिह के पूत्रका नाम विदध 
धा पापृषद्मा 


शतार्दधाब्द कृत राज्य चद्ररायस्ततोऽमवत्‌ 1 
पितुस्तुत्य कृत॒ राज्य ततो हरिह्रोऽभवत्‌ ॥१५ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य वसतस्तस्य चात्मज । 
पितुस्तुत्य कृतं राज्य बलागस्तनयोऽमवतु 11१६ 
पितुस्तुल्य कृत॒ राज्य प्रथमस्तप्सुतोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्य कृत राज्य मगरायस्ततोऽभवत्‌ ॥१७ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य विशालस्तस्य चात्मज 1 
पितुस्तुल्य कृत राज्य शाद्ध' देवस्ततोऽभवत्‌ ।॥१५८ 
पितुस्तुल्य कृत राज्य म नदेवस्त तोऽभवतु । 
पितुस्तुल्य कृत राज्य जय्सिहस्ततोऽभवव्‌ 11१४ 
आयेदेाश्च सकल जितास्तेन महात्मना । 
तद्धनं कारयामास यज्ञ बहुफलप्रदम्‌ ॥२० 
ततश्चानद देवौ हि जात पुन शुभानन 1 
शतारद्धाब्द कत राज्य जयरसिरहेन धोमता ।२१ 


विवध ने पचासं वपं राज्य कया । इसका पुन्न च-दराय, उसका 
हरिहर, उसका बसत, उसका ब ताग,उस्का प्रमथ, उसका म्गराय भौर 
उसका विशान तथा उसका मतरदेव मौर उसका पत्र जयि हमा 
११५ १६॥! इन सव ने पिताओं बै समान ही राज्य यासन किया या। 
ज्प्सिद्‌ ने समस्त आयं देशों कौ विजय षरली थी । उस जीते वै" धन॑ 


अजमेरके तोमर नरेशो का वणेन | [ १७१्‌ 


से उस महात्मा न बहते फल का प्रदान करने वाला यज्ञ कराया ॥२०॥ 
उससे फिर बानन्द देव नामक्‌ शुभ मुख वाले पृत्र की उत्तत्ति हुई थी । 
धीमान्‌ जयि न पचास वपं तक राज्य किया या ॥२१॥ 

तत्सुतेन पितुस्तल्य कृत सज्य महीतले 

सोमप्वरम्तस्य सुतौ महाशूरो वभ्रुव ह्‌ ॥२२ 

अनंगपालस्य सूतो ज्येष्ठा वं क्तिमालिनीम्‌ । 

तामुदराह्य विधानेन तस्या पुत्रानजीजनत्‌ १।२३ 

धु धकारश्च वै ज्येष्ठो मथुराराष्टरसस्थितः } 

मध्य कुमाराष्यसुतः पित्‌: पदसमास्थितः ॥र४ 

मही राजस्तु वलवास्तृनौयो देहरीपतिः 1 

सहोदीनस्य नपतेवंशमाप्य मृति गतः ॥२५ 

चपृद्वातेश्च स कूल छाययित्दा दिव ग्रयौ) 

तस्य वशे तु याजन्यास्तेपा पल्यः पिशाचकैः ॥॥२६ 

म्लेच्छ भुक्तवत्यस्ता वूवुवेणेसकराः । 

न वै आयां न व म्तेच्छा ज्र जात्या च मेहना. 1२७ 
मेहना म्लेच्छजातीता जद्रा जार्य॑मया स्मृताः 1 
छचित्चिच ये शेपा क्षत्रियाश्चपहानिजा. ।1२८ 

उसके पू्र ने अपने पिता समान दी इस भूतल पर राज्य किया 
या । उमक्रा पुत्र सोमेश्वर हआ चा जो महान्‌ रुस्वीर्‌ था ॥२२॥ 
अनग पाल के पुत्र ने ज्येष्ठा कीत्ति मालिनी के साय विधान के साथ 
विवाहं किया था भौर उत्तमे पूत्रो को समुत्पन्न क्त्या था१।२२॥ षुन्धु- 
कार्येष्ठया जो मयुरारष्टरम स्थित या) मध्य पूत कुमाराष्य 
थाजो पित्ता कै पदे पर समास्यिते हभा था 1२४] महीराज वलवानू 
उसका तृतीय प्रथा जादेहनौ कास्वामी हआ था। वहं सदोदृदीन 
राजाके वशम आकर मृल्यु को प्राप्त हुमा या २५ उसने चपहुगनि 
केत को फनादिया था ब्नौरफिर स्वगं कोच्ला गयाथा। 
उसकेवशमे जो दाजन्य (क्षतिय) ये उनकी पलयो भौर म्तेच्छोके 
द्राराभोगौगई थो अौरवे सव वर्णं सक्र होगयेये ।नतोवे आयं 


१७२ ] [ भविष्य पुराण 


हीये मौरनम्तेच्छही रहैये1 वे जातिसे जट मीर मेहन होगये थे) 
मेहन तो म्तेच्छ जाति बाले होते ह मौर टु आ्यंमय मनि गये है। 
बहा मेहने मेव भौर जसे जाट होता है । भौर कही कटी पर ष 
चयहानि से उपपन्न क्षत्रिय रहै ह ।२६ २८॥ 





।1 शुक्ल वश चरित्र ॥ ~ 


शुक्लवश प्रवक्ष्यामि श्रणु विगप्रवरादित । 

यदा क्‌ऽण॒ स्वय ब्रह्य त्यक्त्वा भूर्मि स्वक पदम ।।¶ 

दिव्य वृन्दावन रम्य प्रययौ भूत्ते तदा 1 

कले रागमन ज्ञात्वा म्लेच्छपा दीपमध्यगे ॥२ 

स्थिता दीपेषु वं नाना मनुजा वेदतत्परा ॥ 

कलिनामित्रधमेण दरुपिताम्ते बभूविरे ॥\३ 

ष्टपष्टिसहल्राणा वर्पाणा मुनिसत्तम । 

अद्य भ्रभर॑ति वं जात काल कलिसमागमे ।् 

पषटिविपसहस्राणि द्रीपराज्यमचीकरत्‌ । 

स कलिम्लेच्छया सार्थं सूर्यपूजनतत्पर ॥५ 

तत्पश्चाद्धारते वपं म्लेच्छया क लिराययौ । 

दृष तद्धारत वषं लोकपालेश्च पालितम्‌ ।।६ 

भयभीनस्त्वराविष्टो गन्धर्वाणा यशस्कर 1 

सक्लि सूर्यमाराध्य समाधिस्यो वभ्रुव ह्‌ ॥७ 

दस अध्याय म शुन नामक भग्निवशम होन वानो तथारूपा 
करभ होने वानोके चरि का वणनहै । श्री सूती ने षहा तप्र 
धर 1 अबरमे शुक्ल वश षा वणन करता हं उमे तुम आदिते ही श्रवण 
धरो! लित समयमे मगवान्‌ दृष्ण स्वय ब्रह अपने भूमि पद षा टयग 
रवे उस समयमे दिव्य एव रम्य वृदावनमे मूततसदचतेमयेय। 
उन्दोनि द्वीप दे मध्य म्बेच्छ मौर कलि वा यागमन जान निया धाभाप- 
२॥ ष्टीपो के भनव मनुप्य येदो म त्त्रजोयेयेधर्मकेशतुकतिवे' 


शुक्ल वेश चरिते ] [ १५३ 


दवारा दूषित होगयेये 1३ हे मुनिसराम ! आज स चेकर अदसठ 
हजार वर्पो का समय कलि के समागममे होगवा है ।५॥ उस क्लिन 
म्तेच्छाके मायसूये क पूरन मर तत्पर रहते हूए साठ हजार वष तक 
दीप राज्य विया था॥५। इसे पीछे दस भारत को लोकपालोके द्वार 
पालित देव कर म्लच्छाके साय भारत वषं मे वहं क्लि भायाथा 
॥६। त्वरा (शोघ्रता) से अभीष्ट नौर भय से डया हुम गन्धर्वोके यश 
क फरने वाला वह्‌ कलि सूर्यदेव की स्षमाराघना करे समाधिम 
भ्थित्त दो रया था ॥७॥ 

ततो वपशतताब्दातति सतु्टो रविरामत । 

सोशभिर्लोकमातप्य मसावृष्टिमकारयत्‌ ।1८ 

चतुवपंसहच्राणि चतुवेपंशरतानि च 1 

व्यतीतानि म॒निश्रे्ठ चाद्य प्रभृति सलपे ॥द 

सपनन भारत वर्प तदा जात समतत् } 

नमूहाख्तो यवनो नाम तेन वै पूरिन जगत्‌ 1१० 

सहस्राब्दकलौ प्राप्ते महेन्द्रो दवराट्‌ स्वयम्‌ 

काश्यप प्र ्रयामास्‌ ब्रह्मावर्ते महोत्तमे ॥११्‌ 

आर्याविती देवशक्तिस्तत्कर चाग्रही मुदा 1 

दशपुत्रा-समुत्पाद्य स द्विजो मिश्रमागमन्‌ १1९२ 

भिश्देशोद्भबान्म्लेच्छा-वद्ीकृत्यायुत भूदा 1 

स्वदश पुनरागत्य शिप्यास्ता-सचकार स ॥१३ 

नष्टाया सप्पर्या च ब्रद्यवर्तं महोनमम्‌ । 

सरस्वती हपद्वत्योमंध्यग तत्र चावयत्‌ १९४ 

मवे अनन्तर एक मौ वयं के अन्तम रवि सन्तुष्ट हङ्र अया 
यां 1 उमने भपनीक्रिरणो के दारा योक कये आतप्त करये फिर महा 
यृषटिकराईथी 1८ हि मुनिरेष्ठ! आज से लकर्‌ चार दार चार 
मौ वप व्यतीत हए हैँ ॥15।] उस समय सभी मोरसे यह भारत वेष 
भूगतया सम्पन होया शा । एक व्यूठ नाम वाला यवनया उस्न 
द्म स्म्यूय जयत्‌ को पृरितिकर दिया या ।१०।१ एव सहनन वपं 


१७४ | { भविष्य पयण 


कनिकेश्राप्तहोने केदो जाने प्र देवोके राजा महेन्द्र ने स्वय 
महान्‌ उत्तम ब्रह्मावर्तं म काश्यप कौ भेजा था ॥१९।॥ आर्यावती देव 
णक्तिनेप्रसनता से उके कर को ग्रहण क्रिवाया। उस्म द पुरो 
को समूत्पन क्याथाओरकिरवहमिश्र पञागया थारा वन 
मिभ्रदेशमे होने वाते म्नेच्छो कोजो सख्या म दभ सहस्ये अपने वण 
मे किया था । इसके पडचात्‌ अपने देश मे आकर उनको श्िप्य बनाया 
था १३ सकतपुरौ के न्ट हो जाने पर महानु उत्तम ब्रह्मावर्तं सरस्वती 
ओर दषदती कै मध्य मे रहने वासा वहाः पर वस गया धा (णा 


स्वपुत्र शुक्लमाहूय द्विजश्रेष्ठ तपोधनम्‌ 1 

आज्ञाप्य रेवत श्छ ग तपस्ते तु पुन स्वयम्‌ ॥१५ 

नवपुर्वास्तथा शिष्यान्मनुधरमं सनातनम्‌ । 

श्वावयामास धर्मात्मा स राजा मनुधरमंग ॥१६ 

शवलोपि रवत प्राप्य सच्चिदानदविग्रहम्‌ । 

वासुदेव जगनाथ तपसा समतोपयत्‌ ।\१७ 

तदा प्रसन्नोभगवान्दरा रकानाघको वली 1 

करे गृहीत्वा त विप्र समृद्रातमूपाययौ ॥१८ 

द्वारका दशंयामास दिव्यशोभासमन्विताम्‌ । 

व्यतीते द्विजसहस्नराव्दे किच्चिज्नाते भृगूत्तम 11१ 

अम्निद्वारेण प्रययौ स शुक्लोऽनु दपवते । 

जित्वा वौद्धान्दिजं साध तिभिरन्येश्च वधुभि ॥९<० 

द्वारका कारयामास हरेश्च कृपया हि स ॥ 

तत्रोष्य मुदितो राजा कृष्णध्यानप सेभवत्‌ ॥२१ 

तपके धन वाले द्विजो मे धष्ठ मयने पृनर शुक्ल को उसने बुला 
केर रवतश्टगकोमाज्ञादी थी ओर्‌ पुन स्वय तपके लिए चला गया 
या॥1१५।वहा क्षिप्य उननो पुलको मनुके धम वे अनुगामी धर्माप्मिा 
खस रजः ने एनान मरुव घर्मं को चवण कशया था १९६५ शकन्‌ 
भी रवत पचत पर पैव कर उसने सन्विदान-द विग्रह वाते जगत्‌ बै 
स्वामो वासुदेव को मपने तप कै द्वारा पणतया सतुष विया था 


शुक्ल वहा चरित | [ १७१ 


11१७1 उस समय म वनवान्‌ रका के स्वामौ भगवान्‌ परम प्रसन्न हुए 
भौर उस ब्राह्मण को हाय से पकड कर समुद्रात परया गये ये॥१५॥ 
द भृगूत्तम 1 वहा उने दिव्य शोभा सेसमगिवितद्रारकाकौ दिखाया 
था। वत्तीष हजार वप ग्यतीत हौोजाने पर वह शुक्ल मनमिद्रारसे 
अवद पवन पर चलए गया या 1 वहां अपने तीन अन्य द्विज वन्धुभोको 
साथ लेकर वौद्धो का विजय किया था १६२०1] उसने ह्रिकी छपा 
सेउम द्वारका को कराया था। वह्‌ राजापरम प्रसन्नतासे 
निवास करद्ष्णकूध्यानमतत्पर हो गया था ॥२१॥ 

पश्चिमे भारते वपे दशाब्द कृतवा^पदम्‌ 1 

नारोयणस्य कृपया विष्वक्सन सुतोऽभवत्‌ ॥२२ 

विशदल्दे कृत राज्य जयसनस्ततोऽभवत्‌ 1 

त्रिशदब्द कृत राज्य विसेनस्तस्य चात्मज ॥२३ 

शतधाच्द कृत राज्य मिथुन तस्य चाभवत्‌ 1 

प्रमोदो मोदेर्सिश्च विक्रमाय निजा सुताम्‌ 11२४ 

विसेनश्च ददौ प्रीत्या राष्ट्र पुत्राय चोत्तमम्‌ । 

पितुस्तुल्य कृत राज्य सिधुवर्मा सुतोऽमवत्‌ २५ 

स्िघुङ्ले कृत राज्य स्यक्त्वा तत्पनृकर पदम्‌ 1 

सि ददेशस्ततो नाम्ना प्रिद्धोम्‌न्महीतले ।२६ 

पितुस्तुल्य कृते राज्य राज्ञा वै स्ियुवर्म॑णा 1 

सिपुदटीपस्तस्य सुत पितुस्तुत्य कृत पदम्‌ 1२७ 

श्रीपतिस्तस्य तनयो गौतमान्वयसभवाम्‌ 1 

कच्छपी मदिपी प्राप्य क्च्छदेशमुपाययौ ॥२८ 

पर्िम भारत वपं मदत व तक पदक्रियायो फिर नारायण 
कौप ते विष्वक्सन नामक उसका सुत्त हज था ॥[र२२॥ उमने यहा 
दीद द्य ठक ज्य का शासन सिया वथा । उवा पुत्र जयवेन सनु 
श्पद्र हुमा या ॥ दमन तीस वयं पर्येन्ठ राज्य सिया या । फिर सका 
प ध्विन नाधार र्रर दुमा यद १२३९५ सने पवान्‌ चप तक 
राज्य चामनषौ दागडोर सपे हायमरक्तोथो ) इममे एङ परिथुन 


१७६ ] [ भविष्य पुराण 


(जोडा) षदा दए ये जिनके नाम प्रमोद भौर मोद्िह्‌ थे । विघेनन 
खनी कन्या यो विक्रम कोदौ यी मौर प्नोति स उत्तमराष्टरवूव्फो 
दयाया! इपने राज्य का णासन अपने पिताके समान ही किया था। 
इसका पुर सिषु वर्मा नाम धारी समुन्न हमा या 1२४ २५॥ एने 
म्र गरपने वैतूव पद का त्याग षरके सिरु नदी के तट पर अपना राज 
वनध्याथा! उभी वह्‌ पिर. देश द नाम स उसकी प्रसिद्धि दीगर 
शो ॥\२६] दस राजासि वर्मा ने गपने पितावे समान ही साज्यष। 
शासन किया था 1 उसके पत्र मा नाम सिध, दीप था । दरने भी भ॑पने 
पिताकेसमानदही अपने पद काषायं सभाला था ॥२७॥ द्रगि षुत 
कनाम श्रीपति मा जिसने गौतम व्ण म समुसघ्र बज्टपो रानी षा 
प्रष्ठ ष्ठे दह्‌ फिर्षस्छरे् पे आपपा चा ५२६५ 

पुल्लिन्दान्यवना्छित्वा तग्र देशमवार्यत्‌ 1 

दशो वै श्रीपतिर्नाम्ना सिघुदते वभूव ह ॥ रथ 

पितुस्तुत्य त राज्य भुजवर्मा ततोभवत्‌ । 

जित्वा स लवयरान्मिटरास्तघ राषटमकारयद्‌ 11३० 

मुजदणस्तनो जान प्रसिद्धोगभूनमटीनते 1 

पितुम्नुल्य बरत राज्य ग्णवर्मा मुतोऽमयत्‌ ॥३१ 

पितुस्तुत्प एत रज्य विघ्रवर्मा मुतोग्मन्‌ 1 

यत्वा र चित्रनगरी वनमध्ये मृपोनम ॥३२्‌ 

पितुरतुत्य एत राग्य मवर्मा गत्तो-भवत्‌ । 

पिनुन्तुन्य पूत रागय ववपवर्मा मुमवत्‌ 1३३ 

पित्तम्तन्य पूत गज्ययुदपन्मुोपमयन्‌ 1 

फयोदयपुर रम्ये यामध्य बरपोत्तम १1३४ 

पितग्नन्य ष गज्व्‌ याप्ययर्मरा मृतवन्‌ । 

यानोदतादासाति नारस्य तेनं य ॥३८ 

पर््ारं रपामाम पर्मान्मामद्दृरद्‌! 

एन्मिन्रर प्राप्यो य्दा दाम पूषणि ॥१६ 


शुक्लं वश चरित | { १७७ 


वहा उसे एृचिन्दं भौर यकनोको गीत कर ममन देश कनाया 
या। इसलिए वह्‌ देश सिन्ध, के तट पर श्रीपति के नामसेही दोगमया 
था ।२६॥1 दम श्रौपति ने पने पिता के समान ही राज्यम का शान 
चलाया धाद्रसके पश्चात्‌ इम का पत्र भूज वर्मा हुआ था । इसने वहा 
परर शवरो भौर भीलोको जीत कर मषने एक राष्ट का मिर्मरण किया 
था 1३०1 तभी से इने महीतलमे भुजनामसे देण की प्रसनिद्ध हुई 
भी! इपरने उपने पितता की रीति-नीति के अनुसार दही उतने दही समप 
लक राज्य-शासन का काम सभाला था । इसके पीछे इसको पुत्र रण 
वर्म हुआ था 11३१1} इस रण वर्मा ने पिन तुल्य राज्य किया ओर दस 
के पुत्रका नाम चित्र वर्मा हुमा था! इस उत्तमनृपने घोरवनके 
मध्यमे चित्र नगरी की रचना कराई थी ॥३२]। इसका राज्य-णासन 
भी दस्वे परिवाकेसमानहीरदा था) इसके पुत्तकोानेाम धमं वर्मा 
या धमं वर्माने तथा इसवे पुत्र दृष्ण वर्माने पिताक समानही 
रग्यि किया या) ३३) फिर इसा पुत्र उदद्र नाम धारीहभाथा। 
षस उत्तम नृपने धोरवन के मध्य म रम्य उदयपुर धसाया सके 
राज्य कौ शासन-व्यवस्या भी विल्वुल अपने पताके सपाह थी। 
इमे पुत्र का नाम वाप्य वमौ हुजाया । इसने अनेक प्रकार कै बहत 
मे वापी (वावडी)-बूषप नौर तडाग (तालाब) तया विविध प्रकारके 
म्यो {उत्तम भवनो) कौ रचना कराई थी ।)३४-३५)) मने इने सव 
कानिर्माण धर्मां हौ करायाथा क्यो क्रि वहं बहुत धर्म्म उस पुर्‌ 
म्मा था। दसो मन्तर मे बलद नाम वहा प्राप्त होगया था ॥३६॥ 


छष्षसेन्ययुतो वीरो महामदमते स्यितः । 

तेन साघंमभूयुद् राज्ञो वं वाप्यक्मंणः ॥३७ 
जित्वा पैशाचकान्म्तेच्छान्टरष्णोन्सचमकारयद्‌ } 
पितुस्तुत्य दत्त राज्य गूहिलस्तत्सुतोऽभवत्‌ 11३८ 
पितुस्वुत्यु इतत राज्यं कातभोजः सुतोऽभवच्‌ 1 
भिनुस्तुल्यं करत रज्य रषष्टूपालस्ततोऽमवव्‌ ३ 


१७८ ] [ भविष्य पुराण 


स त्यक्त्वा पैतरुके स्थान वैष्णवी शक्तिमागर्मत्‌ 1 

तपसाराधयामास्त शारदा सर्वेमगलाम्‌ }1४० 

भ्रसन्ना सा तदा देवी कारयामास वे पुरीषु । 

महावती महारम्या मणिदेवेन रक्षिताम्‌ 11४१ 

तत्रोष्य लूपतिर्घीमान्दशषान्द राज्यमाप्तवान्‌ । 

तस्योभौ तनयौ जातौ विजय प्रजयस्तथा ॥*४२ 

यह्‌ वीर एक लाख सेना से सम वतत होकर आया था भीर्‌ महामद 
के मद मे स्थित चा अर्थात्‌ मुसलमान धमं वाला था । उसके साय वाप्य 
कर्मा राजा का बडा भारी युद्ध हुमा घा 11३3७11 हसते उन पैशाचिक 
म्तेच्छो फो जीत कर फिर दष्णोत्मव कराया था † इसने अपने राज्य 
का शासन विल्कूल भपने पिताके ही समान किया था 1 इसके पृक 
माम गुहिन हमा था ॥३८॥ गुहिल के पुत्र को नाम कालभौनथा। 
न दोनो ने अपने पिताओं कै समान ही राज्य का पद सभालाथा। 
कालमोजकै पुव का नाम राष्टरूपाल या । इसने धपते पिता वे स्थान 
काप्यागश्रर दिया था भौर बह वैष्णवी शक्ति मे चला आयायधा। 
दसन तप्रके हरा सवं मद्धता शारदा वी माराघना भी धी ॥३८६४०॥ 
पव वह्‌ शारदा देवी इस प्ररप्रमप्न होगरक्थो मौर पुरी फी रचना 
कराई यी । यह पुरौ महा रम्य महाषती नाम वाली थौ जो कि मणिदेव 
केद्वारा रक्षित थौ १४१11 वहा पर यह धीमान्‌ नृप निवास क्ते षप 
दश वपं परवन्त सने साज पदक अत्ति कोयी ) इसक दो पुण 
समुप हृण्ये । एक ष ना दिजयथा मौर दरूसरेषाप्रजयमाम 
था ॥*२।। 

प्रजय चितरी स्यक्त्वा गरगाद्रुरमुपाययी ! 

द्रदगाब्द च तपष्षा पूजयामास शारदाम्‌ 11४३ 

यन्यामूततिमयी देवी वेणुवादनतत्परा । 

हयमाच्ह्य सप्राप्ता विहृम्याह्‌ महीपतिप्‌ ।1४् 

विच्निमित्त भृपसुत स्वया चाराधित्ा शिवा । 

तत्त त्व हि त्तपसा मत्त इीघ्रमवाप्स्यसि 1४ 


शुवल वश चरित्र ] [ १४ 


इति श्रुत्वा स होवाच कुमारि मधघुरस्वरे 1 
नवीन नगर मह्य वुरू देवि नमोस्तु ते 11४६ 
इति श्रुत्वा तु सा देवी ददौ तस्म हय शमम्‌ 1 
पुरो भूत्वा वारी दक्षिणा दिशमागता 1७ 
स॒ भूपो हयमारुह्य नेत्र आच्छा चाययौ । 
पूनः स भूपति. पश्चात्पञश्चिमा दिशमामता 1४ 
तततोनुप्रययो पूव॑मकंणो यत्र पक्षिराट्‌ 1 
भयभीतो नृपस्तेन समुन्मील्य स॒ चष्युपी पद 
प्रजय ने अपने माता-पिता का त्याग करक गद्धा षै तट पर प्रस्थानं 
कर दिया था { वहा पर स्थित होकर इसने बारह वये पर्यन्त तपस्या 
करके शारदा दैवी का बर्चन किया या ॥४३।! कन्या की मूक्ति वाली 
अपने वेणु कौ वजाती हई देवौ अश्वे पर समारूदृ होकर वरहा प्राप्त हुई 
थी ओर घसने हस कर रासे क्टाया १४४0 हे भपके पुत्र । तूने 
किमकारणसेशिवाका सनाराधन कियाद 1 इस तपस्या काफल 
मृक्षते तू वहत ही शीघ्र प्राप्त कर लेगा ।(४५।) इतना श्रवण करके 
उष राजा ने कहा--हे मधुर स्वर वाली कुमारौ | मेरे लिये भापएक 
नूतन नमर की स्वना करदो! है दवि 1 आपके लिये भेरा प्रणाम 
द ॥४६॥ यह राजा फा वघन श्रवण करके उसदेवीनेउसरं राजाको 
चह रुम मश्वदेदियाथाओौर आगे होकर वाद्य का वादन करने वाली 
वह्‌ दक्षिण दिशामेया सई धी ।।४७)1 वह राजाशी अश्व पर प्वार्‌ 
दोकूर अभे नेयो को अगच्छादितक्रकेभा याथा! फिर वहे राना 
यश््िम दिनामे आं गया धा ॥४८॥। इस्तवै वाद पूवं मे गया था जहां 
धर अकरम॑ण पक्षियों का राजा था। उमस राज भयभीत दहो गया मौर 
उसने अपनी आं मीचली यी ।1४६।1 
ददशं नगर रम्य वन्याया रचित्त शुभम्‌ 1 
उत्तरे तस्य वै गगा दज्ञिणेनास पाण्डुरा 14५० 
पञश्िने ईशसरितः पूरवे पक्षौ स मक॑राः। 
चुव्नभूतमभ्‌दग्रामं कान्यकुन्ज दति स्मृतः ।*१ 


शुक्ल चश चरित्र ] [ १८१ 


स्वयमेकैव वसना मनोग्नानिमूपाययौ 1 

तदेव सर घटो भूमौ न प्राप्त सप्रवृत्तिकाम्‌ ॥५८ 
दृष्ट्रा कयावनी देवी घटदहीना गृह्‌ ययौ । 

तदा तु सप्त कन्याश्च शिलाभूता गृहे स्थिता ॥भरं 
शरुत्वा वेणुस्तदागत्य भत्सयित्वा स्वका प्रियामु । 
ब्रह्मचयत्रत्त प्यक्त्वा रमयामास योषितम्‌ )६° 
नपाद वीरवल्या च यश्तोविग्रह्‌ मात्मज । 

वभूव वलवान्धर्मीं चायदेशापति स्वयम्‌ (६१ 


विशद्रपं कृत राज्य तेन राज्ञा महीतने ॥ 
मह्रीचन्द्रस्तस्य सृत पितुस्तुल्य छत पदम्‌ 1६२ 
च-द्रदेवस्तस्य सुतो राज्य तेन पितु समम्‌ 1 
कृत तस्मात्सुतो जातो मदपालो महीपति 1६३ 


वह्‌ स्वय एक ही वस्त्र वाली मनोग्लानि को प्राप्त हई थौ । उस 
समय ही वहं घट भूमि मे प्राप्त नही हुमा था। सप्रवृत्तिका को देख 
कर व-यावतो देवी घर से रहिते गृहं वौ चली गई थी उस सभय सातं 
भयं शिता भूता होकर घरमे स्थित हो गई थी पधभ्य-भ्दावेणुने 
जव यह्‌ सुना तो वदा उस समय उमने जाकर अपनी प्रिया को भत्सना 
दो मौर फिर ब्रह्मचये ब्रत का त्माग करके योपित के साथ रमण क्रिया 
धा 11६०1 तव राजासे वीरवती भे यशोनिग्रह नाम बाला पुत्र उत्पप्न 
दभा धा॥ वह्‌ बवान्‌ धर्मत्मि मौर स्वय बआर्यंदेण का स्वामौ 
श्रा ॥॥६१1 उस राजाने बीस वपं तक इस भूमि तलपरराज्यका 
मासन फिया धा 1 फिर मके मदीचद्र नाम वाला पूत उत्पन हुमा या 
जिसने पिताक वुत्य राज्य किया था १६२ महीचद्रकायपृत्र घद्रेन्व 
हआ था । इसने भी पिता बे ममान ही राज्य श्रिया था। दसकेजो 
गुत्र समयन हना या उसका नाम मत्पाम महीपत्ति या ॥६३१ 

सर्प पर्ण -सणयेः स्‌ यर रणन्ततत, \ 

त्यकत्वा ठ मदपाल च तदृत्त सस्यिता गृहे 11६४ 
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पितुरद्ध' कृत राज्य कुम्भपालस्ततोऽभवत्‌ । 
राजनीया च नगरी पिशाच विपये स्थिता ॥६५ 
तत्पतिश्च महामोदो म्तेच्छवेगाचधमेग । 

स जित्वा वहुधा देर्शल्लु ठयित्वा धन बहु ६६ 


म्लेच्छधमकर प्राप्त कुम्भणालो यत स्थित । 
कुम्भपालस्तु त दृष्ट्रा कलिना निमित नृप 1६७ 
महमोद समागम्य प्रणनाम स वुद्धिमाम्‌ । 

तदा म्रेच्छपत्ति शुरो दत्वा तम्मं धन्‌ वहु ।६र 
राजनीया च नगरी प्राप्तवान्मूतिखडकम्‌ । 
विशदब्द कृत राज्य कूः भपालेन धीमता ॥1६य 
तप्पूत्रो देवपालश्चानगमृपस्य कन्यकाम्‌ । 
समूद्राह्य विधानेन चद्रकाति तया सह्‌ ॥७० 


उस राजां के समयमे मभी भोर ममस्त राजामो ने उस मन्दपाल को 
त्याग दिया था मौर तदृत्त गृह म सम्यत हो गय ये 1६४] इने 
गितिकाञाश्रा राज्य किया धा। दमक वाद इमका पूवर वुम्भपान 
हमा था । राजनीय नगरी पिशाचा बे देणमे स्यतत धौ |1६५।। उम 
नगरी का स्वाम महामोदयाजा कि म्लच्छ पणाच धरम षा बनुयायी 
था! उसने बहधा देभो षो जोत लिया या मौर बहृतसा धनवहामे 
सूट लिया था उसने म्नेच्छ धमं वर प्राप्त तियाधा जहां बुम्भपात 
प्वितथा1 हे नूप) कम्भपातनेकतिवे दवाय निर्मित उरणो देवकर 
उस मुद्धिमानने महामादव समीपम जाषर उगको प्रणाम मियाधा 1 
तय म्नेच्छाके स्वामी न उरो बह्मा धने दिया चा ॥६६ ६९ 
किर वर अपनी राजीपा नगरी का घला गयाथा। धीमान षुम्भपात 
न दौम यदुं तमः मृत्ति सण्डक राञ्द कियाया। इमा युर देवपास 
माया! धमन मनय राजा श्य एष्य नद्रदान्ति डे शय विवाह 


विधिर मायया षा भौर उमे साप यनद मे रहने सगा 
चा 11६६ ७५॥ 
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कान्यकुन्जगूृह्‌ प्राप्य जित्वा भूपाननेकश । 

पितुस्तुस्य कृत राज्य तस्योभौ तनयौ स्मृतौ ॥७१ 

जयचन्द्रो रःनभानुदिश पूर्वा तथोत्तरम्‌ 1 

आर्येदेशस्य वै जित्वा वैष्णवो राज्यमाप्तवान्‌ ७२ 

रल्नभानोश्च तनयो लक्षणो नाम विघ्रुतः 1 

करुरक्ेत्र रण प्राप्य त्यक्त्वा प्राणान्दिव गतत. ।।७२ 

समाप्तिमगमद्र' शो वैदयपालस्य धौमत ॥ 

कुः भपालस्य शौक्लस्य वेश्याना रक्षकस्य च 11७४ 

विष्वक्सेनान्वये जाता विष्वक्नेना नृपा स्मृता. 1 

विसेनस्य कुले जाता विसेना क्षत्रिया. स्मृता ॥७५ 

गुहिलस्य कुठे जाता गौहिला क्षत्रिया हि ते। 

रषटूपालान्वये जाता रष्टूपाला नृपा स्मृताः ।\७६ 

वैस्यएप्लस्य कै कसे कुः भजस्य शिक्त ? 

वंश्यपालाश्च राजन्या चभूर्वंहधा हि ते 1७७ 

लक्षणे मरण प्राप्ते शुक्ल वशघुरधुरे 1 

सर्वे ते क्षत्निया मुख्या कुरु्षतरे लय गता 11७८ 

शेषास्तु शुद्रभूपाला वर्णसकरसभवा । 

म्लेच्छंश्च दरुपिता जाता म्लेच्छराज्ये भयानके ॥७९ 

यह देवषाल चन्द्रकाति को सायमेतेकर कान्य कुन्न गृहमे 
पटुचा मौर वहा अनेक भूपो को जीत कर दप्नने अपने पिता के तुल्य 
शाज्यक्ियाया! उसके दो पृव्र कटे गये है ॥1७१।। उनके माम जयनद्र 
मरौर रटनभान ये । इन्टोनि पूरं तया उत्तर दिशा आयं देशे षै जीत कर 
वध्णव ने राज्य प्राप्त किया था (*७२॥ रल्मानु का पूत्र लक्षण इस 
नामसे प्रसिद्ध हा था । उसने कुष्दोत्र्मे युद्ध करके प्रार्णोकात्याग 
क्लप धो मौर स्वगं लोक को चला गया चा ।७३॥। धीमान्‌ वैश्यपाल 
काकण फिर समाम्तिको प्रप्ठेहो गया या। कुम्मपात कातया 
वैरध्यो के रक शौक्लका वशभी समप्ठतदहो ग्या चा ॥७५॥ 
तिष्वक्तेन के वेश मे उत्पन्न हने याते विष्वक्सेनेन मुप कटे गयेये। 
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जो विसेन के कुल मे घमुत्पन हुए ये वे विसन कातनिय कले ई ।५७५॥ 
गृदधिव के कुल म समूत्यन्न गौहिल क्षत्रिय कदे गये हँ ओर राष्ट्रपाल क 
वणमे जो समुत्यन येवे राष्टरपाल नामसे हौ प्रसिद्ध ए द १५६ 
वैदयपाल शीर धीमान्‌ करम्भपात के व मे वै्यपाल क्षत्रिय बहुधा 
हए ये । शुक्ल वश के धुरन्धर लक्षण क मरण प्राप्त हो जाने पर समस्तं 
वेक्षत्रिय उ कख्दीच के मैदानमे लय को प्राप्त हो गि प॒ ॥७७-७९॥ 
शष जो शुद्र राजा ये वे वणशकर से उत्पत्ति वाले मीर वे म्तेच्छा 
कै द्वारा उस अति भयानक म्लेच्छो वै राज्य मे दूषित हो गयं ये ॥७६॥ 


॥ परिहर श्रुप वश वर्णेन ॥ 


मृगुवये श्यृणु त्व वै वश परिह्रस्थ च । 

जित्वा वौद्धान्परिह्‌ रोऽयववेदपरायणं ॥१ 

शक्ति सर्वमयी नित्या ध्यात्वा प्रेमपरोऽमवत्‌ । 

प्रसन। स तदा देवो साधयोजनमायतम्‌ ॥२ 

नगर चिल्वृ्ाद्री चकार वकलिनिजरम्‌ 1 

पलियव्र भवेदरद्धो नगरेऽस्मिन्सुरप्रिये ॥३ 

अतत कलिजरो नाम्ना प्रसिद्धाऽमृन्महीतले 1 

द्वादणाब्द यते राज्य तेन पूचप्रदशवे 1४ 

गौस्वर्मा तस्य युत बून राज्य पितु समघर्‌। 

स्वानुजं घोरयर्माण त्ास्याप्य मुदान्वित ॥५ 

गौहदेश समागम्य तय शज्यमकारयन्‌ । 

सुपर्णो नाम नृपतिस्नतोऽभृद्गरवर्मं ण ॥६ 

वितुस्तुत्य दूत राज्य रूपणस्तत्मुतोऽमयत्‌ । 

पितुस्तुत्य कत राज्य कारवर्मा मुगोऽमयत्‌ 13 

दम क्ष्यायर्य वरर भूपतिक वंशे होन वास वपिर्यावे 
कृताग भा यर्णन रिया जाना 1 सूतती 7 कहा) गुर घव 
आश्य परिहर रजाक्चशकाश्रवत क्रा वववददम परमि गमा 
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रिहरने बौद्धो को जीव लिया था 11411 इसके पदात्‌ नित्य सर्वमयी 
क्तिकाष्यान करवद्‌ पोममे परायण होगया था रानाके 
यान से देवी परम प्रसन होगई यी ओौर्‌ उसने चित्रकूट पर्वत पर डेढ 
गेजन फे व्रिस्तार वाला कलिनिजेर नामक नगरकानिर्माण क्याधा 
हा पर दस सुर प्रिय नगर म कलिब्रदहोगया था ॥२-३॥ इती लिए 
ह्‌ नगर क्लिजर नाम से भूतन मे प्रसिद्ध हुमा था,उस्ने वहा पर पूरं 
देण म दश वर्प तक राज्य किया था।1४॥। इसके गौर वर्मा नामक पत 
त्न हृभा था 1 दसने भी अपने पिता के समान ही राज्य का शाक्तन 
करेया या} फिर यह्‌ अपने टोट भाई को जिसका नाम घौस्वर्माथा 
मतता पूवक उम राज्याप्तन प्र स्थापित करके गौड दश मे आगया 
रा नौर्‌ वहा राज्य किया था। उस्र गौरेवर्णाका पुत्र सुपरणं नामिक 
रजा हुमा था ।।५-६।1 इसने अपन पिता के ही समान राज्य किया धा। 
दमम पुत्र रूपण नाम धारो नृप हृभा था । इसका राज्य भी पिता 
समान रहा या इसके पुश कानाम्‌ कारवर्मा था 11७1 

शको नाम ततो राजा महालक्ष्मी सनातनीम्‌ । 

त्रिवपति च सा देवी कामाक्षीम्प्रधारिणी ॥न 

स्वभक्तपालना चैव तच्च वासमकारयत्‌ 1 

शतार्धान्द कुत राञ्यतेन वे कामवरमंणा र्य 

मिथुन जनेयामास भोगो भोगवती हि सा! 

विक्रमायेव नूृपत्ति सुता भोगवती ददौ 1१० 

स्वराज्य च स्वपु्राय प्रददौ भौगवर्मंणे । 

पितुस्तुल्य कूत सज्य कालिमा सुतोऽभवत्‌ ।११ 

महोत्सव महाकाल्या कृतवान्स च भूपति 1 

तस्म रसना वरदा काली भूत्वा स्वयस्यिता १२ 

कलिका यहूपुप्पार्णा सा चकार स्वहपंत्र 1 

तामिर्भव च नगर सजात च मनोहरम्‌ १३ 

कलिकाता पुरौ नाम्ना प्रसिद्धाभून्महीतत्ते 1 

कौरिवस्तस्य तनय पितुस्तुल्य कूव पद्‌ ॥१४ , ¬ 
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कारवर्मा के पश्चात्‌ शक नाम वाला राजा हमा था जिसने सना 
तनी महालक्ष्मी की बाराघनाकी थी । तीन वपं के अन्तमे कामाक्षी 
र्पकेधारणक्रे वाली उस देवीने जो अपने भक्तो के पालन क्न 
वाली थी उस राजा कावहावास बरादियाथा! उत्त कामवर्मानं 
पचास व पर्यन्त राज्य करिया था 11८-६। उसने एक जोडा भौग ओर 
भोगवती उत्पन्न क्रियाया । वहजौो भोगवती सुता थी उसका दान 
गजा नेविक्रम बै लिए करदियाथा मौर अपने पुत्र भोगवर्माकौ 
अपना राज्यदेदियाया । दसते पिताकेसमानही राज्य का शासन 
क्रियाया 1 इसका पुत्र कालिवर्मा नाम वाला हमा था 11१० ११) 
षस राजाने महाकाली देवी काएक महोत्सव किया था। दसम 
्रमन्न हई देवौ उसके लिए वरदान देने वाली काली होकर वहा स्वय 
स्थित होगई थी ॥१२॥) उसने अपने हषं से बहत से पुष्पो पगौ कलिका 
करदी थौ । उन कलिकाओ से होने वाला नगर~अत्यन्त ही मनोर 
होगा था ॥१३॥ तवसे वह इम भूमण्डल मे फलिकवातापूरीवे 
नामसेप्रसिद्धहोगयादै। स राजाये कौशिक नाम धारी पुव्रसभु- 
सन्न हमा धा जिसने मपने पिता पे तुत्य ष्टी राज्य वे सुय का उपमोग 
क्या था ॥१५॥ 


फात्यायनस्तस्य सुतः पितुम्बुत्य यत पदम्‌ \ 
तस्य पुसो हैमवत. पितुस्तुत्य कृत पदमु ॥१५ 
द्िववर्मा च तत्पु पितुम्तल्य कतः पदम्‌ 1 
भयवर्मा च तत्पुत्रः पितुम्तु-य कुत पदम्‌ ।१६ 
स्द्रवर्मा च तत्पुर. एत राज्य पिततु समम्‌} 
ोजवर्मा च तल्यु्म्त्यक्त्या वं पनुक पदम्‌ 114७ 
मोजराष्ट वनोद णे कारयामाम यीयंवान्‌ । 
पितुम्तुन्य एत राज्य गयवर्मा नरुपोमय १८ 
पितुम्नुन्य शू राज्य विष्ययर्मा ठृपोऽनवद्‌ । 
स्वानुजाय म्यङ़ राज्य दर्वा वगमुपाययौ ॥१८ 
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पितुस्तुन्य छत राज्यं सुखसेनस्ततोऽभवत्‌ 1 

पितुस्तुल्य कतं राज्य वलाकस्तस्य चात्मजः २० 

दशवशं कृत राज्य लक्ष्म णस्तत्पुतोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्य कृत राज्य माधवस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥२१ 

इस वैशिक का पुत्र काट्थायन मौर कात्यायन का पुत्र हैमवत, 
उसका पूत शिकरवर्मां ओर शिवरवमों का पुत्र भववर्मां हुमाया इन सभी 
नै अपने र्‌ पिनाके समानिही राज्यके शासन करा काय सुचारुतया 
कियाथा ॥१५-१६॥ भववर्मा राजा के यहारुद्रवर्मानृपनेपुत्रष्प 
मे आकर जन्म ग्रहणकियाथा ओर अपने पिताकी भाति ही राज्य 
क्रिया था) इके फिट मोअवर्मा पुत्र समुत्पन्न हा था जिसने अपने 
पैतृक दका त्याग करदियायथा ओर वीयंवान्‌ नृपने वनोद्देणम 
भोजराष्टर बनाया धा 1 इसके पश्चात्‌ गववमो नृप हुमा जिसने पिता के 
हौ समान राज्य क्रिया था ॥१७ १८ फिर विन्ध्य वर्मा वृपहुमा 
जिसने पिता के तुल्य रज्य किया था॥ यहु अपने छोटे भाई को दोज्य 
मौँप कर वगदेश मेआगया या 1\१६॥ फिर सुखेन नृपटहृजाथा 
जिकषने पिताकी भांति राज्य क्रियाया । इसके पुत्रका नाम वलाक 
हृभा था ((२०॥। इसन वालक न दश वयं ही राज्य किया था। बलाक 
कपुयकानेाम नज्ञणथा 1 इमे मी पिन" के समानदही राज्य किया 
था 1 दके यहां माधव न पृत्रषूप म जन्म घ्रारण क्रिया चा ॥२१॥ 

वितुस्तरुत्य कन्न राज्य वेशवस्तत्मूतोऽभवत्‌ 1 

पितुस्तुल्य कृत्त राज्य सुरसेनस्ततोऽभवत्‌ ॥२२ 

पितुस्तुल्य छृत राज्य ततो नारायणोऽभवत्‌ 1 

पितुस्तुल्य कृत राज्य शातिवर्मासुतोभवत्‌ 1२३ 

गगाक्ुले शात्िपुर रचित तेन धीमता । 

निवास कृतवान्भूपं पितुस्तुल्य कृत पदम्‌ 1२४ 

नदीवेर्मा तस्य सुतो गगादत्तवरो वली । 

चकार नगरी रम्या नदीहा गौडराष्टुगाम्‌ २९ 


पर्हिर भष वश वणंन ] [ १८९ 


राष्टदेशमुपागम्य जित्वा तस्य तृप वटी 1 

महावती पुरी रम्यामध्यास्य सुखितोऽपवत्‌ ।)३२ 

पितुस्तुन्य छृतं राज्य धृत्तिवमं सुताऽभवत्‌ 1 

पितुस्तुल्य कत राज्य तस्य पूत्रो महीपति ॥३३ 

जयचद्राज्ञय। भ्रुप उर्वोमियामिति स्मृताम्‌ । 

नगरी कारयामास ततर वासमकरार्यत्‌ ।1३४ 

कुरकेत्रे हता सर्वे कषभियाच्च द्रवशिन । 

तदा मरहीपत्ती राजा महावत्यधिपोऽभवव्‌ 11३१ 

उसके पुत्र गगा देव टमा था भिमने दशवपं तक रज्य क्रियाया। 
इसकं पश्चातु जनग भूपति हुआ था । जिसने बीस व तक राज्यका 
सुखोपभोग किया या ।1२६॥ इमका तनय बलवान था जोकि गौड 
देश का भदीपति हुआ था । इसने अपने पित्ता के समान ही राज्य किया 
था 1 इसके पचात रजेश्वर नाम वाला हया था । इसन पितातुल्य 
राज्य क्षिया था 1 इसका पुश तृपरसिह हुमा था 1 इसन पिता कै समान 
राज्य विया या। इसका पूव्र कलिवर्मा हुआ था॥३०-३१॥ इस बल 
वानु ने राष्टृदेश मे पहुच कर वाक राजा कोजीत ल्ियाथा भौर 
फिर महावती रम्य पूरी रह्‌ कर सुखिन हुआ था ॥३२५ इसका रज्य 
शासन सपने पिताकेसमानहीया। इसका पुत्र धतिवर्मा हमा था । 
इसने षित तुल्य राज्य पदको मोगाथा इसका पुत्र महीपति हुमा 
था 1३२ इतस्त राजा ने नयचन्द्र कीञन्ञासे उर्वीसिया कही जाने 
वाली नगरी कौ स्वना कराई ओर अपना निवास किया या ॥३४।॥ 
चद्रवश मे होने वालि ससस्त क्षत्रिय नृप कररकष्र के युद्धम हत हौगये 
थे । उस समय मे राजा महीपति उस महावती नगरी का स्वामी हुमा 
था ॥३५१ 

विशद कुत राज्य घहोरीनेन वै तत । 

कुरुषेत्रे भूति प्राप्ना सुयोधनकठाशका ॥३६ 

धोरवर्मा तु नृपति सुत्त परिदरस्य वै! 

कालिजरे कत राज्य शादु लस्तव्सुलोऽभवत्‌ 11३७ 


९६० ] ˆ [ भविष्य पुराणं 


तदन्वये च ये भूपाः शाद लीयाः प्रकीतिताः। 
भूपानां वहुधा राष्ट शादु लान्वयसंभवम्‌ ॥३८ 
बभूव स्वतो भूमौ महामायाश्रसादतः । 

इति ते कथित विप्र पावकीयमहीभजाम्‌ ।।दष 
कुलं सकलपापध्नं यथैव शशिसूर्ययोः । 
पुनरन्यसप्रवक्ष्यामि यथा जातः स्वयं हरिः ॥४० 


इपर महीपति ते वीस वपः तक राज्य किया थाओौर इसके अनन्तर 
सहोददीन के द्वारा सुमोघनके कलांश वाले मयु को प्राह होगयेच 
।॥३६॥ घोरवर्मा परिहर का पुत्र था । इसने कलिजर मे राज्य का 
था। इसके यहा शादूलने प्त्स्पमेजन्म घारण किया था ॥३७॥ 
उघके वेशम जो राजा हए हवे सव शादलीयनाम से प्रसिद्धपे। 
शर्त के कंश मे उलन्न वहुधा राजाओों का राष्ट्र है १३८ जोकि 
महामाया के प्रभावस्ते भूमि परस्व भओरहभा। हे निप्र! यह्‌ तुमको 
हमने पावकीय राजाजों का कुल कह सुनाया है भौ शशि सूयं के 
वश की भाति ही समस्त पार्पोकानाशकटहै। अवफिरभन्य भी 
अताता ह । जिस तरह हरि स्वय समुत्पन्न हए घे ॥३८-४०॥1 


।} भगवदवता रादिवृत्तान्त ॥ 


मध्याह्नकाले संप्राप्ते ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः 1 
चाक्षुपांतरमेवापि महावायुबंभूव ह ।॥१ 
ततप्रमावेन हेमाद्रिः कपमानः पुनः पुनः । 
यथा वृक्षस्तथेवासौ तत्कपादेव मंडलः 1२ 
नभसो भूतन प्राप्तस्तदा भूमिः प्रकपिता 1 
वभूव भुनिक्तादूं ल सवेलोकविनाशिनी 11३ 
सप्तद्रीपाः समूद्राश्च जलभूता बभूविरे 1 
लोकालोकस्तदा शेपोऽमवत्सोत्तरपवेतः १1४ 


भगवदवतारादिवृक्तान्त | [ षष 


शेपा भूमिर्लंय प्राप्ता मुने मन्वेतरे लये । 
सहस्रान्दातरे भूमिर्वेभूव जलमध्यया ॥५ 
तदा स भगवान्विष्णुभैवेने विधिना सहं 1 
शशुमार शुभः चक्र चकार नभसिस्थितम्‌ ।1६ 
गृहीस्वा सकलास्तारा प्रहान्सर्वान्यथाविधि । 
स्थापयामास भगवान्यथायोग्ये पितामहः 11७ 


इस शघ्यायमे ब्रह्माजी के मध्पाह्ध काल कौ प्राप्ति होने परर भगवान्‌ 
मै भवतार भादि के वृत्तान्त का वणन किया जाता है श्री सूतजी बोलते 
जव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के मध्याह्व काल के सम्प्राप्त होने पर चाक्षूवान्तर 
भी था उय समय महावायु हमा था ॥१)। उस्र महावायु का यह प्रभाव 
हुभाथाकि हेमाद्रि वार-वार कम्पमान होगया था, जिस तरह कोर वृक्ष 
कम्पायमान हज करता है उसी तरह यह भिरि कापने लमा था। उसके 
कम्पन से मण्डल भी नभसे भूनलमे प्राप टौगया था मौर उस समय 
यद भूमि भी श्रकम्पिति होगईथी ! है मुनि शादूूल ! उम समय यह सवं 
लोको फ विनाशं करने वाली होगई थौ ॥\२-३।! सात द्वीप ओर समस्त 
समुद्रे जलमय हौगये ये । उम ममय मे केवल उत्तर पर्व॑त लोकालोक 
शेध रह गयाभा 1४1 दे मुने 1 शेष सभी भूमिलयको प्राप्त होगर्थ 
थी मौर मन्वन्तर का भी लय होगया था। एक सहस वपं के अन्तरमे 
यष भूमि जल के मध्यमे गमनं करने वाली होगदईं थौ।1५।।उस समयं मे 
भगवान्‌ विष्णुः ने भव (महदेव) ओर विधि (बह्म) के सायनममे 
स्थित शंशुमार शुभ चक्र को क्रिया या 1६] भगवानु पितामद 
ने सभ्पूणं तागओ को ग्रहण करे तथा समस्त प्रो को गृरीत्त करै 
यथाविधि यथायोग्य रोति से स्यापित किया या 11७7) 

पूने्वं ज्योतिपा चक्र : णोपित्ता सकला महौ 1 

स्थलीभूयायुतान्दान्ते दृद्यमाना वभूव ह्‌ 11८ 

तदा स भगवान्ब्रह्मा मूखात्सोम चकारह्‌ 1 

द्विजराज महाप्राज्ञ सवेवेदविशरदमु 1८ 


१९२ ] [ भविष्य पुराण 


भुजाभ्या भगवान्त्रह्मा क्षनराज महावसम्‌ । 
सूर्यं च जनयामास राजनीतिपरायण॒मर्‌ ॥१० 

ऊरुभ्या वैश्यराजं च समुद्र सरिता पतिम्‌ । 

रत्नाकर च कृतवान्परमेष्ठी पितामह. ॥११ 

पदुभ्या च जनयामास विद्वकर्माणमृत्तमम्‌ 1 

दक्ष नाम कलाभिज्ञ शूद्रराज सूद्त्यकम्‌ ।१२ 

सोमा ब्राह्यणा जाता. सूयद्रिजन्यवशजाः। 
समुद्रात्सकला वैदया दक्षाच्छूटा वभूविरे ॥१३ 
सूरयमंडततो जातो मनुर्वेवस्वत. स्वयम्‌ 1 
तस्यराज्यमभूत्तर्व प्राणिना लोक्वासिनाम्‌ ॥1१४ 

फिर ज्योतियौ बै चको बै दा समस्त भूमि शोधित (पी 


॥ 


भगरवदवतारादिदृत्तान्त ] { ९६३ 


चतुश्णतानि वेर्पाणि परमायुनूं णा तदा 1 
मरतायायौवनं प्राप्त" पूर्वा्टात्सिभवो हरे ॥१७ 


वर्पाणा तरिशताना च सृरामायुः प्रकीतितम्‌ । 
छापर वाद्धिको देवो नृखामायु. शत्यम्‌ ॥¶८ 


कलौ तु मरण प्राप्तो विश्वरूपो हरि. स्वयम्‌ 1 
जरणामायु शताब्द च केपाचिद्धम्ञालिनाम्‌ १९६ 


परार्ढादवामनो देवो महेन्द्रावरजो हरिः । 

चतुभुजो महादयामो गरुडोपरि सस्थित. ॥२० 

विदवरूपहितार्थाय तरियुगी सवमूव ह । 

यामना्धाच्चि च्रियुगो जातो नारायणः स्वयम्‌ ॥२१ 

भति दिव्य युगो की वह्‌ एर सप्तति जाननी चाहिए । उस समय 
बह भगवान्‌ विष्णु विश्वरुएावतार वाते हृए ये ॥१९॥ पकद्व 
विष्णु. उल्पन्न हुए धे ओर पराद्धं सेस्वय वामन हृएये। सत्ययुगमे 
विषवरप सनातेन वाल देव ये ॥१६॥ उस समयमे भति सत्ययुगम 
मनुष्यो की परमायु चार सौ वपं हभ करती थी । हरि का पूर्वादं से 
सम्भवे प्रोतामे यौवन को प्राप्त हआ था ॥१७॥ त्रेतामे मानवोकौ 
परमाणु सीन सौ वपं होतीथी। इपर म देववाधिक होगये भौर 
मनुष्यो कोौमायुदोसौ व्रपकीदही रह गई थी १८ कलियुगमे 
विश्वरूप हरि स्वय मरण वप्रा होग्ये ये मौर वृं धर्मणाती 
मानवो की परमायु केवल एकसौव्पंकीदी हौ यई थी ॥१६।] परादं 
स वामने देव जौ महेन््रके अवरज हरिये! यह्‌ चारं भुजा वाते महान्‌ 
व्याम वणं से युक्त मौर गण्ड पर सस्थित घे ॥२०॥ विष्वस्प के हित 
के लिये दत तरह व्रियुमी हृए ये । वामनाद्धं से नारायणः स्वय समुस्पत्न 
हए भे 1२१ 

श्वेतरूपो हरिः स्ये दंसास्यो भगवान्स्वयम्‌ 1 

त्रेताया रक्तरूपश्च यज्ञाख्यो भगवा.स्ववम्‌ 1 


१८४ ] [ भविष्यपुराण 


कलिकाले तु सप्राप्ते सध्याया द्वापरे युगे 1 

कला चु सकला विष्णोर्वामनस्य तथा कठा । 

एकोभूता च देवक्या जतो विष्णुस्तदा स्वयम्‌ ॥२३ 

वसुदेवगृहे रम्ये मयुखया च देवता । 

ब्रह्माय्यास्तुष्टुवुदेव पर ब्रह्य सनाननम्‌ ॥र४ 

तदा प्रसन्नो भगवान्देवानाह्‌ शुभ वच. । 

देवाना च हिताय दैत्याना निधनाय च । 

अह्‌ कलौ च वहुधा भवामि सुरसत्तमाः ॥२५ 

दिभ्य वृ दावन रम्य सूक्ष्म भरतलसस्यितम्‌ । 

तनाह्‌ च रह्‌.कीडा करिष्यामि कलौ युगे ॥२९ 

सर्वे वेदाः कलौ घोरे गोपीमूता. समततः । 

रस्यन्ते हि मया साद्ध त्यक्त्वा भमडल तदा ॥२७ 

राधया प्राधितोऽह्‌ वै यदा कलियुगातके 1 

समाप्य च रहुःकीडा कल्ी च भवित्तास्म्यहम्‌ ।२८ 

मत्ययुग मे हरि हसाग्य मर्या्‌ हंम माम वाते स्वय भगवान्‌ द्वेन 
रूप या्तिये। चेताम रक्तं रूप वालि भगवानु स्वय यक्नाम वतर हए 
थ । द्वापरमे पोतस्य व्रत्ते अर्त्‌ पीत वर्णंसे युक्त स्यय हरिस्वर्ण- 
गभं य ॥२२॥ किवार क सम्प्राप्त होन पर ढापर युगकौरघ्यामे 
विष्णु की शमस्त केला तया वामनबी कनाये गमस्त देवकी मे एषी- 
भूत ष्टो गह भी उम ममय भगवान्‌ विष्णु ने जन्म धारण पिया 
श्वा ॥२३॥॥ यसुदेव के रम्य गृहमे मपुरापृरीमे ब्रह्मा आदि शमस्त 
देयता एकत्रित हए मोर्‌ इन मव न रनातन ग्ए्रह्म देव ष स्तुति 
चो 1|२४। उन मपय परम प्रनप्न भगवान्‌ नेदेर्गोमे पहु यथन कहा 
थाङ््िदेवोके हिन गस्पादनङ्गन ने विश्‌ तथा दरयो कै तरिनानक्री 
मेक्षिविह भुर येण ! दै बहुधा दनियुग मेष्टोता ए ॥२५॥ बृन्दादन 
भरम दिव्य-रम्प एव मदम द्वै भौर भूमष्यये मे पन्यित दै! यापदं 
बनिपयुगमे रट्व्यकोक्रोद्याकलया रा गपम्त वेदमण दम पोर 
भदियुगमे मब नोर मेगोतोयो रेस्वष्म हेकरमरे मापः 


भगवदवतारादिवृत्तन्त ] [ १६४ 


रमण करेगे ओर समस्त भूमण्डल वा स्याग कर देगे ॥२७॥ इस कलियुग 
के भन्तमे राधाके द्वारा जिस समयर्य प्रायित होऊया तो उस रद 
क्रीडा कौ समाप्त करके फिर म कल्की होऊं गा 11२८॥ 

युमातप्रलमर कत्वा पुनभूत्वा द्विघातनु । 

सत्यधर्म करिष्यामि स्य प्राप्ते सुरोत्तम ॥२दै 

इति श्रुत्वा तु ते देवास्तलतैवान्तषेय गता. । 

एव युगेयुगे क्रीडा ह्रे रद्तकर्मण ॥३० 

येतु वै विष्णुभक्ताश्च ते हि जानति किश्वगम्‌ 1 

यथंव नृपतेरदसिा स्वराज्ञ का्येगौ रवम्‌ । 

जानति नापरे विप्र तथा दासा हरे स्वयम्‌ ।।३१ 

विष्णुवाछठानुसारेण विष्णुमाया सनातनी । 

रचित्वा विविघाँल्लोकान्महाकाली वभूव ह्‌ ॥३२ 

कृत्वा कालमय सर्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । 

पश्चात्तु भक्षयित्वा तान्महागौरी भावष्यति ॥३३ 

नमस्तस्यं महाकाल्यै विष्णुमाये नमोनम । 

महागौरि नमस्तुभ्यमस्मान्पाहि भयान्विता ॥द४े 

युगान्त का प्रलय करे फिर दिवा तनरहोकर हेसुरोत्तमो)।र्म 
सत्यमे प्राप्तं होने परसत्यधमं को करूगा 11२६) इस प्रकारके 
भगवानु के वचनो को श्रवण करके वे देवगण वहा परी घतरहितहो 
गये थे । इय प्रकार से युग-युग मे अदभुत कमं बाले हरि की क्रीडा होती 
दै ॥३०॥ जो भगवान्‌ विष्णु के भक्त होतेहैवेही विश्वमे को जानते 
दै । निस तरह से राजा के समीपस्यनो दासहोते हवे ही उस भयने 
रजाके कार्योकै गौरव को भली-भांति जाना करते दहह विप्रा 
दूसरे इम रहस्य को नही जानते हँ जेमाकि हरिके दासं स्वय जानते 
ई ॥३१।१ भगवान्‌ विष्णू कौ इच्छा के अनुसार सनातनी विष्णुमाया ने 
अनेक सको की रचना करके वह महाकाली हौ गड थी ॥३२। इस चर 
अर्‌ भचर समस्त जगत्‌ को कालमय करके भौर शीषे उनका भक्षण करके 
बह महागौरी हो जायगी ॥२३३॥। हे विष्णुमाये । महाकाली आपके 


१४६ ] [ भविष्य पुण 


ध 


तिये नमस्कार है त्था बार-बार नमस्कार है! हे महागौरि! भापके 
ज्निये नमस्कारदै। भ्रयसे युक्त हमारी रक्ता कटो ॥३४॥ 


1। दिल्ली के म्लेच्छ राजा ॥ 


महीराजान्मूनिधरे् के राजानो वभूविरे । 
तान्नो वद महाभाग सर्वज्ञोऽस्ति भवान्सदा ॥¶ 
पैशाचः कुतुकोदीनो देहो राज्यमास्थितः । 
वलीगढ मह्‌ारम्य यादवे रक्षित पुरम्‌ । 

ययौ तद्र सु पैद्वः घु रप्युतममन्वितः ५1२ 
मीरसेनस्य वं पौत्र" भृतेन नृपोत्तमम्‌ । 

स जित्वा कुतुकोटीनो देहलोग्रामसस्यितः 11३ 
एतस्मिन्न तर्‌ भूपा नानादेश्याः समागताः 1 
जित्व स कुतुकोदीन. स्वदेदात्तं निरतः 1४ 
सहोदीनस्तु तच्द्र.त्वा पुनरागत्य देहरीम्‌ 1 
जित्वा भुषान्दैत्यवरो मूततिपडमथाकरोत्‌ ॥५ 
तत्पश्चाद्रदुघा म्लेच्छा दृहागत्य समन्ततः । 
पंचपट्‌ स्विर्पाशि एत्वा राग्यं लय गताः ।\६ 
अद्यप्रमृति देशेऽस्मिर्छनवपन्नरे हि ते 1 

भूत्या चात्पायुपो मन्दा देवतीर्यविनाशकाः ॥५ 


चिल्की फे म्नरच्छ राजा ] [ १६७ 


गया था।(२॥ नृपौ मे अति उत्तम वीरसेन का पौत्र भूपसेन बहापर 
या उमकी जीत कर कुतुकोरीन देही मे सस्थित हो गया धा 13॥ 
स्म अतर मनेक देशोमे रहने वाते भप वहा पर अयिये। 
कृतुकोदीन ते उन सकी जीत लियो था ओर वह मपने देण से उन्करे 
द्वारा निराकृत हौ गया था (धा यद्‌ सुनकर फिर सहोदीन पुन 
न्हूनीमेषा मयायायौर उत र्दत्यवरनेउन भृषोको पीतकर 
मूत्तियों का खण्डन किया था 11५॥। रसके पनात्‌ बहधा सव मोरसे 
य्ा अयिपे मौर पाच सात वपो तक राज्यं करके लेयकोप्राप्तहौ 
गये ये (१६॥ आज तक दस देशमे मौ वपसे वे होकर यहारहैदहैनो 
य्प आयु वाल मद भेरि देवो तथा तीर्थोकै विनाश करन वाले 
द ॥७॥। 

म्नेच्छमूपा मूनिश्ेशस्तेस्माद्यय मया सह्‌ 1 

गतुमर्हय वै शीघ्र विशाला नगरी शुभाप्र्‌ ॥< 

इति श्वप्वा तुं वचन दु खात्सत्यज्य नंमिपम्‌ 1 

ययु सर्वे विशालाया हिमाद्रौ गिरिसत्तमे ॥& 

तेत्र सवे समाधिस्था ध्यात्वा सवमय हरिम्‌ । 

शतवर्पा तरे सर्वे ध्यानादब्रह्मगृह्‌ ययु ॥९० 

दप्येव सकल भाग्य योगाभ्यासवशादद्र तेम्‌ 1 

वणित च मया तुभ्य किम-यच्छोतुमिच्छसि ।॥११ 

भगव वेदतत्त्वज्ञ सवंखोकशिवकेर 1 

मह मायाभवो जातो भवा-वेदभवो भुवि ॥१२ 

अविद्यया च सकल मम ज्ञान समाहतम्‌ 1 

अतोऽह विविधा योनौगृहीत्वा लोकमागत ॥\१३ 

पर्‌ ब्रह्मं व कृपया दृष्टवा मा मदभागिनम्‌ । 

व्यासद्प स्वय कृत्वा समृद्धतु मृपागत्त 11१४ 

हे मुनिेष्ठो 1 इष कारण चै आप सक लोग मेरे साथ शीघ्नदी 
षम विशाने शुभः नमसे करे जाने फे वोभय होते हो ष्या इस वचन का 
वण क्रकवेसववडेही दु क सोय समिष कां परित्यागयकरवे 


र्दन | [ भविष्य पुराण 


गिस्थिमे श्रेष्ठ हिमाद्रिमे विशाला मे चे गये ये ॥ ६1} वहा पर सब 
ममाधिमे स्थित दहो येये मौर स्वेमय हरि काध्यान करके शत वषं 
के अन्तरमेध्यानसेवे ब्रह्म गृह कोचले गये ये ।१०॥ व्यासजी न 
कहा--दस प्रकार से यह्‌ सब होने वाला जो कुछ था वह्‌ योगाध्यास से 
शीघ्रही मने तुमको वणंन करके सुना दियाहै {भव अगे नोर तुम 
कंधा श्रवण करना चाहते हो ? ॥११। मनु ने कटाहे भगवनू । आष 
समस्त वेदो के तचो को जानने वलति हँ ओर सव लोहोकेकत्याणके 
केसनेवलिदहै।र्मैतो यहा माया होने वाला उत्पनन हुमा हँ भौर आय 
भृमि पर वेदो से उत्पन्न होने वलि हँ ।॥१९॥ अविद्यासे मेरा सम्प्र 
तान समाहूत हो गया ६ । इमलिये य जनेक प्रकार वी योनियोकौ 
प्राप्त करके इस लोक मे आया हु ॥१३॥। मुज्ञ मन्द भाग्य वलि कोदेख 
मेरब्रह्मही शषा कर स्वय ब्यस्तकेसूपको धारण केरके मेरा उ्डार 
फरने के लिये यहा सम्प्राप्त हए है ॥१४॥ 

नमस्तस्मं मूनीद्राय वेदग्यास्ताय साक्षिणे 1 

अविद्यामोदमावेभ्यो रक्षणाय नमोनम. ॥१५ 

पूनरम्यच्च मे ब्रहि सूताचै कि कृत मुने । 

तत्सर्वं कपया स्वामिन्ववनुमहुमि साप्रतम्‌ 1१६ 

बरह्माडे ये स्थिता लोकास्ने सर्वेिमन्कलेवरे । 

अहकारो हि जी गात्मा सवं स्यात्कोटिहीनकः ।॥१७ 

पु्णोऽणोरणीयाश्च पोडशात्मा सनातन, 1 

इन्द्रियाणि मनस्चैव पच्च चेन्द्रियगोचरा ॥१८ 

ज्ञेयो जीव) एरीरेऽम्मिन्स ईदागुणवधित । 

दो छयशदशात्मा वै शवरो जीवणएकर ॥॥१९ 

युद्धिर्मनश्च विपया इन्द्रियाणि तथव च । 

अहवारस्म चो वे महादेवः मनातन १२० 

जीवो नारायणस्माक्षाच्छक्रेण विमोदित 1 

म वहच्िगूणै. वालेरकश्च बटूधामवत्‌ ॥२१ 


दिन्छी के म्लेच्छ राजा ] [ पर्ट 


मुनियो म परम श्रेष्ठ पविरोमणि साक्षी स्वरूप उन माप वेदव्यास 
कं निये मेरा नमस्कार है । अविद्या मौर मोहके भावो सरक्षा करने 
वात आपकलिये मेरा वार वार नमस्कार है 1\१५॥ हे मुन! रि 
ओर भुङ्ञे आप वताश्ये किमूत ब्रादि नेक्या क्याधा। हे स्वाभिनू 1 
वह समी मेव माप छपा करके मसे बतानैके योग्य होति ह ।१६।। 
न्यामजी ने क्हा--ब्रह्याण्डमेजो लोक स्ितर्ह वे सेव षस क्सवर 
महँ । अहकार यह्‌ मव जीवात्मा जो कोटिहीनक है 11१७1 पुराण 
भीरथुसेभौष्टोटा यहं सनाठन जीवात्मा पोडश स्वरूप वाला टै! 
पाचि ननान्दा सौर पराच करमेद्धिया गौर्‌ एक मन तया पाच दद्दियो 
कै गोचर विषय 1 इस तरहये सोलहरूप वालाहै॥१९८॥ व्ह 
गुण से वित इस शरीर मे जीवे जानना चाहिए 1 ईश लष्टदशात्मा 
जीवो के कल्याण करम वात्र शकर है )१६॥ बुद्धि-मन विय इद्दरिा 
ओर अहूकार ओौर वह्‌ सनातन ईश मदादेव दै ॥।२०॥ जीव साक्षात्‌ 
नारायण है वह्‌ शकरके द्वारा विमोहित हो रहार) वहं त्रिगुण पाशां 
कंद्रारावदहोर्हाहै यौर एकतो बहूधा होता था ।।२१॥ 

कालात्मा भगवानीशो महाकल्पस्वरूपक ॥ 

शिवकल्पौ ब्रह्मकल्प विष्णुकल्पस्तृत्तीयक । 

ईशनेत्राणि तान्येव वन्धकल्पश्चतुथेक 1२२ 

वायुकल्पो वद्िकल्पो ब्रह्यडो लिगकल्पक । 

ईशवक्राणि पञ्चंव तत्त्वज्ञ कथिनानि वै 1२३ 

भविप्यकेत्पश्च तथा तया गरुडकल्पक ॥ 

कल्पो भागवतद्चैव माकंण्डेयश्च कल्पक ॥र२४ 

वामनश्च नुरसिदश्च वराहो मत्स्यकूमंकौ । 

ज्ञानात्मनो महेशस्य ज्ञेया दश भुजा वुघे (२५ 

अष्टादशदिनेष्वेव ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन 1 

कंल्पाश्वाष्टादशास्सवं वुधज्ञेया विलोमत ॥।२६ 

कूर्मकल्प्च चाद्ये त्स्यकल्पो द्वित्तीयक ए 

तृतीय खवेतवाराह्‌ कल्पो ज्ञेय पुरातनं 11२७ 


२०० १ [ भविष्यं पुराण 


द्विधा च भगवान्ब्रह्मा सक्षम स्थूलोऽयुणो गुणौ । 

सगुण स विराण्नाम्ना विष्णु नाभिसमुद्धव ॥२८ 

भगवाचु षा कानाप्पा महाकल्प स्वरूप वत्ते ह । तीन कल्प है 
क्षिव कल्प, ब्रह्म कल्प यर तीसरा विष्णु क्ला है । वे तीनोही ईक 
न्च दोते ह । चौयवघ क्प होता दै ।२२॥। वायुं कप्प-वर्लिकस्प 
ब्रह्माण्ड कल्प-निग कल्प इन पचो क्ल्पोको ही ईश के तत््वनोके 
दषस मुख कदे गये है \\२३। भविष्य कस्प-गद्ड कस्प-भागवत कल्पृ-- 
माकण्डेय कल्प-वामन त्विह वराह मस्स्म ओर कूम ये जानाम मदेश 
क प्ुघो के दास दष भुना जानी सई है ५२४ २५) अव्यक्त जमा ब्रह्य 
कः भटारह्‌ ल्निमेद्ी ये सव अद कल्य विललोमसे विद्वनौ के द्य 
जानने चाहिए ॥॥२६॥१ उनम माद्य अर्थात्‌ सब से प्रयम्‌ होने वालाकरुम 
कल्प दै भौर दुसरा मसस्यषत्प हीना है । तृतीय कल्प का नाम श्वेत 
वाराह कृल्प दै जोकि पुरातनो के द्वारा जानने के पोष्य होता है ॥र्9 
भगवान्‌ ब्रह्ा वो प्रकारके रूप वाते है-सूकम बौर स्थत तया अगुण 
ओौरगुणीयेदोसूपरहं ! सगण वह निराट नाम वालि विष्ुकफी ताभि 
से उत्पन होने वाले हैँ ॥२८॥ 

निगु णोन्ययरूपश्चाग्य्रक्तज मा स्वभ्‌ स्वयम्‌ । 

ब्रह्मण सगणस्येव शना कारनिमिततम्‌ ॥ रमे 

ऊनविशसहन्राणि लक्षक मानुपाब्दकै । 

एभिरवर्पेदिन जेय विराजो ब्रह्मण स्वयम्‌ ॥३० 

निगु णोऽव्यक्तजन्मा च कालात्सर्वेश्वर पर 1 

अव्यक्त प्रटतिन्ञंया द्वादणायानि यै तत ॥६१ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिःरयक्तस्य स्मृतानि वं 1 

सब्यक्ताच्च पर ब्रह्म मृद मञ्योनिस्तदब्थरयम्‌ । ३२ 

यदा "यक्तं स्वय प्राप्तोऽव्यक्तजन्मा हि सस्मृत । 

शतवपंसमाधिस्योः यस्तिष्ठे च निरत्रथु \\३९ 

गूदमो मनोनिलो मूर्वा गच्छेद ब्रह्म पदम्‌ ॥ 

सव्य लोकमिति ज्ञ य योगगम्य सनातनम्‌ ५३४ 
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तय स्याने तु मुनयो गत सर्वँ समाधिना 1 

ततोपित्वा च लक्षाग्द भूटेकातक्षणमातकम्‌ ॥३५ 

जा निगुण ह बहु अन्यय रूप वाले-अव्यक्त जन्म वाले स्वेय स्वभू 
है । मगुण ब्रह्माकीही काल से निर्मित शतायु होती है ॥२६॥ मनुष्य 
कं वर्पो से एक लाख उतीस हजार वपं विराट्‌ ब्रह्मा का स्वय एक दिन 
होना दै ॥३०॥ जो निगुण ब्रह्मा का स्वल्पदै वहु तो बव्यक्तजम 
वाह णौरकालसेभी परे है तथा सब का ईदवर्‌ है ! अव्यक्त प्रकृति 
जाननी चाहिये अर्थाच प्रकृति को ही अव्यक्त कहा जाता दै । उसके 
वारह्‌मगहोतेहै। वै अव्यक्त के बारह अग पाचज्ञातेन्िय पाच 
कर्मेन्दिय, मन ओौर वुद्धिये होति ह । ब्रह्म मव्यक्तसे परह वहं सूष्म 
ज्योति भौर अव्यय होता है ।\३२।। जिसे समय मे ग्यक्त म स्वय प्राप्त 
होता है तो अव्यक्त जन्मा सस्मृत होवा है \ शत वं पवन्त समाधिम 
जौ निरन्तर स्वित होता है वह सम मनोऽनिल होकर ब्रह्मा वै पद को 
प्रष्ठ होता है । वह्‌ स्य लोक जानने के योग्य है । जो सनातन र्यात्‌ 
सर्वदा रहन वाला मौर योग केद्वारा गम्य होता है ।॥३३-३४।। उस 
म्थान पर समाधि कै द्वारा समस्त मनि गण गये ये । भूर्लोक से क्षणमात्र 
कै लिये वहां एक लक्ष वपं तक निवास करते ह ।३५॥ 

सश्चिदानदघनक तत प्राप्ता कलेवरे ! 

नेनाणि च समुन्मीत्य सप्राप्तै द्वितयाह्लिके ॥३९ 

ददृशु नुजान्सर्वान्पशूतुल्यान्हि सूक्ष्मकानू 1 

पश्यन्दायुमुं तान्धो रान्साद्धं किष्कुद्योतानु ॥३७ 

क्वचित्क्वचितस्स्िता वर्णा वणेसकरसन्निभा । 

सवं म्लेच्छाश्च पापडा वहुरूपमतो स्थिता ॥३े5 

तीर्यानि सकला वेदास्त्यक्त्वा मूमडल तदा । 

गोप्यो भूत्वा च हरिणा साद्धं चन्‌ म॑होत्वमु ॥३ 

पायडा वहुजातीया नानामार्गग्रदशैका 1 

कलिना निर्मित्तान्वर्णान्वचयित्वा स्थिता भुवि ॥४० 
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इति दृटा तु मनयो सेमहपेणमतिके † 
गत्वा तन भवष्यति तत प्राजलयो हि तं ते १1४१ 


तश्च तन स्तुत सूतो योगनिद्रा सनातनीम्‌ । 

कृथयिष्यति सत्यज्य कल्पाप्यान मुनीःपरति । 

तच्छृणुष्व तृपश्रषठ यभा सूतेन वणितम्‌ ॥४२ 

दसके पश्चात्‌ कलेवर मे सच्चिदान-द घन को प्राम हृए्‌ ये । द्वितीय 
दिनके प्राप्त होन पर खो को खोल कर ममस्त सूक्म मनुजाकौ 
पशु कै तुल्य उहोने देखा था । जिनकी साठवपकी बायुयी पोरये 
ओर ढाई किष्कु के समान ऊंचे ये ।॥३६ ३७।! उ-होनेदेवा था किया 
कहीं कही पर वर्णये जो क्रि वणसकरकेषही तुत्य ये! सभीलोग 
म्लेच्छ पावण्डसे भरे हए ओर वहतं प्रकारके मतोंएवरूपो म स्थित 
थ ॥३६॥। समस्त तीथ भौर वेद उस समय मडइस भूमण्डतं काप्याग 
कर गये ये1वे सवे मोपिया होकर हरिके साथ महौत्सव करत 
थे ॥१३६॥ पाखण्ड से पृण वहत सी जातियो वाति तथा अनेक मार्गो वै 
प्रदशन करने वालेये। बे सव भूतल परक्लि केद्वारा निमित वर्णो 
को वलिचिते करकं स्थित होने वाति थे 11४०।। स प्रकार की भूमण्डन 
कौदशा कौ देख कर मूनिगण रोमटपण वै समीपम जकर वहांपर 
दोभे 1 इसमे पश्चात्‌ ये सव प्राञ्चति वाले होगे 1 उने सवके दास स्तुति 
क्रि सूत सनातनी योगनिद्रा षौ करेगे मौर मृनियोसेजौ बरल्पाम्यान 
कहत उसका प्याग करेगे । हे नृप धर 1 मव उगवाश्रवण करो जैसा 
गूतजी ने यणन क्या या ।४१४२॥ 

केत्पास्यान प्रवक्ष्यामि यदृ्ट योगनिद्रया ] 

तच्दर.णुध्व मूनिश्रठा लक्षाव्दाते यथाभवत्‌ ॥४३ 

मुवुरा-वयसमृतो म्लेच्छमृप पिद्याचव । 

नाम्ना तिमिरलिगश्च मध्यदशमृपाययौ (199 

आर्या-म्टेच्छाम्तदा भृपाद्खिवा फालस्वर्पक 1 

देहलोनगरीमभ्ये मदावधघधमकार्यत्‌ 11४८ 
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आहूय सकलाग्वग्रानार्यंदेशनिवासिन. । 

उवाच वचन धीमान्यूय मूतिग्रपूजका ॥॥४६ 

निमिता येन या प्तिस्तस्य पु्रौसमा स्मृता । 

तस्या कि पूजन शुद्ध शालग्रामशिलामयम्‌ 1 

विष्णुदेवश्च युष्माभि प्रोक्ता सतुनवैहरिः 11४७ 

अतो व सकला वेदा शाद्लाणि विविधानि च। 

चृथा कृतानि मुनिभिर्लोकवच्नटेतवे 1 

इत्युक्त्वा ताम्वकूद्गृह्य ज्वलदग्नौ समाक्षिपत्‌ ।॥४८ 

शालिग्रामरिला. सर्वां वलारोपा सुपूज्यत्रा । 

गृहीत्वा चोष्टृष्ठेषु समारोप्य गृहे ययौ ॥1४ 

सूतज न कहा--र्मे कल्पाष्यान का वर्णन करूगा जो यागनिद्रा 
कंद्वारादेखा गयादहै। हे मुनिश्रेष्ठो । हाय अव उसकाश्र्वणक्रो। 
एक लक्ष वेप के मन्त म जि तेरहसे हसा या १५३) मुक्रुल नाम 
वासरे वश मे उत्पन्न म्लेच्छ राजा पिशाचक जिमका नाम तिपिर लिग 
(तैमूर लग) था मध्य देशमे आया था ॥४।। कान के समान स्तररूप 
वलि उसने आय भूष ओर म्लेच्छ भूप इन सव को जीतलियाया बौर 
देहली नगरी के मध्य मे महान्‌ वध उसने कराया था ॥४५॥। उमने 
आय देश के निवात करने काले समस्त ब्राह्मणो को दुलाकर कहा--माप 
बुद्धिमान ह ओर मृत्तिका पूजन करने वाले दै ।(४६।1 जिसने जिम मृति 
का निर्माग किया है वहं तो उसकी पृ्नीकेही समान होती है क्योकि 
उसे उसने पत्री के समान वना कर तैयार किया है। क्या उसका यजन 
करना शृद्ध है मथवा शिलामय शालग्रामं का पूजन शुद्ध है ? आप लोगो 
भै क्ष्युकोदेवक्ाहै किन्तु वहतो हरि नही है 114७) इतलिपे 
आपके समस्त देवता सम्पण वेद मौर सब शास्व जो कि अनेक प्रकार 
कैर, इन सवकी रचना मूनियों ने व्ययेहीकीहै मौर केवललोकोकी 
वचना करने के ल्मिदही इनका निर्माण किया गया है, इनमे कुष्ठ 
भी तथ्याश नदी दहै 1 इस प्रकारसेक्ह्‌ केर उनके बलाद्‌ ग्रहण करै 
जलती हृ मम्नि मे पैक दिया था ।४८।॥ समस्त शालग्रामोको 
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रिलाश्े वो जो कि सुपूज्य थी उन्हें जवर्दस्ती ेष्टीन कर ऊंटोकी 
पोठ पर्‌ लदवाकर गृह को चला गया या ।४्ष 


तत्तिर देशमागम्य दुगं तत्र चवार म. 1 
शालिग्रामद्िलाना च स्वासनारोहण दतम्‌ 1५० 
तदा तु सकला देवा दु खिता चासव प्रभुम्‌ । 
समूचुर्वहुधालप्य देवदेव शचीपतिम्‌ ॥५१ 

वय तु भगवन्सर्वे शालग्रामशिलास्यिता । 
त्यवत्वा मूरतीश्चि सव लाः कृष्णाशेन प्रयोधिता । 
शालग्रामशिलामधघ्ये वसामो मुदिता वयम्‌ ॥५२ 
शिलास्सर्वाश्च नौ देवे शालदेशसमृद्धवा 1 
ताश्च वै म्लेच्छराजेन स्वपदारोहणीषता ॥५३ 
इति श्रत्वा तु वचन देवाना भगवान्द्‌ ) 
जञात्वा यलिकृत सर्वं देवपूजानि राकूतम्‌ ॥५४ 
चुयोप भगवानिन्द्रो देत्य।न्परत्यश्रवाहन ॥ 
गृहीत्वा वध्वमतुल स्वायुद्च दत्यनाशनम्‌ । 

तेत्तिरे प्रेपयामास देशे म्तेच्छनिवासवे ॥\५५ 
तस्य शब्देन सकला देशाश्च वहुमिघ्रषा 1 

स म्तेच्छो मरण प्राप्तस्तदा सवसभाजनं ॥५६ 
दालाग्राममणिला सर्वा गृहीत्वा विवुधाम्नदा। 
गृढक्या च समाक्षिप्य स्वगनोपमुपाययु ॥५७ 
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हने वाली वली हमारी सम्पूण शिला जोधौ जिन महेम नोग 
निद्रासि क्रिया करते थे उनो > जाकर म्लच्छ राजने भपने परोद 
मीच लमाकर उन पर आरोहेण करलिया है ॥५३।। दतप्रकारव 
स्वराट भगवान्‌ इद्रने देवो के वचनो को सुनकर उस बलि कैट्रारा 
किया दुआ यह्‌ देव पूजा का निरादर सद जानकर भगवान्‌ इद्रजो 
अश्न वाहनये दत्यो के प्रति दहत अधिक क्रोधित हृए्‌ ये । उदनि दैषथों 
क नाश करने वाना अतुल ब्र अपना मायु ब्रहण किया धा ओरउमे 
म्गेच्छ क निवास स्यान तत्तिर देश मे प्रेपित कर दिया था (१५४ ५५॥ 
उमके शब्दसे टी ममस्त देश वहत टुकडो म छिन भिन्न हो गये थे मौर 
चह म्लेच्छ भृत्पु को प्राप्तो गपा धा । तव समस्त सभासद्‌ मनुष्यो नं 
व सम्पूण शनग्राम की शिलाम को जो पण्डित ये उहने नैकर गण्डकी 
ननी मे फक दिया था भौर वै सव स्वग लोकको चल शये 
थ ॥५६ ५७1 

महे द्रस्तु सुरं सद्धं देवपूज्यमूवाच ह्‌ । 

महीतले कलौ प्राप्ते भगवन्द'नवोत्तमा ॥५८ 

वेदधर्मं समृल्लध्य मम नाशनतत्परा । 

अतो मा रक्त भगवन्दवे सार्ध कलौ युगे 1५२ 

महद्र तव या पत्नी शचौ नाम्ना मोत्तमा । 

ददौ तम्य वर विष्णुभवितासिमि सुत कलौ 11६० 

स्वदाज्ञया चसा देवी पुरी शातिमयी शुभाम्‌ 1 

गौडदेशे च गगाया क्रते लोकनिवासिनीम्‌ ॥६१ 

प्रत्यागत्य द्विजो भूत्वा कायसिद्धि करिष्यति । 

भवा वै ब्राह्यणो भूत्वा देवकायं प्रसाधय ।\६२ 

इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्य सदर रेकादशं सह्‌ 1 

उष्टभिवसुनि साधेंमद्विभ्यए स च वासव ६३ 

तीय राजगुषायम्य प्रयाय च रविग्ियम्‌ { 
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वृहस्पतिस्तदागत्य सूर्य॑माहारम्यमुत्तमम्‌ 1 

दृन्द्रादीन्कथयामास दादश्चाध्यायमापरन्‌ ॥॥६५ 

तव महन्मे देवो के साथ जाकर देव पन्य से कहा धा-महीतवं 
मे कलियुग के प्रास्त होने परह भगवन { दानवोत्तम वेदकेधमंका 
उल्लघन करकैमेरे नाश करने मे तसर होगे 1 दसलिएं है भगवन्‌ 1 
देवो के साथ इत कलिएग मे मेरी रला करना ॥५४।। जौव ने कहा-- 
है महत । मापकी जो मदाद्‌ उत्तम शची नाम वाली है उसको विष्ण 
भगवान्‌ ने वरदान दियाथा किरम कलियुग मे तेरा पुत्र होऊगा ॥*६०॥ 
आपकी भाक्गासते कह देवी गौड देण मे भागीरथी गरमा तट प्रर लोक 
निवासिनी शुभ शान्तिमयी पुरीमे आकर द्विज होकर भार्यं की सिदि 
करेगी 1 भाप ब्राह्मण होकर देवोके कायं का प्रताधन करिए ॥६१- 
६२॥ यह गुरु का वाक्य सुन कर एकादण सद्र मौर माठ वसुभौ के साय 
तथा अश्विनी कुमारो को साथ लेकर उस वासव (इन्द्र) ने रविदेव कै 
परम प्रिय तथा समस्त तीयो के राजाप्रयागमे आकर माघमासमे 
जव मकर राशि पर सूयेदेव स्थित हृषु ये उस समय मे वहा दन्द नै सूयं 
दव को सन्तुष्ट किया था ॥६३-६४।। उस समय देवो वे गु धृहस्पतिने 
वहा आकर परभ उत्तम सूयं देव वा माहात्म्य के वारह्‌ भध्याय इन्द्रादि 
देवोषेथागेक्दाथा मौर उन्होने उष माहारम्य के बारह भध्यायो 
को पढ़ा धा ॥६५॥ 





॥ चेतन्य मौर शकराचा्यं उत्पत्ति ॥ 
विष्णुशर्मा पुस कश्चिद्धिरोभूद्रंदषारगः। 
सवंदेवमय विष्णु पूजयित्वा प्रसघ्नधी ॥(१ 
अन्यस्सुरंश्च संपूज्यो वमृव हरिपूजनावु । 
भिक्षावृत्तिपसे नित्य पल्नीमान्पुश्रवजितः ॥२ 
य दाचित्तस्य गेहे वं व्रती किहममागतः! 
द्विजपलनी तदेकाको मक्तिनघ्रा दरिद्विणीम्‌ ! 
दषट्ौवाच महामागः स स्पर्नाट्यो दयापरः 1३ 
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अनेन स्पशंमरिना लोहवातुश्च काचनम्‌ 1 

भवेत्तस्मान्महासाप्वि त्रिदिनं गृहाण तम्‌ 1४ 

स्नात्वा तावत्सरय्वा चायास्यामि तेतिक मृदा 1 

इद्युक्त्वा स ययौ विप्रो ब्राह्मणी वेह काचनमू । 

कुता ल्मी समाप्यापीद्विप्णुशर्मा तदागमत्‌ ॥५ 

वहुस्वणं युत पत्नी द्रोवाच हरिप्रियः ! 

गच्छ नारि मदाधूर्णे यज्ञ वै रसिको जनः ६ 

अहु विष्णुपरो दीनश्चौरभीतः सदव हि। 

मधुमत्तां कथत्वा वे गृहीतु भूवि चक्षमः॥७ 

दस अध्याय मे कृष्ण चैतन्य भगवान्‌ की उत्पत्ति कै वृत्तान्त वा 
वर्णेन तथा भगवान्‌ शकराचायं को उत्पत्ति के वृत्तान्त का वर्णन किया 
जाता है । जीव (वृहस्पति) ने कहा पिते ममय मे समस्त वेदो का 
पारगामी अर्थात्‌ पूण विद्वान विष्ण्‌, शर्मा नामक कोई ब्राह्मण हेज धा 
यह ममस्त देवो से परिपूणं भगवान्‌ चरिष्णु का पूजन करके प्रसन्न बुद्धि 
वाला रहा करता था।१।।भगवान्‌ हेरि के पूजन करने के प्रभावसे भन्य 
मुगोकेद्वाराभी यह सम्पूज्य होगया यथा । यह्‌ भिक्षा वृत्तिमे नित्य 
तत्पर रहता भा बौर पल्ली वालातो था किन्तु पुत्रे रहित था॥२॥ 
किञ्नी समयमे उमके घरमे कोट ब्रती आया था) उसने उसकी पत्नी 
को उस समयमे अकेली भक्तिभावसे परम विन्न भौर दरिद्रिणी देखी 
थी ॥ एेसा देख कर स्पशं मणि रखने वाला-दयापरायण वह महाभाग उम 
द्विज पत्नी से बोला-॥३।।इस स्पशे मणि से स्पशं करते ही लोहा सुवणं 
हौ जाता है। इषलिए है महासाध्वि ! इसे त तीन दिन तक ग्रहण करः 
पने पास र ले ॥८। मतव तक सरयू मे स्नानं करकेतेरे पास 
मानन्द पूर्वकं आज्गा । यह कहकर वह विप्र चलागयाथा। उत 
बराह्मणी ने बहत सा सुवणं बना कर लक्ष्मी को समन्त करक वैठी थौ 
उत्त समय विष्णु शर्मा मागया चा 11५1। उख हरिकेप्रिय ने बहुत 
सुरण से युक्त पतनी को देख क्र उपसे कदा--देमदाघ्रुणः नारि! 
तु वहौ चली जा जहा वह रिक व्यक्ति रहता है ॥६॥ यँ तो विष 
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परायण दीन है भौर सदा ही चोरो से भयमीत रहता हं ॥ तुक्च मधुमत्ता 
कौर्म स भूमित्तलमे कंसे ग्रहण करने मे समं हो सतू ॥७॥ 

इति भुत्वा वचो घोर पतिभीता पतिव्रता 1 

सस्वर्ण स्पशक तस्मं दत्वा सेनापयाभवत्‌ ॥८ 

द्विजोऽपि घघं रामध्ये तदुद्रभ्य वलतोऽक्षिपत्‌ । 

तरिदिनान्ते च स यतिस्तनागत्य मुदान्वित 1 

उवाच ब्राहमणी दीना स्वरणं कि न कृत त्वया व 

साह भो मत्पतिष्षुद्धो गृहीत्वा स्प्ंक रुषा 1 

धरे च निचिक्षेप ततोह्‌ वह्भिपाकिनी 1 

निर्लोहो वत्तते विप्रस्तत प्रभृति है गुरो ॥१० 

इति शरुत्वा तु कचन स यतिविस्मर्यान्वित 1 

स्थित्वा दिनान्ते त विप्रमुवाच वहु मत्संयनू ११ 

दरिद्रो भिक्षुकश्चास्ति भवादेवेन मोदित । 

देहि मे स्पकेक शीघ्र नो चेत्प्राणास्त्यजाम्यहम्‌ १२ 

इतयुक्तव त यतिन विष्णु र्मा तदाब्रवीत्‌ 1 

गच्छ त्व घ्राद्रुले त्र वै स्प्शंकस्तव 1१३ 

इत्युत्वा यातिना साद गृहीत्वा कटका -वहूनु 1 

यतिने दशंयामास स्पशंकानिव कटकान्‌ ॥१४ 

उस पति कौ परम भक्तं पतिव्रता तया पतिम भीत रहनवाती न 
जव यह वचनपोरसरूपवात सुन तौ तुरन्तं ही उमने हम समस्तं यवग 
बे सित चमस्पश मयि को अषनेप्ति षो समपिति करये पनि 
को सेवाम तत्पर ष्टो थी ॥८॥ उर प्राह्मणने भी यदं द्रव्य षरा 
मै मध्यमं वलपूर्मवषातदिपाथामीददिनये तेम भानः युक्त व 
यति व्रं सायर भौर उग दोन द्वाद्राणो स योरा-क्या पूर स्यण नाया 
दै 711६॥1 वहं योको--मरा पति गुड है उगने उस रारणंमथि को ग्रहन 
कण्दे्रोध म परपरम उङ्क न्पिवाहवतेदवद्धिपारिनी। 
शवपरष्यिगासोदायातादे एदेगुगे१ तपो वयर र्नाद्ापिगाय गु 
कर उगयिने स्स्मियमर्घावत दोफग यष वदां ध्यितटोधया षा॥ 
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जवर दिन काञअ३ हआ तो उस समय मे उम यत्तिने ब्राह्मण कौ बहुत 
ही फटकारा भीर उसने का था ॥११)1 आप दद्द मौर भिधुक है । 
जापको ईंवक् दारा मोह प्राप्त होयग्रा है ! भव मुञञे वहे स्पशं 
मणि शीघ्र वापिसिदेनदीतोर्ज यहाभ्राणो कात्याग करता द ।(१२॥ 
म प्रकार से कहने वत्ते यौत से उस समय विष्ण, शर्मा ने कठा-तुम 
चघधघराकेतट प्रर जागो वहापर हौ आपकी वह्‌ स्पशमणि उपस्थित है 
१।१३११ धिष्ण्‌. शमा उस यति के माथ जाकर बहत से कष्टको कौ उमन 

ग्रहण कर लियाथा ओर उस यनिको उनर्काटौ को सपशमणिके 
समान काय करनं वाति दिखा दिये ये ।१४॥ 


तदातु स यती विप्र नत्वा प्रोवाच नस्रधी । 

मया वं द्रादशान्दतति सम्यमारायित ङ्व । 

तत प्राप्त शुभ रतन तत्तु त्वहुशनेन वं ॥११ 

स्पशं को बहुधा प्राप्तो मया लोभात्मना द्विज । 

दत्याभाष्य शुभ ज्ञान प्राप्तो मोक्षमवाप्तवान्‌ ।१६ 

विष्णशर्मा सहस्राव्दमृविष्वा जगतीतले । 

सूयमाराध्य विधिवद्विष्णोर्मोक्षमवाप्तवान्‌ ।1९७ 

स द्विजो वंष्एव तेजो धृरवा वे मासि फारगुने । 

लेलोक्यमतपत्स्वामी देवकायेपरायण ॥॥१८ 

इत्युकःवा भगवाञ्जीव पुन प्राह्‌ शचीपतिम्‌ 1 

फालुन मासि त सय समाराध्य सुखी भरव ॥१४ 

इत्युक्तो गुरुणा देवो ध्यात्वा मवमय हरिम्‌ + 

पूजनैवंहुधाकारेरदेवदेवमपूजयत्‌ ॥२० 

तदा प्रसतो भगवान्ममभूरसूर्यमण्डलात्‌ ) 

चतुभुजो हि रत्तगो यथा यक्षस्तथेव स ( 

परयता सर्वदेवाना शक्रदेहमुषागमत्‌ \1२१्‌ 

उस समयमे वह्‌ यती कहती विन्न दौकर विप्र क्री प्रणाम 
कर्व वोल्रा--्मैने तो ब्राण्ड दए तक छिदक्ी माराधनाकोोधो मरौर 
वहन ही अच्छी तर्टमे शिवको समाराछित क्रियाथा \तब मेने यह्‌ 
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उत्तम रत्न प्राप्ठ किथा चा मौर वही आप्फे दशंनसे ही वहते मी 
स्पर्शमणियां लोभाक्तं ्मैनेहे द्विज | प्राप्त करली ईह यह कहकर 
उसने शु ज्ञान को प्राप्त क्रिया बौर मोक्ष का प्राप्त किया अ 1११५. 
१६॥ विष्णुः शमा ने एक सहस्र वपं तक इतं जगती तल मे निवास करके 
मूर्यं कौ भाराधना करके विधिवत्‌ विष्ण्‌, से वह्‌ मोक्ष को प्राप्त इभा 
या ॥१७॥ उप्त ब्राह्मण ने वेष्णत्र तेज को धारण करके फाल्गुन मान 
मेदेवके काये मे प्रायण उस स्वामीने त्रौलोक्यं करो तस्तकर्‌ दिया 
था ॥१८।। सूतः जी ने कहा-भगवान्‌ जीवने यह्‌ कहकर शची के पति 
इन्द्रसे फिर कहा-तुम भी फाल्गुन मास मे उस सूर्यदेव की आरा 
धना करके सुखी हौ जामो ॥१६॥ गुषके वारा इत प्रकार से कदे गये 
देवने स्वमयहरिकाध्यान करके भौर वहुधा कार वलि प्रजनोंके 
द्वारा देव-देव का यजन किया था \+२०॥ तव भगवद्‌ भ्रस्त होकर 
सूय मण्डल से उसन्न हए ये । उनकी चार भजा धी, रक्त कणं का 
अपथा मौर जितस तरह यक्षहोताह उसी प्रकारके वह ये । समस्त 
देवों को देखते हृए्‌ इन्द्र के देह में प्राप्त होगये ये ॥२१॥ 

तत्तेजसा तदा शक्रः स्वान्तर्लीय स्वकं वपुः । 

जमोनिस्स द्विजो भूत्वा शची देवी तथेव सा ॥२२ 

तदा ततौ मिथुनीभूत वष्णवान्निप्रपीहिततौ । 

रेमाते वर्पपयन्तं गमङ्गुते महावने ॥२३ 

सधाद्‌गर्भं तदा देवी शची तु द्विजरूपिणी । 

भाद्रशुक्ले गुरौ वारे द्वाददयां ब्राह्ममण्डते 11२४ 

भ्रादुरासीरस्वयं विप्णुधृं त्वा स्वं कलां हरिः 1 

चतुभज रक्ताद्धौ ररिकुभसमप्रभः॥२५ 

तदा रुद्राश्च वसवो विश्वेदेवा मष्द्गणाः । 

साध्याश्च भास्कयः सिद्धास्तुष्टुवुस्तं सनातनम्‌ ॥२६ 
कुलिणध्व नपप्रयरदाबुलामं चरणं तव नाथ मदुभरणम्‌ ! 
रमणं भूनिमिविधिशंमुयुतं ्रणमाम वय भयभीतिहरम्‌ १२७ 


चैतन्य मौर शकराचायं उत्पत्ति ] [ २१९ 


दस्चक्रगदाम्बुजमानघर सुरशदुकठोरशरीरह॒र 1 
सचराचरलोकभःरश्चपल खलनाशकरस्सुरकाये कर ॥२८ 


उस समय मे उसके तेज से अपन वपु को गपने अन्तर्दीनि करके 
वह्‌ द्विज अयोनि होकर स्थिव हुआ था ओर उसी प्रकारसे वहु शची 
दवौ भी थौ ।२२॥ उस समय मवे दोनो मिथुनी भून नप्णव अग्निस 
प्रपीडितं गगा कै तट पर उस महा यन मेएक वपं पयेन्त रमण कस्ते 
रहैये 1०३11 तवद्िज के रूप बाली उस शचीन गमे कोधारण 
क्रि था) भद्रपदं मासक शुक्न पक्षमे गुरवार केदिन दादशौ 
तिथिमेद्रह्ममण्डल म विष्ण, भगवान्‌ स्वय हरि समस्त कलागो को 
धारण कर प्रादुभरूत हए ये । इनकी चार शना थी, रक्त वणं वाला 
अगयथाभौरेरविके कुम्भक समान प्रभासे युक्त ये ।॥२४-२५॥ उस 
समय मद्द्र-वसुगण-विदवेदेवा-मरद्गण~-साध्य-भास्करं ओर सिद्ध इन 
सबने उस सनातन का स्तवन किया था ॥२६॥ दवौ ने कहा--हे नाथ । 
वुलिण-ष्वज-पदूम--गदा मौर अ कुश को आमा वाल तथा मदान्‌ माभ 
रेणस युक्त प्के चरण रहजो षिधि (ब्रह्मा) भौर णम्भुसयुक्तहै 
आओौर भुनिपोके रमण करान बालरहैएव दस्र सप्तारवेभय फा हरण 
करने वाते हरेते आपके चरणो मेदेम प्रणाम करते ।२७। दरचक्र 
गदा भौर अम्बुज मान बै धोरण केरने चलि तेथा दवो क 
ब्रूमो नै कठोर शरीर क्रा हरण करने वाते एव समस्त चराचर लाक 
काश्रण क्रमे वाले चपल नौर खलोवे नाश करन वाये त्तया सुरौ 
क कार्यको करन वाल आपके कर ह ॥1२८॥ 
नमस्ते शचोनदनानन्दकारिन्महापापसतापदुर्लापहारिन्‌ 1 
मरारीच्निहत्यायुलोत्ाधिधारिन्स्वमकत्याघजत्ाङ्गकोस्प्रदारिन्‌ 1 
स्या हमसूपेण सत्य प्रपाल्य त्वया यनस्पेण वेद प्ररक्ष्य 1 
मव यनष्पौ भवाँत्लोक्धारी शचीनन्दन शक्शमंप्रसक्त ॥३० 
अनपिनिवखेचिरार्करणयायततीं कलौ 
समपंयितुमुप्रतोर्ज्वलरसा स्वममितधियम्‌ 1 


२१२ ] [ भविष्य पुराण 


हरे पुरसुन्दरयु तिकदवसन्दीपितं सदा 

स्फुरतु नो हृदयकन्दरे शचीनदन 11३१ 
विस्रजति न रान्भवान्करुणाया प्रपाल्य क्षितौ 
निवेदथितुमुद्धव परात्पर स्वकीय पदमु } 

केखौ दितिजससतभवाधिव्ययथान्धिसुरमग्नमा-तमु- 
दर महाप्रभो ृष्एाच॑तन्य शचीसुत ।३२ 
माधुर््येभेगुभिस्सुगधवदन स्वर्णाचुजाना वन 
कारुण्यामृतनिङ्ञ रेरुपचित सत््रमहेमाचल । 

भरवताथोघरघारिरि विखयिनी निष्कपसम्तावलीौ 

देवो न कुलदैवत विजयते च॑तन्यकृष्णो हरि ॥३३ 
देवारातिजैरधमेजनिर्तस्सपीडितेय मही 
सवुच्याणु कलौ वलिवरमिद वीजाय हा वतते ! 
तवक्नाम्मैव सुरारयो विदलिता. पातालगा 
पोडिता म्केच्छा धर्मपरा सुरेश 
नमनास्तस्मं नमो व्यापिने ॥३४ 

इदत्यभिषट्रय पुरुप यज्ञेश च शचीपतिम्‌ 1 

वृहुस्पतिमूपागम्य दवा वचनमव्रू ब ॥३५ 

वय दद्रा महाभाग द्रमे च वसवोऽश्चिनौ। 

कैन बेनाणवेनेव जनिष्यामो महीतते । 

त्सव कपया देव वक्तमह्ति नौ भवान्‌ ॥३६ 


चंतन्य भौर शकराचा्यं उत्पत्ति ] { २१३ 


$ 
करके जवतीरं हुएु हँ भौर आपको यह्‌ अवतार उन्नत एव उज्वल रस 


वाली अयनी भक्तिकीश्री को समवित कटने के लिये ही हया है। हम 
प्रार्थना करते ह किहरिके सुन्दर यति कदम्ब (ममू) से सन्दीपित 
णचीनन्दन हम लोगोके हदय कन्दरा मे सवदा स्फरण करते रहे 
1३१॥ अपिकररणा से नरोका प्रतिपालने करके भूमिमे विसर्जन 
केरते हैँ} आपका उद्भव परात्पर अपना पद प्रदान करनेके किए दही 
हौता है । हे महा प्रभो 1 हे शची सुत । कलियुग भे दितिनो (दैत्यो) 
से उत्पन्न आधि की न्यया काजोसमृद्र है उसमे मग्नो काह कृष्म 
चैतन्य । उद्धार करियैगा ॥३२ माधूर्योसे भौरमध्‌मोसे सुन्दर 
गन्धमुक्तं वदन वाले-स्वणिम अम्बुजो के वन स्वरूप-कारष्य रूपी ममृत 
के निज्ञैरो से उपचित (सवस्ति)-स्सप्रेम के रैम गिनि-भक्तसूपी 
अम्भोधरो को धारण करने चालो-विजयवाली निष्प्र सक्तावनी हमरे 
कुल ये देवता देव कृष्ण चैतन्य हरि की विजय हो ।)३३॥ देवौ के 
शत््‌जनो से जोकि अधमं से जनित रँ यह मही अत्यन्त मम्पीडिते हो 
रही है भौर दहस कलियुगे शीघ्र क्लेवर को संकुचित करके हा 
वौ के लिषएुवत्तंमानहै आपकेनाम सेदीसुरोके शत्रु विदलितहो 
गये मौर पीडित होकर पातालमेये म्लेच्छ गमन करगये है! तथा 
ध्म पर्‌ एव सुरेश को नमेन करगे वलि हैउस व्यापो आपके लिए 
नमस्कार है {३४५ सूतजो ने कटा-च्से प्रकार से शी पत्तिमज्ञेश 
पूर्य कौ स्तुति करके फिर देवगण देव गुरः वृहस्पति के पास आकर यह 
वचने वोने-हम सद्र है महाभोग 1 ये वसुगण हैँ ओरये अश्विनी 
कुमार है| आपदा वर यह्‌ वतातये क्रिसिक्रिस मणशसे हम महीतले 
भजमग्रहण करेगे । है देव । यह्‌ सवाप हमको वताते कै लिए 
योभ्पहोनिरह॥३६। 


सहु वे दययिष्यामि श्णध्व सुरसत्तमा } 


पुरा पूवंमवे चासीःमृगव्याधो द्विजाधम । 
--~--->~ ~ र्ण वितनििय ॥134 


क~~ +न ५ 


हत्वा द्विजान्महामूढस्तेपा यज्ञौपवीतकमर्‌ । 

गृहीत्वा हेलया दुष्टो महाकरोशस्तु तत्कृत ॥1३८ 

ब्राह्यणस्य च यदूदरेन्य सुधोपममनुत्तमम्‌ । 

मधुर क्षत्रियस्यैव वैश्यस्यात्नसमं स्मृतम्‌ ॥३८ 

शूद्रस्य वस्तु बधिरमिति ज्ञात्वा द्विजाधम" 1 

स॒ जघान त्रिवर्णाश्र ब्राह्मणवहुलान्खल ॥४० 

द्विजनाशाप्सु रास्सवं भयभीतास्समतत । 

परमेष्ठिनिमामम्य कथाश्चक्.श्च कारणम्‌ ।॥*४१ 

शरुत्वा च दु.खतो ब्रह्म सप्तर्पीनप्राट्‌ लोकगान्‌ । 

उट्‌ श बुर तदैव गवा तस्य हिजोत्तम ॥४२ 

गृहस्पति न कटा--दे सुरसत्तमौ १ भ आपको वताता ह खव माप 
श्रवण कस्ये । पहिले ममय मे पदं जन्ममे एक अधम द्विज मृग व्याध 
था। यह्‌ धनुप भोर वाण धारण बरन वाता निस्य ही ममेमे विप्रो 
भै हिमा किया करता धा ॥॥३७॥ वह महा मूढ द्विजो वा हनन करे 
उनका यज्ञोपवीत नवर हता से दुष्टता करता था भौर महान्‌ मागरोश 
(निन्दा) विया वरता था ॥३८॥ ब्रामण फा जो द्थ्य है वह मर्वोत्तिम 
मुधा ममान दहता दै! शप्रियषा दही धन मध्‌.र होना है भौर बवैष्य 
भाधन सन्नतेः ममान क्टाणयादहै ॥३६॥ शूद्मी वस्तु द्धिरहुती 
दै-मह जानकर यट्‌ द्विजो म अधम तीन वणं यातौ कोहीमारता था 
मौर बह क्षते ब्राह्मणो थो मधिक्तया मारा करना या ।(४०॥ द्विजौ 
नाल होने मनौ देवता सवेप्रकार से मयमत होये चे।ये गाव 
परममी केषाम माकर पूप मोर यह्‌ गय क्या सथादारण गुना 
चीप पदमव मुनक्रब्रदाडी षोदटूनदुष् एूमाषाभीर 
उ्दोनि गसदिर्फोने साङ्मजानङे लिएुकदाया ह्‌ द्विगोरम {वा 
जाकर उमका उद्देग कये ॥।४२॥ 

इति श्रत्वा मरीचिस्तु वयिद्धादि भिरम्वक्ठ । 

सत्र गदया स््यिताम्मर्यं मूगग्याधस्य य॑ यने {४३ 


५) 


चंतन्य ओर शकराचार्यं उत्पत्ति | [ २१५ 


मृगन्याचस्तु तान्दषटरा घनुर्वारधरो वली । 

उवाच वचन घोर हनिष्येह्‌ च बोद्य वै 11४४ 

मरोचाद्या विहम्याहु- किमर्थं हतुमुयत्तः 

कुलार्थं कात्मनोऽर्थं वा श्नः वद महावल ॥४१ 

इत्ुक्तस्तान्द्िज प्राह कुलार्थं चात्मनो हिते 1 

हन्मि युष्मान्धनंयुं क्तन्त्राह्यणां श्च विशेपत्त- ।1४९ 

श्रुत्वा तमाहुस्ते विप्रा गच्छ शीघ्र धनुर्धर । 

विप्रह्याकरृत पाप भृञ्ीयात्को विचारय 11४७ 

इति श्वुत्वां तु घोरात्मा तेपा टचा सुनिमुलः। 

गत्वा वंशजनानाह भूरि पाप मया्जितम्‌ ॥४८ 

सत्पापक भवद्भिश्च ग्रहणीय घन यथा 1 

तेतु श्रत्वा द्विज प्राहू वय पापमोगिनेः [४ 

मह सुन कर वसिष्टादि स समन्वित मरीचि प्रभृति तव वहा प्व 
कर सव स्थिते होग्येये जहा भृगोके व्याध कावनया॥४३॥ मृग 
म्याघने उनो देखकर धनुर्वाण धर कर वह वलवानू उनसे धोर्‌ बेचन 
जोला-आजर्मैतुम कोनिष्चयही मारदूमा 1४३ मरौवि आदि 
ऋपिगण उससे हंस कर वोत हमको किसिकेलियेतु मारने को उदयत 
हो गयादहै। हे महा वलवान्‌ । क्या बूल के लिये अथवा अपनी आतमा 
किए टेमा करना चाहता है? हमको बहुत शीघ्र नतलादे 
१।४५। मद प्रवण कर वह्‌ द्विज वोला-ङुत वे तिएमीर कालसाके 
{निए तुमको मारूमा क्योकि माप धनोमे युक्त हमे विभेप करवै 
ग्राद्र्णो कोही मागा करता हँ ॥१८६।। यहे सुनकर वेव्रिप्र वोचे 
हधनूधर 1 शोघ्र जानो. दिपरोकीदहृत्वा क किया पाप कौन भोगेगा- 
यह्‌ विषारक्रो। 1४७।! यह्‌ सन कर वह्‌ घोरात्मा उनकी दृष्टिम 
मुनिमंल होना हजा घर पर्‌ मया जीर अपने व्रनो से उमे कहा 
मैने वहत भारी पाप अजिन विया है (च्ल उम पापको आपयवकये 
भीधनस्यी मारि पह करना चादिषए्‌ ! यह सुन करवे मवत दविज 
मेवोनेज्िहममकोरभौ पापकेमागोनहींहोगे ॥४दा 


ष्ष्न ] (+ 


दर्शेन ब्रह्मा ने अपने सुव से शुभ ब्राह्मण कोहो से क्षत्रिय कौ 
ऊर्मी से उत्तम वैश्य को भौर शफे परो से शुभ भचार वाते णृदको 
उस वीर्यवान जन्म दिया था ॥६१्‌ ६२॥ द्विजराज सोम चद्रमा नामस 
द्विज था। लोक पे सर्वात सूयं जो कश्य वीयं की रक्षाक्रता है॥६३ 
कश्यपो हि द्वितीयोऽसतौ मरीचिस्तु ततोऽनचत्‌ 1 
रटनानामाकयोयोवैस हि र्नाकर स्मृते (द 
लोचान्धरत्ति यो द्रव्यं सतु धर्मोहि नामत्त । 
गभीरश्चास्ति सदृश. कोशो यस्य सरित्पति ॥९५ 
लोकान्दक्षत्ति य. कव्यं. स तु दक्ष प्रजापत्ति. । 
ब्रह्मणोगाच्च ते जातास्तस्माद्रं ब्राह्मणा स्मृत्ता ।+६६ 
वर्णधर्मेण ते सर्वे वेणत्मानश्च ये क्रमात्‌ । 
दक्षस्य मनसे जाता कन्या पचणतत तत ! 
चिष्णु मामाप्रभाविन कखामूता स्पित्ता भुवि ॥६७ 
तदा तु भगवान््रह्मा सोमायाद्विवनिमण्डलम. ॥ 
सप्तविराद्गण श्रं छ ददौ लोग्दिवृद्धये ॥६८ 
मश्यपपायादित्तिगण क्षख्लरूप प्रयोदणम्‌ । 
धर्पापि कीतिप्रगृतीर्ददौ स च महामूनि ॥६६ 
सानाविधानि सृष्टानि चास््व॑वस्वतेऽ तरे। 
तेषा पतिस्त्यय ददषोऽभूष्विधेरान्नया भुषि 11७० 
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उस समय भयवान्‌ ब्रहम ने चन्दर वे लिये अदिवनी-मण्डल जो कि सत्ताईम 
काएकगणहै, इस्र लोक की वृद्धिके लिये दे दिया था ॥६८। केरयप 
के लिये क्षवरूप तरह अदित्तिग्रण दिये ये मौर धमं के लिये कीर्ति 
श्रभृति को उल महामुनि ने दिया धा ॥1६६!) उम वैवस्वत भन्तरमे 
अनेक प्रकार की भृष्टि का सृजन किया गया था । उन सवका पति ब्रह्म 
कीञक्नासे दस भूमण्डलमे दक्षही हुए ये ॥1७०॥ 

तत्र वास स्वय दक्षः कतवान्यज्ञतत्परः 1 

सर्वे देवगणा दक्ष नमस्कृत्य चरति हि ।1७१ 

भूृतनायो महादेवो न ननाम कदाचन । 

तदा क्र." स्वय दक्ष. हिवभाग न दत्तवान्‌ ॥७२ 

मगव्याध. शिवः कदो वीरभद्रो वभूव हं । 

तरिश्चिराश्च तरिनेव्च त्रिपदस्तत्र चागतः १५७३ 

तेनैव पीडिता देवा मुनयः पित रोऽभवन्‌ } 

तदा वै यज्ञपुरुषो भयभीत" समतत- 11७४ 

मूगभूतो ययो तूणं दष्ट वा वाध. शिवोभवत्‌ । 

रुदरग्याधेन स मृगो विभिन्नाद्धो वभूव ह्‌ ।७५ 

तदा तु भपवान््रह्मा तुशव मधुरस्वर. । 

संतुष्टश्च मृगव्याघो यज्ञ पूणं मकारयत्‌ ॥७६ 

तुक्नाराशिस्थिते भानौ त रुदर चन्द्रमण्डले 1 

स्थापयित्वा स्वय ब्रह्मा सप्तविपदिनात्मके । 

प्रययौ सप्तलोक वै स शदरश्च द्ररूपवानू 11<७ 

वहा पर दक्ष यजञोदे करने भे तत्पर होते हए स्वम बात क्रते धे। 
ममस्त देवो के समूहं दस कोप्रणामक्रमे ही विचरण किया करने 
पे 119१॥ वन्तु भूर्लोक स्वामो महादेवने कमोभौ दक्ष के प्रणाम 
नहीकयिया। तदतो ददा बहृूतक्ूदहोग्येये ओर उन्होने यक्षमे 
जो पिव का एक भागदह्ोता है उपे नहीं दिया था ॥(७२॥ मृग्या 
शिव करद होरर वोर भदरहो गयाया! उस समयमे ्िधिरा-लिनेण 
ओरब्रिषद भी वहाभा गये ये ॥७३॥) उम्र द्वारा परह्धिन देव-मुनिगण 
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के पास आयेभरे। तवना उन विघ्नो न उखको परम गृद्ध देखा मीर व 
सव विस्मय म भर कर उमसे वोन- तू वात्मीक से निकला ह इसिव 
तसा नाम परम उत्तम वात्मीकिदहीहै मौर यही नाम हि विप्र । अव 
चलभा । ह विकाले ज्ञाता ! हे महान्‌ मृति वाले ॥१५५-५६॥। 
एवमुवत्वा थयुर्लोक स तु रामायण मुनि । 
कल्पा्टादशयुक्त हि शतकोटिभविस्तरम्‌ 11५७ 
चवार निर्मल पद्यं सर्वाघौघविनाशनम्‌ । 
तत्पश्रात्स दिवो भूत्वा ततर वासमकास्यत्‌ ॥५न 
अद्यापि सस्थित स्वामो मृगव्याध सनातन ॥ 
श्यृणुष्व च सुरा स्वे तच्चरति हरप्रियम्‌ ॥ ५ 
वैवस्वतिऽन्तरे प्राप्ते चायं सत्ययुगे शुभे 1 
ब्रह्मागत्योत्पलारण्य तन यज्ञ चकार ह्‌ 11६० 
तदा सरस्वती देवी नदौ भूत्वा समागता । 
तदु नात्स्वग ब्रह्मा मुखतो ब्राह्मण शमम्‌ ॥६१ 
बाहुभ्या क्षत्रिय चैव चोरुभ्या वँप्यमुत्तमम्‌ 1 
पद्भ्या शूद्र शुभाचार जनयामास वीयंवानु ॥६२ 
द्विजिराजस्तथा सोमश्च द्रमा नामतो द्विज 1 
लोके सर्वानप सूय वश्य वीर्यं हि पाति यः 11६३ 
षस प्रकारसे कट्‌ वर सर्तापि जपन लोक्कोचलेगयेये ओौर उम 
मुनि ने फिर जठारह कल्प युक्त शतकोटि प्रकृष्ट विस्तार वाली रामायण 
की र्वनाक्यैीयोजा कि अनि निर्मल पयोंमयी भौर सपौपापोकं 
समूद शा नाश वरन वानी थौ । इसक पश्चान्‌ वह्‌ शिव होकर वहा 
पर अपना निवाम वरता घा 1५७ ५६॥ माज भो वह सनातन मृग स्याघ 
स्वामो सत्यिन है । हे मुरो 1 मद माप सव लोग उमका हरि भगवान्‌ 
को प्रियं गनं वाता उत्तम चरित काश्ववण करो मै उसे मापा 
दवलाता ह ॥५६॥ माच शुम सत्य युय में वंवस्वत मनु का मन्वर प्राप्न 
हो जानि परं द्रह्याजौ ने माकर उस्र उत्पलारष्य म यज्ञ किया था ॥६९०॥ 
तदं सरस्वती देवो नदीक्ास्प धारण क्रये वह्ापरबार्यौ। उम 
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नीर पितर सवहोगयेये। तवतो यज्ञ पुर्य सभी मोरसे भयभीतहौ 
गये ये 1७४] मृग भूत होकर भीध्र चना ग्रया ा। ण्ट देल कर 
व्याधशिवदहौगयाथा। सद व्याघके दारा वह मृग विरित्तमगौ 
वाला हौ गया या ॥\७५।। उस समय भगवान्‌ ब्रह्मयाने मधुरस्वरो से 
स्तवन विया था 1 फिर मृण व्याघ्च सन्तुष्ट हो मया ओर उमने यज्ञ को 
पूणं कण दिथा था ।+७६॥ तुला राशि पर सूं के थिन होने पर चन्द्र- 
मण्डल मेउतस्द्रको स्थापित कसे जो चन्द्र मण्डल सप्तत्रि्ति 
(सततारईस) दिन कै रूप वाला था ब्रह्माजी स्वय सप्त लाक को चल गय 
थे।वहुद्दरवन््रके सूपवलि हं ।७७॥ 


इति श्रुत्वा वीरभद्रो खर. सहृष्टमानस 1 

स्वा देहात्समृत्पा् द्विजगेहमचोदयत्‌ ।७५ 

विप्रभ रव दत्तस्य गेह गत्वा स वै दिव. 1 

तत्पुनोऽभूत्कलौ धोरे शक्रो नाम विश्रुत ॥७ 

सं वालश्च मुखी वेत्ता ब्रयचारी वभ्रुव ह्‌ । 

करत्वा शकरभाप्य च दौवमागंमदर्शयत्‌ ।\८० 

व्रिपुण्डश्वक्षमाला च मन्त पनर शुभ । 

शंवाना मद्धलकर शकराचायनिमित, ।८१ 

यह्‌ श्चवण करके यीरमद्र शुद्र ने सन्तुष्ट मन वत्ति होकर अपनेभण 
कौ देहं मे ममुंतन्न करये द्विज के गृहमेप्रेरित भर्‌ दिया धा ॥७८॥ 
भस्य दत्त विप्रे धरे जाकर वह्‌ शिव इम धोर्‌ शलियुग मे उसषा 
पृत्र भा जो णकर इणनाम मे प्रसिद्ध दै 11७1 वह वाते प्रम 
गुणी-जाता भौर ब्रह्मवारो हमा या । दमन लांश्र भाष्य कौ रषना 
कर्मे भर्या येद व्याम वे वेदान्त सूत्र श्रन्थ पर पाकर भाव्य यना 
पव मामे को दिददापाथा रन] त्रिपु मन्नमासा यौर परम गुभ 
पच्वानर (मोम निकाय मन्व वेर्यो कामयन्‌ कत वाता 
दिसो कि लक्राघायं भगयानू ने निरिच दिया है ५८१ 
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1} रामानुजौत्पत्तिवर्णन ॥ 

इद हदय यदा नासीत्सदसदात्मक च यत्‌ 1 

तदाक्षरमय तेजो व्याप्तरूपमचित्यकम्‌ ॥१ 

नचस्थूलनच सूक्ष्म शीत नोष्ण च तत्परम्‌ । 

आदिमध्यात्तरहित मनागावारवजितम्‌ ।1२ 

योगिदृश्य पर नित्य शून्यभूत परात्परम्‌ 1 

एका वै प्रकृनिमयिा रेखा या तदव स्म्रता ॥३ 

महच्तत्वमयी ज्ञेया तदधश्चो `वेरेखिका ॥ 

रजस्सत््रतमोभूता ओमित्येवसुंलक्षणम्‌ ॥४ 

नत्सद्रह्य परज्ञय यतर प्राप्य पुनभव । 

क्रियता चैव कालिन तस्थेच्छा समपद्यत 11५ 

अहूक्यरस्ततो जातस्ततस्तन्मानिका परा । 

पञ्चभूतान्यतोप्यासञ्ज्ञानविज्ञानकान्यत ॥1६ 

द्ाविशज्जडभूतादच दृष्ट वा स्वेच्छामयो व्रिभु 1 

द दशूतङ्च सगुणो वुद्धिर्जीवस्समागत ॥७ 

इस मध्यायमेसद्रके माहार्म्य का वणनतया श्री रामानुन फी 
उत्पत्ति का वणन किया जाता है) वृदस्पतति जी ने क्टा--जो यहम्‌ 
जीर ममतु स्वखूप बाना जिम समयम ट्य नदी था अर्थात दिवला 
देने के योग्य ही था। उस्र समय अक्षर मयन वितन्‌ करनेके योग्य 
तेज व्याप्त स्प वाला था 114 वहन तो स्यूल थान सूक ही था- 
मव्‌ शीतथा भौर्‌ न उष्ण ही था--तत्पर था--यादि--मध्य ओर 
अतस रहितया ओर मनाक आन्नर से वितथा वह्‌केवल योया 
केद्वारा दृश्य था~-पर-नित्य-शूय भूत ओर परत्पर था1 एक 
प्रकृति माया जो रेखा थौ वट्‌ उशके नीवे बताई गई है ॥२ ३॥ उसक 
मीच एक ऊर्ध्वं रेखा वालो महु तत्त्वमयी जाननी वाह्विषु । यह्‌ रज~ 
सत्व मौर तमोभूत थो! मोम ह सुगक्षण हे 118 बह पर सद्‌ ब्रह्म 
जानना चादिएु जहा प्राप्त होकर पूनमवहोताहै। बु दी काम 
उमक्री ष्छा समुलत हुई यी ।1५॥1 उमे बहकार की उत्पत्ति हुई नौर 
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फिर उस अहंकार घे प्च तन्माग्रिकापुः उत्यन्न हृ थी । इनसे फिर 
पाच भूत ज्ञान विज्ञानक हृषु चे । इन सवं वाईस जड भूतो को रेख कर 
वह स्वेच्छामय विभ द्न्रभूत होकर सगुणं हो गया भौर बुद्धि भर जीव 
समागत हज था ॥1६-७॥ 

पूर्वाद्धित्सिगणः सोसौ निगु णश्च पराद्धे तः। 

ताभ्यां गृहीत तत्सर्वं चंतच्यमभवत्ततः ॥\८ 

सविराडितिसंज्ञो वे जीवो जातस्सनातनः 1 

विराजो नाभितो जातं पद्य तच्छतयोजनम्‌ (थ 

पद्माच्च कुसुमं जातं योजनायाममूत्तमम्‌ 1 

तत्पदमकूसुमाज्जातो विरचिः कमलासनः ।१० 

द्विभुजस्स चतुव द्विपादौ भगवान्विधिः । 

ज्ञेयः सप्तवितत्यंगो महाचितामवाप्तवान्‌ ॥११ 

कोऽहं कस्मात्कुत आयातः कामे जननी को मे तातः 1 

इत्यधिचितय तं हदि देवं शब्दमहत्वमयेन स आहं १२९ 

तपरचैव तु कतव्य संशयस्यापनुत्तये । 

तदाकण्यं विधिस्ताक्षात्तपस्तेपे महत्तरम्‌ ।।१३ 

सहस्राब्दं प्रयत्नेन ध्यात्वा विष्णु सनातनम 1 

चतुभूःजं योगगम्यं निगुण गुणविस्तरम्‌ ॥१४ 

यह यहे पूर्वाद्धे सुण था भौर पराद्धं से निगरणथा 1 उन दोनों 
म वहु सव ्रहण किया गयाथा गौर वह्‌ फिर चंतन्यहो गया या ॥८॥ 
स्वराट्‌-इस सक्ञा वाला जीव सनातन हो गया या उस विरषट्‌की 
नाभि एक पद्य उत्पन्न हुआ थाजोसौ योजन के विस्तार वासा 
था ॥६॥ उसप्द्म से एक योजन भायाम वाला अति उत्तम कुसुम 
उत्पक्न हुमा धा । उस पद्मके कुसुम से कमलासन ब्रह्मा उत्पन्न हृ 
था ॥१०॥ उस ब्रह्मा केदो भुजे" थी-चार मुव ये-वौ चरणे 
पसे स्वरूप वाते भगवानु विधि (ब्रह्मा) ये! उसका भग सात विलस्त 
वाला जानना घादिए । उस्ने महान्‌ चिन्ता प्रप्त षौथी अ्र्पाप्‌ वद्‌ 
भष्न्तं चिन्तित दो गये से \\११॥1 उत यह्‌ चिन्ताददय मेंट्किर्भ 


(8 
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कीन ह्-क्हासतेमजायाहू ! मेरी माता कौन मौर पित्ता कौनरहै। 
उने उस देव का हृदय म चि तन करके वह॒ शन्द महत्वमय के द्वारा 
बोला ।\१२॥ अपने सशय कौ अपनृत्ति (दूरीकरण) के लिये तुमको तप, 
ही करना चाहिए । यहु सुनकर विधि ब्रह्मा) ने साक्षात्‌ तपस्या की 
थौ जा कि मधिक महान्‌ थी ॥१३॥ एक सहस्र वप पयत सनातन 
भगवानु विष्णु का उसने ध्यान स्यिया जिनका स्वल्प चतृभुजदटै 
ओर निगुण त्तया गुणो का विस्तार स्वरूपयोग केद्वारा ही जानने क 
योग्य है ।1 १४ 

सनाधिनिष्ठो मगवा वभूव कमलासन 1 

एतस्मिन तरे विष्णुर्वालो भूत्वा चतुमुं ज ॥\१५ 

इयामागो वलवानस्व्री दिव्यभूपणभूपित । 

शह्यणोऽद्भ हरिस्तस्यौ यथा बाल पितुस्वयम्‌ ॥१६ 

तदा प्रचुद्र्च विधिस्त दृष्ट वा मोहमायत । 

चप्सवत्सेति वचन विधि प्राह प्रसनधी १७ 

विहस्याह तदा विष्णुरह्‌ ब्रह्मा पता ततव । 

तयो्रिवदतोरेव रुद्रो जातस्तमोमय ॥\१८ 

उयोतिक्तिगश्च भयदो याजनानतविस्तर । 

सरूप तदा ब्रह्मा वराहो भगवागप्रमु ॥ १ 

शताब्दं तौ प्रयत्नेन जातौ चोध्वमचघ कमात्‌ । 

लज्जित्ती पुनरागत्य तदा तुष्टुवतुमु दा ॥२० 

ताभ्या स्तुतो हर साक्षाद्धवो नाम्ना समागत 1 

कंलासनिलय कृत्वा समाधिस्थो वमूव ह्‌ ॥२१ 

भगवानु कमतरासन समाधि मेनि होगे ये! इसी बौचम 
चतुमघ्रुज विष्णु बालक रूपमे ठोकर जिसका ध्यामतोवग था गौर 
बलवान्‌ दिव्य आभूषर्णो चे भूषित ये । एेसा वाल स्वरूप वालि हरि 
पिता क़ी गोद म उसके पुत्र वालक को भत्ति माकरब्रहमा कीगोदम 
स्विनि हरे गये वे (११५ १६।१ उय समय ब्रह्मा क्ने कान हमा अर उम 
चानरूप हरिको देदकर वहस्नेटं कोप्रप्ठ हो ग्येथ।प्रमन्न 


क 


२२४ ] { भविष्य पुराण 


बुद्धि वाल ब्रह्माजी ने उस बाल स्वरूप की वत्स-बत्स रेका वचन क्हा 
या ॥१७॥ तव तो भगवानु विष्णु ने सकर कहा हे ब्रह्म्‌ ।्मैतो 
तुम्हारा पिताहं । उन दोनो का एसा पिचार विवाद चलता रहा तौ 
` उस्र समय तमोमय स्र उतयन्त हो गथा था ५।१८॥। मौर ज्योतिलिग श्य 
देने वाला जिसका अनत योजनो का विस्तार था उत्पन्न हज । तव 
ब्रह्याने हस रूपको देवा था ¦ ब्रह्मा ओर भगवान्‌ प्रभु वराह इन दानो 
कौ ऊध्व ओौर भघोमागकेक्रमसेएकसौ वंह गयेये। फिरनाकर 
जित होते हुए उन दोनो ने प्रसन्नता से स्तुति की थी ॥१६२०॥ उन 
दोनो के द्वारा स्तुति किये गये साक्षान्‌ हर भवं इसे नाम सेजयिये। 
फिर अपना स्यान कंलासको बनाकर समाधि में स्थितद्येगय 
ये ॥२१॥ 

जात पचयुग तच्र दिव्य रुद्रस्य योगिन 1 

एतस्मिन्न तरे घोरो दानवस्तारकासुर ॥२२ 

सहखरान्द तप कृत्वा ब्रह्मणो वरमाप्तवानु 

भववीर्योद्धव पुत्र. सते मृत्यु करिष्यति ।\२३ 

इति मत्वा सुराजित्वा महेद्रश्च तदा भवत्‌ ! 

ते सुरा्चेव कंलास गत्वा रद्र प्रतुष्टुवु ॥२४ 

वर ब्र.हीति वचन सुरा प्राह तदा शिव । 

तैतुश्च्‌त्वाप्रणम्योचुवचन नभ्रक धरा ॥२५ 

भगव ब्रह्मणा दत्तो वरो वं तारकाय च। 

शिववीर्योद्धिव पुन सते मूत्युभविष्यति । 

अतोऽस्माघक्ष भगवन्विवाह्‌ कुड शकर ॥२६ 

स्वायसुनेजन्तरे पूवं दक्षस्वासीत्प्रजापति 1 

पष्ठिकन्यास्ततो जाततास्तासा मध्ये सती वरा ॥२७ 

वर्प॑मात्र भवन्त्‌ सा पर्यये समपूजयत्‌ \ 

तस्यै स्वया वरो दत्त सा वभूव तव प्रिया ॥२८ 

पोरफेष्टकषो चादर दिव्य सच धुगहो गवये) दस बीच 

परम घोर दानव तारापुर हा, जिसने एक सहस वप पय त तपस्या 


क 
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करके ब्रह्मा ते वरदान प्रप्तक्ियाथाकिं भव केग्रीरये से उत्पप्न होने 
वाता पुत्र तेरी मृत्यु करेगा ॥२२-२३॥ देखा मानं कर उसने देवो को 
जीत लियो था मौर स्वय महेन्द्र के ञामन परस्थित होगयाथा।वे 
देवगण सव कलास मे पटच भौर मगवानू शद्रकी स्तुति करनेललगै 
थे [२४ तब भ्रमन्न हौकर शिवः मे देवो से कहा--वरदान मंगलो जो 
वृष्ट भीचारतेहौ) उन सुरोनेसुन कर प्रणाम क्रिया अर न्नर 
कन्धरा वाले होकर यह वचन वोते (२५।॥ हि भगवन्‌ 1 ब्रह्मने असुर 
तारक को यह्‌ वरदानदिया है कि तेरी मृत्यु शिव के वीयं से उत्पन्न 
होने वाला पृ्र ही करेगा अर्यात्‌ तु उगते ही मारा जायगा 1 हे 
भगवन्‌ ) इसलिय अव अआपहम स्वकौ रक्षा कीजिए । हे श्चक्र। 

जप पृत्रौत्पादन करने के लिये अपना विवाहे करिये 11२६! पित 
स्वायम्भवे भन्तरमे दक्ष प्रजापति था) उस दध से सातं कन्ये 

समूपन्न हद थी उन समस्त केन्याो मे सतो यव से श्रे है ॥२७॥। 

उसने एक यर्थ तक भापका पाथिवोके द्वारा अर्थात्‌ पािव पूजन षरिपा 
था । भापने उसको वरदान दिषा या भौर बह सापकी प्रिया 
थी 11२ 


तत्पित्रा या कृता निदा भवतोऽज्ञानचक्षुपा । 
तस्य दोपारसती देवी तत्याज स्व कठेवरम्‌ ॥२य्‌ 
सतीतेगस्तदा दिव्य हिमाद्रौ धोोरमागमव्‌ । 
पीडितस्तेन गिरिराड्‌ वभूव स्मरविह्वलः 1३०५ 
पित्रीश्वर स तुष्टाव कामव्याकुलचेतनः 1 

अर्यमा तु तदा तुष्टो दौ तस्मे सुता निजाम्‌ 1 
मेना मनोहरा शुद्धा स्र दृष्टवा हेपितोऽमवत्‌ 11३१ 
नररप शुभं कृत्वा देवतुल्य च तत्प्रियम्‌ । 
सरमे च तया साद चिर काल महावने 1३२ 
गर्भो जत्तिस्तदा रम्यो नववर्पातिमुत्तमः॥ 
च॒न्याजाता तदा सुश्च गोरी गौरमयी सतम 112३ 
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जात्िमात्राच साकन्या वभूव नवहापिनी । 

तुष्टाव शकर देव भवन्त तपसा चिरम्‌ 11दष 

शतान्द च जले मग्नाशनान्द व्जिसस्थिता । 

ताब्दे च स्थिता वायो शताब्द नभसि स्थिता ॥॥२५ 

उसके पिता ने मन्ञान चु होने वाते तेप कीजो निन्दाकी 
थी उसे दोप सेसती दैवी न अपने शरोरका त्याग कर दिया 
था ॥२६॥ उम समय वह सतीका धार एव दिव्य तेलद्िमाद्रिमभा 
गृणाथा) उमस पीडित होकर वहं गिरियो का राजा हिमवान्‌ बाम 
विह्वयर हौ उठा था ॥३०॥ कामदंव से व्याकुल वुद्धि वाते उस्ने भिनी- 
श्वरकोस्तुतिकी थी । उम समय अ्ेमाने प्रसन्न होकर अपनो पुपर 
उसकी दानक्रैदेदी धौ । परम शुद्ध एव अत्यन्त युन्दरी मेनाषा 
देख कर हिमवान वहत ही दूषित हुमा ॥३१॥ फिर हिमाचत ने अपना 
नरप धारण स्य जौ देव बे समान शुभ मौर पलो का प्रिय था। 
यहु टिमयान नररूप धारी होकर महावन मे विरवाल पर्यन्त उस मेना 
के साप रमण षता रहापा ३२ नौयपं कै धन्त मे तम उत्तम 
तथा रभ्य गभं रण हमा या । तव मुश, मौरमयी सत्ती भरन्याते 
स्प मं उपे समू्पप्ष हह धौ ॥1३३॥ जात मात्र हौ अर्थात्‌ उलत्र हत 
ही वहक्न्यानो यपं कीजेमोषोषरईषी। फिरउम गौरीने बिरकात 
तक व्ापधकरकौ तपस्याके द्वारास्तुति कथो पेडा सौ वर्पफतव 
सोय तपस्या जलें मग्न रहीथी भौर एकरौ वपं तव भगिनिम 
सत्थित रही थी। सौ वर्प तष वायु में ओर एड शताब्दी पय॑ माकाभ 
म्यत ष्टी पी ॥२२५॥ 

णताब्द च स्विना च्रे शनाव्द रविमण्डटे । 

शना्द मर्मभूम्या च स्वता मा तिरदिजा सतौ 1६६ 

णत्ताद्द च महक्तत्वे मत्या पोययत्तेन सा } 

भयन्तं तपर णुद एत्र दृष्टया स्वता यै 1३७ 

शिणतायमत्तो जात नस्मात्ये पार्वती चिवाम्‌ 1 

यर देहि ग्रमप्नाग्मा मदुदिव नमोः्तुते 11३ 


रामानुजोत्पत्तिवर्णन |] [ २९७ 


इतिधर्‌ स्वा वचो रम्य शकरो लोकं शक्र" । 
देवानाह उदा वाक्यमयोग्य वचने हि व. ।1२९ 


मत्तो ज्येष्ठाश्चये रद्रा कुमारव्रतधारिण 1 
भृगव्याघादयो मुख्या दश ज्योतिस्समुद्धवा. ॥४० 


अह तेषामवरजोभवो नामेव योग राट्‌ । 
मायारूपा शभा नारी कथ गृह्णामि लोकदाम्‌ 1१ 


नारी भगवती साक्षात्तया सवंमिदं ततम्‌ । 
मातृरूपा तु सा ज्ञेया योजिना लोकवासिनाम्‌ ५४२ 


एक शताब्दी तक चन्द्र मे भौर एक सौ वर्य पर्यन्त रविमडल 
मे स्थित रही थी 1 वह्‌ सती गिरिजा एक मौ व तक गभं भूभिम 
स्थित रदी यी ॥३६॥ वह फिर योग के वनसे सौ वप तक महत्त 
मे जाकर स्त्र हुई भीर वह शुद्ध शकर भपरका दशन करके भान भी 
स्थितं है ॥३७।। इस तरह ठीन सौ वथ उसे वहा हो गये है । इसलिये 
आप उसे सिवा पावती को प्रसस्न भात्मा वाते होकर अव वरदान देवे { 
दै महादेव । हम सबका भापकये नमस्कार है ।३८॥। दस प्रकारके परम 
कमणीक वचन सुनकर लोको का कल्याण कर्ने वाते भगवान णकर 
उत समव मे देवे) से बोत्ते--मापका वचन अगोग्य है ॥३६॥ मक्षे 
यङे जोष्द्रहैवेकुमारद्रनके धारण करन वले है । मृग व्याध भादि 
ज्पोति समुद्भव दश मुच्य ।)४० भतो उन मवमेसवसेष्टोाषहै, 
नामसेही योगरादट्‌ ह । म मब उस माया रूप बाली शुभनारीकोजो 
करि लोकदा है, कसे प्रण क ? 1४१५ नारौ साक्षात्‌ भगवतो है 1 
उप्कै द्वारा ही यह्‌ समस्त दिदव विस्तृत हमा है । उस नारो षौ मातू- 
म््पाही जाननी वार्िए्‌ वह सोक्वासी यगियोकी भगवती मातारे 
ममान है 11४२ 

अह्‌ योगो क्थ नारी मत्र वितु कषम ॥ 

तस्मादह्‌ भवदयं स्ववौयंमाददाम्यहम्‌ ११४२ 
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वध्य हो गये ये 1५४५५11 स्तम्भन बवाणके द्वारा महादेव पिष्रके 

पास जाकर स्थिरह गये थे! अकण बाण मे मगद्रानु पवार 
आकषण मे तत्वरहो गये ये । मारणवाणके द्वारा महैरवर मूज्छित (1 
मये ये ॥५६॥ 

एतस्मिघ्रतरे देवी महत्तच्वे स्थिता शिवा । 

मृदितं हिवमालोक्य तप्र वान्तद्धिमागमत्‌ 11४७ 

तदोर्याय महादेवो विललाप भृशं मुहुः ! 

हा प्रिये चद्रवदने हा शिवे च धटस्ननि ॥५८ 

हा उमे सुःदराभे च पाहि मां स्मरविह्धलम्‌ । 

दर्शनं देहि रंभोख दासमूतोऽस्मिसाप्रतम्‌ ५८ 

एवं विरुपमानं तें मिरिजा योगिनी स्वयम्‌ । 

समागत्य यचः प्राह नत्वा तं णंकरं प्रियम्‌ ।६० 

पन्याहूं भगवन्देव मातृषिघ्रनुमारिणी । 

प्योम्मकाधाद्गवन्मम पाणिं गृटाण भोः ॥६१ 

तथेत्ति मह्या म णिव प्रयुम्नप्रगपोदित्तः \ 

सप्तर्पीन्तरिपयामान ते तु गत्या हिमाचलम्‌ । 

संयोध्य च विवाहस्य विर्धि चक्‌ मदान्विताः ॥६२ 

श्रह्माण्डे ये स्थिता दैवान्नेषां स्वामी महेन्धरः 1 

विया सम्य संप्राप्ते स्ये देवास्ममाययुः १६ 
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नमस्कार करके यह्‌ वचन बोली 1६०॥ है देव । धै अपने माता-पिता 
के अनुसरण करने वाली कन्याहं । आप उनके हौ सकाश सेमेय 
पाणि ब्रहुण करे ।६६॥॥ प्र्ुम्न के द्वारा पीडित व्ह शिव “देसाही 
कम्डगा"" यह्‌ कुकर उसने फिर सक्तपियो को हिमषानू के पास भेजा 
था ओर वे हिमाचल के पास पटच गये । वहा उन्होने ह्विमवान्‌ भली- 
भाति समज्ञा कर प्रसक्षता से युक्त हकर विवादे की विधि का सम्पादन 
क्रिया ॥६२॥। ब्रह्माण्ड मे जो देवता हँ उन सवका स्वामी महेश्वर ह| 
अतएव उनके विवद्‌ के भ्रात होने पर समस्त देवगण दिवाहु मे सम्मिलित 
होने को आये ये ॥६३॥ 

अनन्ताश्च गणाश्च ब सुरान्दषट् हिमाचलः। 

गिरिजा शरण प्राप्त तस्थौ पवंत गाद्‌ स्वयम्‌ ॥६४ 

तदा तु पाव॑ती देवी निीन्सिद्धी समन्तत । 

चकार कोटिशस्तत्र वहुरूपा सनाननी ॥६५ 

दृषा तद्विस्मिता देवा ब्राह्मणा सह्‌ हपिताः 1 

तुष्टुवुः पावती देवी नारीरलन सनातनीम्‌ ॥६९ 

उ वितर्के च मा रहमीवंहुरूपा विद्यते । 

उमा तस्माच्च ते नाम नमन्तस्यं नमोनमः 11६७ 

कतिचिदयनान्येव ब्रह्माण्डेऽस्मिल्छिवे तव । 

कात्यायनी हि विज्ञेया नमस्तस्यं नमोनमः ।६८ 

गौरवर्णाच वं गौरी दयामवर्णाव कालिका । 

रक्तवर्णादं मवत्ती नमस्तस्यै नमोनमः । द 

भवस्य दयिता त्व वै वानी सदरसयुता 1 

दर्णा स्वं योगि दुष्प्राप्या नमस्तस्यं नमोनमः ॥७० 

हिमाचल ने बनन्तो को-गणो को भौर मुरो न्ते देवकर वर्द्तणजः 
म्य गिरजाके शरण मे पटू च कर स्थित होगया था ॥६४। उम समय 
मपावंतोदेवीने सव योर से निधियो मोर सिद्धियो कनै वहाँ पर बहून 
म्यम वानो मौर सनातनी करोडो करदी थी ॥६५॥! यह्‌ देच कर समम्न 
दवबेहं ्ी विह्मिति हर्‌ वथा देव भौर द्राह्य बहन टवितप्री टपु 
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तदीयं भगवान्वद्धिः प्राप्य कार्यं करिष्यति} 

इत्युववा वह्ये देवो ददौ वीय मनृत्तमम्‌ 1 

स्वं तेत्र समाध्चिस्यो वभूव भगवान्ट्रः 11४४ “ 

तदा शक्रादयो देवा व्भिना सह्‌ निर्ययुः । 

सत्यलोकं समागत्यान्र्‌ वन्सरव प्रजापतिम्‌ ।।४५ 

धुत्वा तत्करणं सर्व स्वयंभूश्चतु राननः ! 

नमस्कृत्य परं ब्रह्म कृष्एध्यानप रोऽमवत्‌ 11४९ 

ध्यानमार्गेण मगकान्यत्वा ब्रहम परं पदम्‌ । 

है तद्णेयामास यथा शंकरभापितमर 11४७ 

श्रुत्वा विहस्य भगवान्स्वमुखात्तिज उत्तमम्‌ । 

समृत्पाद्य ततो जात पृरुपो रुचि राननः ४० 

ब्रह्माण्डस्य च्छविर्या वे स्थिता तस्य कलेवरे । , 

प्रद्युम्नो नाम विष्यातं तस्य जातं महात्मनः 1४८ 

तोष योगी हू, उत माता स्वरूपिणी -सगवती नारी को कंते 
वरनेभे समर्थे हो सकेताहु ! इसलिये जराप लोगो के कारके लिप 
अपना वीयं तुम को देता हू ।[४३॥। उस वीर्यं को भगवान्‌ ब्ध प्राप्त 
करके भापका कायं कर्‌ देगा । यद्‌ कहु कर देव ने वद्धिं कौ उत्तम वीरय 
देदियाथा ओर आप स्वथं समाधिस्य ोकर भगवान्‌ हुर स्थिते हौ गये 
थे ॥४४॥। उस समय इनदर जादि देवं गण अग्नि कै साथ वहां से निकल 
साये ये । सत्य लोक भें जाकर उम्टोने यह्‌ समस्त वृत्तान्त प्रजापतिक् 
कहा था ॥४५॥1 स्वयम्प्रू चपुरानन ने उस स्पूर्ण करणको सुनकर 
परह्य को नमस्कार करके ङ्ष्ण के ष्यानर्मे परायण हो गै ये ॥४६॥ 
ध्यान के मां के द्वारा भगवान्‌ ब्रह्मा परमपद को प्राप्त हए ये । बद 
उन्होने जैसा कि शकर ने कटा था वहं समस्त हेतु वागत कर दिया 
था 1 ४७॥ भगवानू उने सून कर मौर हस कर लपने मुल से एक अति 
उत्तम तेज समुत्पन्न करके एक परम सुन्दर मुख वाल वुद्प को जन्म 
द्दिपा था ४४८) समस्नब्रह्याण्डकीज भी ष्टवि थी वहं उसके कलेर 
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म स्थित चौ । उसका नाम ्रचुम्न विख्यात हुमाथा जो कि महानु 
आप्मा वाना वहा समूत्नहयाया 11४1 

तन साद्ध' तदा ब्रह्मा सभ्राप्य स्व कलेवरम्‌ । 

ददौ तेभ्यस्स पुरुष प्रद्य म्न एवरातिदम्‌ ॥५० 

तजसा तस्य देवस्य न रानायैस्समन्तत । 

एकीभूतास्विरोकेषु वभूवु स्मरपीडिता ५१ 

स्थावरा सौम्यभूता वैते तु कामाग्निपीडिता । 

सरिद्ध्श्च लताभिश्च मिलिनास्सवभूविरे ।५२ 

बरह्माण्डेश लिव साक्षर कालागिसक्तिमि ! 

त्रिनेत्रात्तज उत्पादय शमयामास तद्वयथाम्‌ 1५३ 

तदा क्रद्धसकृष्णामो गृहीत्वा कौसुम धनु 1 

दिव्यान्पच शरान्ोरन्महादवाय वधवे ५४ 

उच्चाटनेन बाणेन गन्ताभूल्लोकशकर 1 

वशीकरणवाणेन नारीवश्य शिवोऽभवत्‌ ५५ 

स्तभनेन महादेव शिवापादरवे स्थि रोऽभवत्‌ । 

आकर्पणेन भगवाल्छिवाकपेणतत्पर ॥ 

मारणेनैव वाणेन म॒छ्तिऽभून्मेश्वर ।५६ 

उस समय उसके साय प्रह्या ने अपने कलेवर को सम्प्राप्त करके 
उसने उनके लिये शव रात्तिद प्रयुम्न पुरुप को दे दिया था ॥\५०।। उस 
नवकं तेजसेसमीमोर मनर भओौरनारौ तनो लोकोम एकी भूत 
नौकर कामस पोडित हो गये य ॥५१॥ सोम्य भूत जो स्थावर थेवे 
भी काम कौ अग्निस उत्पीडित हो उठेये। सरितदे मौरवतारे भौ 
मिनित हकर काम तप्तो गई धी ॥५२॥ इस ब्रह्माण्ड क स्वामी 
माक्ना्‌ श्र शिव कालाग्निके तुल्यने तौसर नत्र न नज ममूत्पन करके 
उषी व्यधा का शासन क्या या ॥ ५३ उस समय वहु कृष्णाद्ध 
दध हुमा मौर उमन पुष्पा का धनुप ग्रहण किया था गौर दिव्यपाच 
थोरणरोषोवयु महान्व क लिव प्रयोग फिया था। उच्चाटन वाणस 
चक्रि ्करगतदो मयाया। ओर वशौकरण वाण न गिव नागे 


4 


२३२ ] [ भविष्य राण 
थे । उन्हौने नारौ रन सनातनी पावती देवी की स्तुति कौ थौ ॥६६॥ 
देवों ते कहा--"“उ'' यह तो वितकं से आतादहै गौर मा" यह बहुरूपा 
लक्ष्मी दिलाई देतीहै। इसीसेतेराउमा यहनामदटै} उम उमा 
देवी केलिए हम सबका बार-वार नमस्कारदै ॥६७॥1 हे शिवि! इम 
ब्रह्माण्ड मे तुम्हारे कितने ही अयन है १ आप कात्यायनी इमी लिए जानने 
के योम्य है ¡ कात्यायनी देवी कै लिए हमारा सवका बार-बार नभस्कार 

॥६८॥ आप का अत्यन्त गौर वरणं है इसी लिए आपका गौरी यह 
शुभनाम है । आपका श्याम वणं भौ दिखलाई देता है इमीलिए्‌ आपको 
कालिका भौ कहा जाता है 1 आपका कभी रक्तवणं भी होताहैहमीसे 
हैमवती यह शुभ नाम पड़ गया है ) हसी तीनों वर्णो वाली देवी आपके 
लिए हमारा वार~बार नमस्कार है ।६६॥ आप भव की पतनी है ती 
लिएष्से संयुक्त आपका भवानी नाम होता दहै। भाप योगिर्योके 


द्वारा भी बहुत दुषप्प्य है, तएव आपका नाम दुर्गा है दुर्गा देवी 
आपकर लिए हम सव क्रा वार-वार नमस्कार है ॥७०॥ 


नान्तं जग्मर्वेयं ते वै चण्डिका नाम विश्रुता । 
अम्बा त्वं मरातरृभरूता नो नमस्तस्यं नमोनमः ॥७१ 
इति श्रुत्वा स्तवं तेषां वरदा सर्वमंगला । 
देवानुवाच मुदिता देत्यभीत्त हरामि वः ॥७र२ 
स्तोत्रेणानेन स॒प्रीता भवामि जगतीतले 1७३ 
इत्युक्त्वा शंभुसहिता केलासं गुह्यकालयमर । 
गुहायां मिथुनीभूय सहस्राब्दं मुमोद वं 11७४ 
एतस्मिन्न तरे देवा भौरुका लोकनाशनात्‌ 1 
ब्रह्माणं च पुरस्छृत्य तुष्टुवुगिर्जिापतिम्‌ ।॥७५ 
लल्नितौ तौ तदा तत्र पश्चात्तापं हि चक्रतुः 1 
महान्ोधस्तयो्ठानीत्तेन वं दुद्‌ वुः सुराः । 1७६ 
भरयुम्नो वलर्वाँस्त्र संतत्य गौरिवाचलः। 
सुद्रकोपाग्निना दग्धो वभूव वलवत्तरः ॥७७ 
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अव हुम सव॒ आपके अनन्त नाम होने के कारण अत तक नही 
प्राप्न हए ह । आपका चण्डिका यह नाम परम प्रसिद्धादहै। आपहम 
मव का मातृभूता अम्बा है सौ माप मम्ा दवी के लिए हमारा बार 
यार नमस्कार है । ।७१॥ इस प्रकार की स्तुति क सुन कर सवमङ्गला 
चरदा परम प्रमं होकर देवो से कहन लमी--्म अव मापकोजो दत्यो 
म भय उत्पत हागया है उसक्रा हरणं कर दूगौ ॥७२।। इस स्तात्रसं 
परमं प्रसत भ जगत्ती तलम होती रगौ ॥७२।। यह्‌ यह कह कर 
मगवान्‌ शम्भु के सहित गुह्यको का आलय कलास म चली गईं थी। वहा 
गा म दोतते मे एक होकर एक सहस वफ तक सानन्दा करिका 
1\७८॥ दरी बन्ठर म॒ नोकोके नाण से भयभीत देवगण ब्रह्य का 
आगे करके गिरिजा के पति की स्तुति करने लगे ये ॥७५॥ तव वे दोना 
ने अत्त लग्जित होकर बडा पचात्ताप कियाथा।उनदोनोका 
महान्‌ क्रोध हअ था उससे देवगण भाग गये ये ।७६।। प्रथ्‌ म्न अत्यन्त 
वलवान्‌ था । जचलगौ कौ भाति वहा पर ही सस्थितरहाथा। बह 
अधिक बलवानु भी सद्र की काप को अग्नि सेदग्धदहो गया 
यां ॥1७७। 

प्रयुम्न स्यलरूप च त्यक्त्वा भस्ममय तदा । 

सृक्ष्मदेहमुपागम्य विश्रुतोऽभ्‌दनगक ॥ 

यथा पूवं तथेवासौस्काय कृत्वा स्मरो विभू ॥७८ 

स्यूल रूपा रानिर्देवी शताब्द शकर परम्‌ । 

ध्यानेना राधयामास गिरिजावल्लम ब्रतं 1 

तदा ददौ वर देवस्तस्यं रत्य सनातन ।1७२ 

रतिदेवि शृणु त्व वं लोकाना हृत्सु जायसे । 

योवने वयसि प्रप्ते नृणा देहै पति स्वकम्‌ । 

भजिष्यस्सि मदेन प्रयुम्न कृष्णस मवम्‌ 11८० 

स्वारोचिपान्तर कालो वतंते चाद्य सप्रिय । 

वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते ह्य्टा्विशत्मे युगे ॥ 

द्वापरान्ते च भगवान्डृष्ण साक्ताञ्जनिष्यति ॥ ८१ 
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तदा तस्य सुत देव प्रयुम्न मेरमूद नि 1 
भजिष्यसि सुख रम्ये विपिने नन्दने चिरम्‌ 1 र्‌ 
अन्येषु दापरान्तेषु स्वणंगर्भो हि तत्पति । 
जन्मवान्वर्तते भूमौ यथा कृष्णस्तथैव स ॥८्३ 
मध्याह्लं चैव सध्याया ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मन ॥ 
कल्पेकल्पे रिस्साक्षात्करोति जनमगलम्‌ ।15४ 


भ्रयम्ननेस्यलसरूपकाप्याग करके उस समय वह॒ भस्ममय दौ 
गया भौर फिर सूषषम स्वरूप को भ्राप्त कर अनद्ध--दस नाम से सतार 
मे प्रसिद्ध होगया था । जैसे यह पहिले धावैसेहीकायको बनाकर 
स्मर अव भी विभु है ॥७८॥ स्थूल रूप वाली रति देवी सौ वपं तक 
प्ररमशकरकाध्यान से भाराधन कियाथा ओौर व्रतो केद्वारा भिरिजा 
कै वल्लभ की पूणं उपामनाकी थो । तव सनातन देव मे उस रति को 
वरदान दिया या।।७द्हे देवि । हे रति । तुम श्चवण करो मरा तुमको 
यह वरदान दै कि शुम लोगो के हृदयो मे उसपनन हौभोगो यौवन अवस्था 
के प्राप्तं होति पर नरो के देहो द्वारा अपने पति का सेवन करोगी। मेरे 
आधि भागसे कृष्ण से सम्भूत प्रद्‌ म्न कासेवन अवश्यही उस समय 
करती रहोमी॥॥८०11इस समय भाज स्वारोचिष के अन्तर कासूत्रिय काल 
वत्तं भान दह जव वैवस्वत का गतर प्राप्त दोगा उस समयमे शद्रे 
युगमे द्वापर युग के भन्त मे भगवान्‌ ङकृष्ण दस भूमण्डल म नन्म 
ग्रहण करेगे ।॥५१॥ उत्त समय उसके पुत्र दव प्रद्यम्न को मेरवे धिखर 
म सेवन क्योगौ । सौरं परम रम्य नन्दन विविनमे चिरकाल तक 
सुख पूर्दक रमण करोगी ।८२।॥ अन्य द्वषिराता म स्वणंगभ उसका 
पति जम वान्‌ भूमिमे वत्तमानू होता है मौर जिस प्रकार दृरष्णरह 
मेही वह भीटहै ॥८३॥ अव्यक्तजमवलते ब्रह्लावे मध्याह्नमं 
ओर स्यामे कल्प वतल्प्‌ मे हरि ा्तात्‌ जनमङ्खल करते है 11८४ 


इन्युक्तरा भगवाञ्छभूस्तच्रं बान्तद्धिमागमत्‌ । 
साजा वभूव द्द्राणो भिरिजावत्लमो भव ॥८५ 
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इति श्युप्वा भव साक्नात्स्वमुखात्स्वाशमुत्तमम्‌ । 

समुत्पाद्य तदा भूमौ गोदावर्या वभूव ह्‌ ॥८६ 

भाचायंशमेरो गेहे पुनो जात्तो भवाशक । 

रामानुजस्स वं नाम्नानुजोऽभद्रामशमंरा. ॥८७ 

एकदा समशर्मा व पतजलिमतते स्थित । 

तीर्थात्तीर्थान्तर प्राप्त पुरी काशौ शिवग्रियामर्‌ ८८ 

शकराचा्यंमागम्य शतशिप्यसमन्वित. 1 

शास्ना्ं ठतवात्रम्य इृष्णपक्षो हरिग्रिय (य 

शकराचायविजितो ललितो निदि भीर्क. । 

स्वगेह्‌ पुनरायात शाकरोर्वा शररत. ॥\९० 

रामानुजस्तु तच्छत्वा सर्व॑शास्त्रविशारद" 1 

श्रातृशिष्येश्च सहित पुरी काशी समाययौ ।६१ 

इतना रति से कट्‌ कर भगवान्‌ शम्भु वही पर अन्तर्धान होगये भे । 
श्द्राणी भिरिजा का वल्लम भव राजा हमा था ॥८५॥ सूतजी ने कहा- 
दस प्रकारसे सुनकर भवने साक्षात्‌ अपने मुख से उत्तमअपमेभण 
को समूत्पादित करके भूमितलमे गोदावरी मे वह हए ये ॥८६॥ 
बहा पर आचाय शमा केषरमे भव काश पुत्रके स्वसूपमे समू 
त्पन्न हा था । इनका नाम रामानुज धा भौर यह राम शर्माके छोटे 
भा थे ॥८७॥ एक बार राम शर्मा जोकि पतञ्जलि के मतमे स्थित थे, 
वद तीर्थटन करते हुए तीर्थो से दूसरे तीर्थो मे चलते हृए शिवे की प्रिय 
काशोषुद मे प्राप्त हए ये 1८८! यह अप्रने पौ शिष्यो से समन्वित 
होकर शकराचायं के पसभयेये। वहा हरिप्रियं कृष्ण पक्षे वालेने 
वडा सुन्दर शाख्रायं उनके साय किया था1 उस शास्तायं मे शकरा- 
चायं से विजित होकर परम लज्जाको प्राप्त हए रत्रिमे भीरुहोकर 
किर अपने घरमे जागये ये, क्योकि शास्त्रायं मे शाकर शरोसेहतदहो 
रहै थे ॥1६०॥ रामानूुजने यह सुना तो वह समस्त शास््रो केमहा 
मनीपी भपने भाईकेशिष्यो को साथमे लेकर काशीपुरी भ आगये 
ये 11६ 
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बिरिर्योकै्हृषवरहु। सदर कभी गोपाल भीनहींहौ सक्ते ह क्पोबि 
गौभो के पालन करने वातत नही है भ्युत्तगौ कै ऊपर आरूढ टोने 
दातरर । इमनिषएु वे ग्वाण््डक्हे भो जाते द ॥६८॥ 

जय. पशुपतिः शंभूरगोपितिर्नेव विश्रुतः । 

लज्जितः शकराचार्यो मीमामाशाघ्यमागतः ॥= 

तयोदंसदिन शास्ते विवादस्मु महानभूत्‌ । 

यस्तु वं यज्ञपुरुषो रामानुजमतप्रियः ॥१०० 

विच्छिन्न एकरेणैव मृगभूतः पराजितः \ 

आचारध्रभवो धर्मो यज्ञदेवेन निर्मितः ॥१०९ 

श्रष्ठाचारम्नदा जातो यजने दक्षप्रजापते. । 

इति रामानुजः श्रुत्वा वचन प्राहु नम्रधीः १०२ 

कर्मणे जनितो यज्ञो जे यो विर्वपालनहेतवे । 

कमे ब्रहम द्भव विदि ब्रह्माक्षस्समुद्धवम्‌ ॥१०३ 

अक्षरोऽ्य शिवः साक्षाच्छब्दव्रह्मशि सस्थितः । 

पुराणपुरुषो यज्ञो ज्ञे योऽक्षरकरो भूवि । 

अक्षरात्स तु वे श्रेष्ठः परमाट्मा सनातनः ॥१०४ 

अक्षरेण न वे तृप्नाततप्नोभृदयज्ञकमंसि 1 

नाम्ना स यज्ञपुखुपो वेदे लोके हि विश्रुतः ॥१०५ 

म्म का नाम पशुपतिदी जाना जातादहै । कठी मो गोपति उनका 
नाम प्रसिद्धनही है) इस प्रकार की इन प्रवलतर अकार्य पृक्तियोते 
भकराचायं बहुत ही लज्जित हृए मौर फिर इन्ोने मौमास शास्म 
अदकाञओरम्भ क्रदिया था ।र्दी उनदोनो कां दशं दिनतक 
महान विवादहृआाया!जोभीयने प्व हैँवह तो रामानुनकेमत 
काहीप्रियया! णकरके द्वारा ही विच्छिन्न हा भृगभूत हो कर परा- 
जित होगयाया। आचारसे प्रभव धमे यज्ञ देवकेद्धारा ही निमित 
दै ॥१००-१०१।1 वह्‌ दश प्रजापतिके यद्ध मे उस समय ध्रष्टाचार 
दौगथा था । यहं रामानुजं सुनकर नम्र बुद्धि वाला वोला--यक्त क्म 
के लिए जनितहै ओरवह दिष्व कैपाननकटेव्‌ के चिएषही है) 
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वह कर्म ब्रह्मोदभव होता है ओर ब्रह्म अक्षर समुद्‌भव होता है ॥१०३॥1 
यह्‌ अक्षर साक्षात्‌ शिव रहँ जो शब्दब्रह्म ने सस्थितरह । पुराण पृष 
यज्ञदैनोगभ्रूलल र्मे अक्षरकर जानना चाहिए 1 अक्षर से वहु सनातन 
परमात्मा श्रै 11१०८ भक्षरसे तृप्ते यज्ञकमं भेनही होतादै 
मामके द्वारा वह्‌ यज्ञ पुष्प वेद ओर लोक मे विभ्र्‌त है ॥१०५॥ 

प्रपोनस्य तदा वृद्धि दृष्टा स्प्दातुरः शिवः। 

मृगभूतश्च रद्रोऽमौ दिग्यवार्णैरतर्पयत्‌ ॥१०६ 

समर्थो यज्ञपुरुपो ज्ञात्वा गुरुमय {शवम्‌ । 

पलायनपरो भूतो धर्मस्तेन महान्छृतः १०७ 

ललित. शक राचार्यो न्यायशास्ने समागतः । 

भवतीति भवो ज्ञेयो मृडतीति स वै मृडः ।*१०८ 

लोकान्भरति यो देवः स कर्ता भर्गं एव हि। 

हरतीति हरो ज्ञेयः स रुद्रः पापरावणः ॥\१०द्‌ 

स्वयं कर्ता स्वयं भर्ता स्वय हर्त दिवः स्वयम्‌ । 

शिवाद्रप्णुर्मही यातो विष्णोर ह्या च पद्मम्‌: 1११० 

इति श्रुत्वा तु वचनं प्राहु रामानुजस्तदा 1 

घन्योऽय भगवाङ्छंभूरयस्याय महिमा परः (1१११ 

सत्यसत्य ममाज्ञेय कर्ता कारयिता दिवः । 

रामनाम पर नित्यं कय शमुर्जपेदढरिम्‌ ॥११९ 

स्पर्घातुर शिव उस समयमे प्रपौधकीवृद्धि कौ देकर मृगभूत 
यषष्द दिव्य वार्णोकेद्वादा तृप्तं त्रिया था १०६॥ रामय यतत पुय 
नै गुषमय चिव को जान षर उसमे मदान्‌ एूत धर्मं पलायन परायण हो 
गरपाभा दत मीमामा शास्त्रम मोठञ्जिनहोक्द्णफरयाचा्यं फिर म्याय 
शास्तर्मे बाग्येये गंगराचायं ने कदा भदनोनि भव अर्पात्‌ नो हौवा 
दै यही मव जानने योग्यता मोर जौ मृढन परता दै पद्मृद- 
तौति--दम ण्युल्पतिके द्वारा मृड कटरा जाना ह ।॥१०७-१०८॥ जो 
देवसोर्कानारयवरतादैवदक्तांदीमर्गेदै (जो र्वं श्रा 
्रैउतेददीषटर जानना वादक (यदूष्ट जो पापों राक्थक्रगे 
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वाता दै 114०६ शित्र स्वप कर्ता मर्ताभौर हर्चादै। श्रिवसे 
वरेष्पु महौ प्रल हरा ओर व्िप्युसते पदूमध्रू मही कौग्याया 
॥1१०॥ शकर भगग्रानू वे इन वचनो को सुन कर तव फिर रामानुन 
न क्दा-यद्‌ आपका भगवान्‌ शम्मु धन्य है जिमङ्ौ रएेसौ पर महिमा 
दै ॥१११॥ मत्य मौर घ्रव मत्य यहदहैकि यह शिवमेरो आच्चाहै 
जिम का वह्‌ कर्ता नौर कारपिना जतु कराने वालाहु। रामका 
नामषर नोर नित्यं उम हरिकाही शम्भु सदाजय क्या क्रते 
ट ।११२॥ 

अनताः सृष्टय. सर्वा उद्भूता यस्य तेजप्ता 1 

अनतः शेयतः शेपार म^ते योगिनो हि तम्‌ १११३ 

संच मलप्रमोर्धाम सचिदानदविग्रहः। 

इति श्रुत्वा तदाचाक्यं लन्मितः शंक रोऽभवत्‌ ॥१९४ 

मोगदास्म्रपसे देवः छृष्णस्तेनैव दशितः । 

कालात्मा भगवान्टृपष्णो योगेको योगतत्परः ॥११५ 

सास्यशाख्धे च कपिरस्तस्मं तेनैव दशितः । 

क वीर्य पति यो वै स कपिस्त चैव लाति यः। 

कविलस्स तु विज्ञेयः कपी सद्र: प्रकीतितः ११६ 

कपिलो भगवान्विष्णुः सर्वज्ञः स्वरूपवान्‌ । 

तदा तु शकराचार्यो ललितो नश्रकन्धरः 1११७ 

शुक्लावरयरो भूत्वा गोविन्दो नाम निमंलम्‌ 

जजाप हृदि शुद्धात्मा क्षिप्यो रामानुजस्य वँ ॥११८ 

इति ते इद्रमाहात्म्य प्रसगेनापि वणित । 

धनवान्पुत्रवान्वाग्मी भवेद्यः श्यृणुयादिदम्‌ ॥(११द 

ये समस्व गृष्टियां अनन्त दँ । ये सव जिसके तेज उद्भूत ते हई हैवह 
शेषमेभी अनन्व दै । शेक योगिगण उसका रमण किया करते 
॥११३॥ वह मेरे प्रमुका धाम दै जोकि सच्चिदानन्द विग्रह्‌ वाते 
है 1 इस रामानुज का वाक्य चवण कृकरे एकदमचायें वहत ही लज्जित 
हए ये 11११४।६ योगसस्वमें परदेव कृष्ण ही हैँ उसने टी दिग्ाया 
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है । भगवान्‌ कृष्ण कालात्मा-योगेश ओर योग मे तत्पर ह ॥१९॥ 
आौर साख्यशास्त्र मे कपिल ते उसके लिए उसी ने दिखायादहै ।कूपि 
साम वी्यंकोजोरक्षा करतार वहक्पिटैउसकपिको ना लाता 
है वहं कपिल होतारहै। वही कपिल है गौरक्पि स्द्रकहाग्या 
दै ।९१६॥ कपिल भगवान्‌ विष्णु ह जो सवज्ञ ओर सर्वं रूप वालदै। 
तव तो भगवानु श कराचायं परम लज्जित होकर नीचेको कथधरा 
करने वाले हौगये ये ॥११५७॥। गोबिन्द शुक्ल वस्त्र धारण बरने वाला 
होकर निर्मल नाम काजप करने लगा।हूदयमे शुद्धात्मा रामा 

मुज का शिष्य था ॥११८॥ यह्‌ रुदर का माहात्म्य प्रसङ्गं स ही तम्हारे 
समक्ष मे वणन कर दियागयाहै। जो इत माहात्म्य का श्रवण करता 
है वहं धन वाला ओर पूत्र वाला तथा वाग्मी हो जाता है ।११६॥ 


॥ कवीर-नरश्री-पीपा-नानक-वृत्तान्तं ॥ 


दितिषृत्रौ महाघोरौ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
सहती तु दितिर्ञात्वा कटयप समपूजयत्‌ 1१ 
हादशाब्दातरे स्वामी कश्यपो भगवानपि । 
उवाच पत्नी सहिता वर ब्रहि वरानने। 

सा तु शरुत्वा नमस्कृत्य वचन प्राह हरिता ॥> 
अदिति्मम या देवी सपत्नी पृत्रसयुता । 
दादशततयास्नस्या मम द्वौ तनयौ स्मृतौ ।\३ 
तदवयसुते नैव विष्णुना सुरपालिना । 
विनाशितौ सुतौ चोरो ततोऽह्‌ भशदु खिता 1४ 
देहि मे तनय स्वामिन्द्ादशादित्यनादानम्‌ + 

इति श्रुत्वा वचो घोरे दिति प्राहु सुदु खित ॥५ 
ब्रह्मणा निर्मितौ लोके धर्माधमौः परापर । 


६ धर्मेपन्ञास्तु ये रोके मरास्ते ब्रहाण प्रिया ॥६ 
१ 
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अघर्मपक्षास्तु नर वैरिणस्तस्य धौमतः । 
अथर्मपक्षी तनयौ तस्मान्मृत्युमुपागतौ 11७ 


इस अध्याये मे कवौर--नरी--पौपा--नानक मौर नित्यानद 
माघुजो कौ समुत्पत्ति कै वृत्तान्त का वंन किया जाता दै । सुर गर 
त्रृहस्पति जी ने कहा--हिति के पुत्र दोनो महान्‌ घोरये।मेदोनो 
विष्णुकैद्वारो प्रभविष्णु होकर मारे मयेये अर्थाद्‌ विष्णु ने भवततार 
धारण कर उन्हं मार दिया था। यहं जानकर दिति ने कदयप की मली- 
भांति पूजा कौ थी ॥\१] जब यजन करते हुए दितिको वारह्‌ व्पंहो 
गये तो भगवान्‌ कदयप ऋपि जो उस दिति कै स्वामी ये अपनी उस 
पत्नी से योले--हे वरानने ! तु अपना मनोवाञ्छित वर र्मागनते । उस 
द्विति ने यह श्रवणकर बढा हषं प्राप्त क्ियागौर पत्ति को नमस्कार 
कफे उनसे कहने लगो धी 1२॥ है भगवन्‌ । अदित्ति दैवीजो मेरी 
सपत्नी है वह पुत्रो से सयत है 1 उसके बारह पृत्रहैभौर मेरे दोही 
प्रये ॥३।वेदोपृत्र मो अवयंसुत सुरो के पालन करे वालि विष्णू 
न विनाशित करदे जो कि पुत्र अत्यन्त घोरये। दसत मै बहत 
दी अधिक दु खित ह । दे स्वामिन्‌ । मूञ्ञे एसा पुत्र प्रदान क्रेजो दन 
वारह्‌ मदितिकेपृत्रोकानाशकरने वालाो। इस धौर क्चनको 
सुनकर कश्यप बहुत अधिक दुखी होकर दिति से बोले ॥४-५१ लोक 
मेब्रह्माने पर्‌ ओर अपर धमं तया अधर्मे इन दोनोका निर्मण किया 
दै । धमं के पक्षको ग्रहण करने वलि नर होति हवे ब्रह्माके श्रिय हमा 
करते ह । मघम के पका को ग्रहण करने वाते नर उस धीमान्‌ केशर 
होते है 1 तेरे पृत्रतो भघमं के पक्ष प्रण करने वलिये। इसीसेवे 

मृत्यु को प्राप्त हृएु ह 1६-७॥ 

अतो धर्मप्रिये शुद्ध कुरु तस्मान्महावल. । 

भविष्यति सुतो धीमांश्चिरजीवी तव प्रिय. १८ 

इति श्रुत्वा दितिर्देवी केश्यपादृगभमृकत्तमम 1 

सरम्रप्य सः शुभाचारा वभूव ब्रतधारिणो ॥1व 
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तस्याग्ंगते पुच महेन्द्रश्च भयान्विहः । 

दासभरूतः स्थितो गेहे स दितिराज्ञया गुरोः ॥१० 

सप्तमासि स्थिते गमं शक्रमायाविममोहूता । 

अशुचिश्च दितिर्देवी सुप्वाप निजमंदिरे ११ 

अंगुठमात्रो भगवान्महेन्द्रो वच्संयुतः 1 

कुक्षिमध्ये समागम्य चक्रो गभ स सप्तधा ।१२ 

जोवभूताननतिवलान्द्ट्ा सप्त मृहारिपून्‌ । 

एकंकः सप्तधा तेन महेन्द्रेण तदा कृतः ॥१३ 

नस्नीभूतश्च तान्दष्ट.वा महेन्दस्तैः समन्वितः । 

योनिद्वारेण चागम्य प्रणनाम तदा दितिम्‌ ॥\१४ 

इसलिये दे घमं श्रिये ! शुद्ध मन करो । इससे महान्‌ वलवानु-- 
धीमान्‌ ओर्‌ चिर काल तक जीवित रहने वाला तेरा प्रिय पुत्र समुत्प्न 
होगा ॥९॥ यद्‌ धवण कर दिति देवी ने क्यप ऋषि से उत्तम गर्भ 
धारण क्रिया मोर वह्‌ फिर शुभ आचारो वाली वृत्तो को धारण करने 
वाली हो गई ॥६॥ उसके गर्भे पुत्रके आ जाने पर महेन्द्र देव भव्यन्त 
भयसे आतुर हो'गये थे भौर गुरु की आक्ञासे वह्‌ दात वकर दिति 
कै घरमेंही स्थित होकर रहने लमा धा ॥१०॥ जब उस गरभंको 
स्थित हए सात मास हो गये ये तव वह दिति इन्द्र की माया से विमोहितं 
हौकर अशुचि दशामेंही वह अपने मन्दिरमेसो गङ्‌ थी ॥१११। दमी 
च्िद्रको प्राप्त कर मदेन्रदेव अगुष्ठ मात्र दोकर व धारण करके दिति 
की कुक्षि भे प्रवेश कर गये ये ओर उसने अयने वच से एस गभंफे 
सात्त टुकड़े कर दिये धे 14१३ फिर भी जौवभ्रुत अत्यन्त बलवान्‌ उन 
साती महारिपुञौं को देखकर उत समय महेन्द्र ने एक-एक खण्ड क्रे फिर्‌ 
मात-सात टुकड कर दियेये ॥१३।। उनको नप्री भुत जव इन्द्रने 
देषा तो उनके साय रही योनिके दारे बाहिर निकल कर महेन्रने 
दिति को प्रणाम किया यां ॥१४।1 

भ्सन्ना सा दितिदेवान्महेन्द्राय च तान्ददौ 1 ˆ 

मरुद्गणाश्च ते सवं विस्याताः शक्रसेवकाः ।१५ 
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सतु पूर्वभवे जातो ब्राह्मणो लोकविश्रुतः 1 

इलो नाम स वेदज्ञो यथेलो टृपत्तिस्तदा ।१९ 

एकदा बख्वात्राजा सनुपुत्र इलः स्वेयस्‌ ¶ 

एकाकी हयमारुह्य मेरोविपिनमाययौ 11१७ 

भरेरोरधः स्थितः खण्डः स्वणेगर्भो हरिश्रियः। 

निवास कृत्वास्तब् कृत्वा राष्ट महोत्तमम्‌ ॥१८ 

इलेनावृतमेवापि छरुत तत स्थले सुराः 1 

इलातृतमिति स्यातः खण्डोऽभूद्धिवुधप्रिय. ।॥१द 

भारते ये स्थिता लोका इलावृतमुपागताः । 

मेरुभिरिवृंक्षमयो विधात्रा निर्मितो हि सः ॥२० 

भारोहण नरंस्तस्मिन्कृत स्वर्णमय शुभमु । 

तमारुह्य क्रमात्लोकः स्वगेलोकमुपागतः 1२१९ 

तव दिति देवी ने प्रसन्न हकर उन देवोको महद्र के लियेही 
देद्धियाभथा। वे सव्र इन्द्र के सेवक मष्द्गण दस नाम से विख्षात हए 
थे ॥१५।। वह्‌ पूवं जन्ममे लोक मे प्रसिद्ध ब्राह्मण हुमा था । बह वेदो 
का ज्नाता इसनाम वाला थाजेसा क्रि उस समयमे इल राना 
था {1१६॥। एक वार बलवान्‌ मनु का पुत्र राजा इल स्वय अकेलाहौ 
अश्व पर समारूढ टोकेरमेरुके वनमेभा गया था ॥१७]। मेरमिरि 
कै निचले भागमेदहेरि का प्रिय स्वरणं गकरं खण्ड स्थित था} वहा पर 
इने महान्‌ उत्तम रण्‌ का निर्माण करके अपता निवासि किया 
था॥पृम् उस स्वल मेदेवोनेइलके द्वारा आवृत भौ कयि था। 
अतः देवो का प्रिये बह खण्ड इलावृत्त इस नाम से प्रसिद्ध हया था ॥१६।1 
भारते जो लोक स्थित है वे इलावृत मे उपागत हो गये ये । बह मेर 
भिरि वृक्षो परपूणं व्घाताके द्वारा निभित हज था ५२० उच 
पर्‌ नरौ ने स्वणंमय शुभ मारोह क्रिया था । उस पर आरोहण करके 
क्रम से लोक स्वभे लोक मे उपागत हौ गया धा ॥२९।} 

तान्वा मनुजान्प्राप्तान्सदेहान्स्वगेमण्डले 1 

विस्मिताश्च चुरास्छवें महेशं शरण ययु. रर 
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ज्ञात्वा स भगवान द्रौ भवान्यां सहु शंकरः 1 
इलावृतवने रम्ये सरेम च तया सु ।२३ 
एतम्मि्न्तर प्राप्तो वँवस्वतसुतो महान्‌ 1 

शो नाम महा प्राज्ञो मृगयार्थीं सदाकिवम्‌ ॥२४ 
नग्नभूत समालोक्य नप्र संमीत्य सस्थितः । 
लज्जिता गिरिजां टृ. वा श्चापि भगवान्हरः २५ 
मस्मिन्पण्ड सदा नार्यो मविप्यत्िचमा विना। 
इन्युवत्या वचनं तत्मिन्नम्यस्सर्वा वम्‌विरे ॥२६ 
हता वभूव नृपतेः वन्या जनमनोहरा । 

बरहुकाल मस्म्य गे महचपमयीकःरत्‌ ॥(२७ 
हकाममाधिमूतायाः मप्वविशच्चतु युगम्‌ । 

जाते तत खा कन्या परेतामध्ये तु चन्द्रजम्‌ । 

यध देव पति ग्रत्या चद्र्वगमजीजनत ॥२< 
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पुत्र वुध्र देव कय अपना पति वना करचदद्रवथ को समुत्प्न किया 
था (५५८६।। 
अयो याधिपति श्रीमा यदलावृतमागत 1 
तस्य राज्ञी मदवती नाम्ना तुष्टाव पावतीम्‌ ।२५ 
सदा प्राप्त इछो विप्रस्तम्या रूपेण मोदित + 
पस्पर्श ता मदवती राञ्ची कामविमोटित ॥३० 
एतस्मिन तरे तच्र वागुवाचाशरौरिणी । 
इलो नाय द्विजाय तव रूपविमोहिन ॥३१ 
अनिलो नाम तं व विष्यातोऽभूद्विजस्य वै । 
कोामाग्निपीडितो विभ्रस्स तुष्टाव च पावकम्‌ ॥र२ 
छित्त्वाछिच्वा शिरो रम्य तस्मे जात पुन युन । 
दत्वा तुष्टाव त देव प्रसनोऽभूदघनजय ।1३३ 
प्राह त्वमूनपचाशद्विभेदाञ्जनयिष्यसि । 
तथाह मित्रवान्भूत्वा तत्सण्यस्तव कामद (३४ 
यथा कुवेरो भगवा पडविदादररुणप्निय 1 
तथाहमूनपचाशद्धिभेदस्तव वै सखा ॥३५ 
इत्यक्त वचने तस्मिभ्दितिवृक्षौ द्विजोत्तम । 
वायुर्नाम स वं जात पाववस्य प्रियस्सखा ।1३६ 
अयोध्या का स्वामी भीमान्‌ जिस समयमे इलावृत म आया था 
उम समय भे उस राजा कौ रानी मदवक्ती नाम वानीने वहा पावतीकौी 
स्नुति की थी ।1 २९६५ उस समय इल विप्र वहुभा गया गौर वह उस 
मल्वतीकेसूपसे मोहितही गयाया । कामसे विशेष मोदित होकर 
उम विप्र नै उस मदवत्ती रक्ञीकास्पश न्या था।३०1। इसी अतर 
म विना शरीर वाली वाणीन कहा ययव आकाश मे वाणोह्थी 
यहं इल नही टै गौर यह्‌ द्विज इल है गो तम्हारे सुप से मोटित हो गया 
है ।॥३१॥! वहा पर ही द्विज का अनिल यह नाम विख्यात हौ गयाथा। 
करमाण्नि से मत्य-त पीटित उस ब्राह्यण नं पावक की स्तुतिका 


थ ।(३२॥। उसने जपने रम्प शिर करो काट काटकर उसे समपिति क्रिय 
४ 
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थे किन्तु पूनः पूनः उत्यत्न हो ग्या था। इम तरह पै उम देव का जव 
स्ठवन किया था। तव धनंजय प्रसन्न हौ गया या ॥३३॥ वह संतुष्ट 
होकर बोला उनचास विभेदौं को उत्सन्न करेगा 1 तव भँ मिन्रवानु 
होकर उतनी ही संख्या वाला तेरी कामना कादेने वाला होऊ 
11 ३४॥ जिस तरह भगवान्‌ कुवेर छग्वीस वरूणो का प्रिय हँ । उसी 
्रकारसे रं उनचां विभेद वाला तेरा सला हूं ॥३५॥ इस तरह के 
वचन कने पर द्विजोत्तम दिति की कुक्षिमे वायु नाम वाला पाक्कका 
सखा उ्पनन हुआ था ॥३६॥ 

इति भुस्व शुरोर्वावियं चैष्यजात्यां समुद्धवः 1 

धान्यपालस्य वै गेहे मूलगंडान्तजः सृतः । 

पितरमातृपरित्यक्तः काश्यां विध्यवने तदा ॥३७ 

अलिको नाम वें म्लेच्छस्तत्र स्थाने समागतः ॥ ३८ 

अनपत्यो वस्व्रकारी सुत प्राप्य गृहं ययौ । 

कबीर इति विष्यातः स पुत्रो मधुराननः (रव 

स सप्ताब्दवपुभरूत्वा गोदुग्धपानतत्परः । 

रामानंदं गुरु मत्वा रामध्यानपरोऽभवत्‌ ॥४० 

स्वहस्तेनैव संस्कृत्य भोजनं हरयेऽपयत्‌ 1 

तस्प्रियार्थ हुरिर्साक्षात्सवेकामप्रदोऽभवत्‌ ॥४१ 

उत्तानपादतनयो घ्र्‌.वोभूक्षत्रियः पृरा। 

पित्रुमातृपरित्यक्तः स वालः पंचहायनः २ 

सूतज ने का--गुर के इस वारय का श्रवण कर वंश्य जातिर्म 
समूत्पम्न धान्यपाल के धर मे मूलगण्डान्त में जन्म लेने वाला पुत्रहा 
थाजोकिमाता ओर प्रिताके दवारा परित्यक्त कर दिय गया था । उस 
समय काणी्मे विन्ध्य वन मे अलिक नाम वाला म्लेच्छ था वहं उस 
स्यान भ आ गपा या 11३७-३८।} वहं म्तेच्छ सन्तान से हीन चा ओर 
वस्करी था, वह उस सुत को प्राप्त करके गृह को चना ग्या 
या। वहे कवीर इस नाम ने मधुर मुख वाला पु्र संसार मे प्रसिढदहो 
गयाया एदा वह्‌ सात वपे कौ अवस्या वाला होकर गायके दूध का 
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पानि करन म तत्पर रदा था । फिरे इसने स्वापी रामान-द को अपना 
गुमान तिपाथा मौरश्रीरामकष्यान म परायण हो मया या ॥४७॥ 
जपने हायसे हौ सस्कार्‌ कर्क यद हरि कौ भोजन गपण किमा करता 
था । उसके प्रिय के लिये हरि साक्षात्‌ समस्त कोमनाशो के श्रदान करनं 
वाते हो गये ये ।४१॥। वृहस्पति जी ने कहा-पहितरे राजा उत्तानपाद 
का पृत्र दत्रियघ्रव हुजाथा । यह्‌ पाच वप का वालक माता पिताक 
दारा परित्यक्तं करा दिया गया था ।४२।) 

गोवद्धं नमिरौ प्राप्य नारदस्योपदेशत । 

स चक्र भगवद्धयाने मासान्पट्‌ च महाव्रतौ ।1४३ 

तदा प्रसन्नो मगवान्विप्णुनारायण प्रमु । 

खमडले पद तस्मै ददौ प्रीत्या नभोमयम्‌ 11४४ 

दृष्टवा तद्रदन रम्य मायाशक्त्या दिशो दश । 

स्वामिने च ्रूव मत्वा भवितनस्ना वभूविरे 11४५ 

धर्‌ वोऽपि भगवान्साक्ञात्सवपूज्यो वभूव ह्‌ । 

दिक्पति सतु विज्ञेयो मगणाना पति स्वयम्‌ ॥४६ 

नम पति कालकर शिशुमारतिस्स वै । 

पचतत्वा हि वै माया प्रकृतिस्तप्पति स्वयम्‌ 1४७ 

तस्माद्धराया सभूतो भौमो नाम महाग्रह 1 

जल्देव्यास्ततो जात शुक्रो नाम महाग्रह (४८ 

वह्भिदेव्या्ुततो जातश्चाह तत्र महाग्रह । 

वासुदेव्या श्रू बाज्ज्त केतुर्नाम महाग्रह ४८ 

यह गोवेदधन पवत पर जाकर नारद के उपदेशे भास पयन 
महानु व्रत करने वाले इसने भग्वाद्‌ का व्यान किया या । तव भगवान्‌ 
विष्णु नारायण प्रभु प्रम प्रसन हौ मरयये भौर उहोने उसके लिये 
आकाथ मण्ड मप्रीति से नभोषय पददे दिया था 11५४) मापा शक्ति 
म उ्कै परम रम्य मुख को देखकर दशो दिशामघ्रूवक्नस्वामी मान 
कर मक्तिसे विनघ्र हौ गई थी 1 भर ध्ुव भरो ताक्नातृ भगवा सवे 
कोप्रुज्यहो भयायथा। वहस्वय भगणो का पति दिक्पत्ति जानमेकते 


2. 
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मोग्य है पद्या नभ का पति--कानकंर मोर्‌ वेह श्रिषु मार पति था! 
पाच तत्वों वाती माया प्रकृति घी उम्का पत्ति ह्‌ त्वप यथा ।४७।। घ्म 
निप धमे पौष नाम वाना मप्र उत्पन्न हो सयाथा। दसद 
अन्तर जलदेवी णु नाम वाला वहा पर महाग्रह त्वन्न दभ या (१४८८॥ 
दक पचत्‌ व्व देवौ बं वदा दै मर्‌प््द्‌ समुत्पन्न हृभा ! वासुदेवौ मेँ 
ध्रुव मै वेतु नाम वलि मद्र ने जन्म धारण क्रिया घा ॥४८॥ 

ग्रहभूतः स्थितस्तत्र नभोदेभ्यां तदुद्धूवः । 

राहुर्नामि तथा घोसो महाग्रह उपग्रहः ॥५० 

पूर्वस्यां दिशि वै तस्माज्जातश्चं रावतो गजः । 

ˆ आग्नेय्यां दिशि वै तस्मात्पु'डरौको गजोऽमवत्‌ ॥५१ 
“ वामनः कुमृदद्ध व पृष्पदंतः करमाद्गजाः । 

सार्वभौमः सुप्रतीको नभोदिक्षु घु तत्सुताः ५२ 

अश्रमुःकपिला चैव पिगलाष्या इमा-क्रमात्‌ । 

ताञ्नकर्णी शुश्रदती चांगना चांजनावती ।५३ 

भूमिदिक्षु करिण्यश्च जातास्तस्मात्तु तत्प्ियाः । 

भगिनी च तयामाता मुता चैव स्नुषा तथा ॥५४ 

पशुयोन्युद्धवानां च नृणां ता योपितस्सदा 1 

देवयोन्युद्धवार्नां च चणा पत्नी स्मृता स्वसा ॥५५ 

मनु वद्योद्भवानां च चरणां चान्योदूभवाः द्यः ¦ 

इति धर्मो विधात्रोक्तो मया प्रोक्तःसुरा हि वः ।\५६ 

वहां पर ग्रह भूत टकर वह स्थितहौ मयाथा। उसक्रा उद्भव 
नभोदेवीमे हुमा था 1 राहू नाम का महाग्रह बति घोर उपग्रह है ।॥५०॥1 
भू्वदिशा मे उससे परावत नाम वाला हायौ समुत्पन्न हुआ धा । 
आग्नेयी दिशा में उससे पुण्डरीकं नाम धारौ गज कौ उत्पत्ति हई थी 
।१५१॥ चामन-कुमुद भीर पुष्य दन्त गज तया सा्वभौम-युप्रतीक क्रम से 
गज हृए ये जौ नभो दिशा्जौ मेये 1 उनके पुत्र सश्रमु-कपिला भद 
पिमल नामि वालिक्रमस्े हए ये। तास्नकर्णी-शुश्रदन्ती-चाङ्गना भौर 
चाजनावती भूमि कौ दिशाओं चे करिणिया उसे उत्वन्न हु थी । 
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उनकी प्रिया भगिनी-माता-सता मौर स्तुपा हई थी ! पणुयोनि म 
ज-म ने वाचे मलरुप्या कै वे सदा स्तिया थीं। जो देवयोनि म उद्भव 
वान नेर ये उनकी पट्नी स्वसा थी! मनुवेश मे जम ग्रहण करने वालो 
फिर पोदूमवस्परियार्थो। हि देवगण ! विधाताने यहधमक्हाहैभौर 
मैन भापङ्गो कह फर सुना दिया है ५२५६ 

द्विधा ्र.बस्स विज्ञेयो भूमेर मधघस्तया । 

सद्गुख स दिवारूपो रात्रिह्पस्तमोगुण ॥१*५७ 

अधोघ्र्‌.वे सदा रात्रिर्नारकास्तेत्र वे स्थिता । 

ऊ्वघयवे दिवा नित्य तपोमध्ये निशा दिवा एध्रन 

महौ जनस्नपस्सत्य तेषु नित्य दिन स्पृतम्‌ 1 

रौरवश्चाधकूप्च तामि च तमोमयम्‌ 1 

तेपुनित्य स्मृता राति कल्पमान च कोविदं ॥५५ 

सतु पूवमवे चासीदबराह्मणो माघवप्रिय 1 

पष्टचन्द सवतीरयेु प्रात स्नान चकार ह्‌ ॥)६० 

तीयं पुण्पात्स वै विप्रो माधवो माधवप्रिय । 

सुनीत्या नर्भमासाय ध्र्‌.वो भूत्वा रराज ह्‌ । 

पट्त्रिश व्र सहलरब्द राज्य कृत्वा घ्र बोऽभवत्‌ ॥1६१ 

इति श्रत्वा गरोर्वक्य स ध्रूव पचमो वसु । 

गुनरे देश आगम्य चर्यजात्या समुद्भव 1 

न॑रश्रीर्नमि विय्यातो गुणवष्यस्य वै सुत ॥९२ 

कुसीदगणगुप्तश्च नरश्री पुतवत्सर 1 

त्यक्तवा प्राणान्ययौ स्वगं स वश्यतनयो ध्य्‌ व ॥॥६३ 

वह ध्रुव भूमिके उश्व मागमे ओर जधोभाग मदो प्रक्र का 
जानना चाहिए । दिवारूप वह॒ सत्व के गुण वाला है बौर रत्नि रूप वहं 
तमोगुण वाला है ।\५७॥। भधोमाग के ध्रूदमे सरदाहीराच्नि रहाकरती 
> ॥ वहा प्रर नरकं वलि लोग स्थित रहते । ऊध्वभाग के धरुवम 
जित्य दी दिन रहता है उ दोर के मध्यमे दिनि ओर निशः दोनौ रहा 
कर्ते है ।॥५८॥ महलोक--जन लोक-ठपो लोक्र मौर म्य लोक इन 
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चारोमे नित्य ही दिन रहता है 1 रौरव-अन्ध बूप-तामिच्र ये अन्धकार 
मय ओर तमोगुण वाते है 1 उनमे सर्वदा ही रात्नि कही गई है । कोविद 
लोगो के हारा एक कल्प तक उसका मान बताया गया है ।1५६॥ वह 
पहिले जन्मभे माधव का प्रिय ब्राह्मण था। साठ वर्ध॑ तक समस्त 
तीर्थो मे उसने प्रातकाल का स्नान क्रिया था ॥६०॥ तीर्योके 
पुण्य के प्रभाव से वह विप्र माधवका त्रिय हो गया था। फिर 
मुनीवि मे गभं प्राप्त क्के ध्रव भाथा ओर दीप्तिमानटो गधायथा। 
छत्तीस सहस्र वपं तक राज्य सुख का अनुभव करके वह ध्रवहौ गया 
था ॥६१॥ सूतजी ने कटा--गुरु के इम वाक्यका श्रवण करके पचम 
वसु वह्‌ ध्रुव गुर्जर (गुजरात) देश मे आकर वैश्य आति मे समुद्भूत 
हभ था । इसका नरी यह्‌ नाम प्रसिद्ध था ओर यह गुण वेश्यनाम 
वाले वैश्य का पुत्र था ॥६२)। इसका पुत्र करुमीद गृण गृ था] पृत्रकरा 
वे्सल नरश्री अपने प्राणो का त्याग करके स्वं लोक को चनागया 
था] वह्‌ ध्रुव वैश्य तनय था ॥६३॥ 

प्रत्यह्‌ स हरेः क्रीडा वृन्दावनमहोत्तमे । 

शिवप्रसादासप्रत्यक्षा दृ्ट.वा हपंमवाप्तवान्‌ ॥६४ 

यस्य पृत्रविवाहि च भगवान्भक्तवत्सलः 1 

यादवेस्सह्‌ सप्राप्तस्तस्य वाछितदायकः 1६५ 

पुरी काशी समागम्य नरश्रीभक्तराट्‌ स्वयम्‌ । 

रामानन्दस्य शिष्यञ्भूदधिष्णु्मं विद्यारद ६६ 

कदाचिद्धगवानचिगंगाङृकेऽनसूयया 1 

साद्ध' तपो महत्छरुवन्व्रह्मध्यानपरोऽमवत्‌ (६७ 

तदा ब्रह्मा हरिदिणभुः स्वस्ववाहनेमास्थिताः 1 

वर्‌ ब्र.हीति वचन तमाहुस्ते सनातना. ॥\६८ 

इति श्रत्वा चचस्तेषा स्वयभूतनयो मुनिः ¦ 

नैव किच्िढचः प्राह सस्थितः परमात्मनि ॥ 1६ 

तस्य भाव समालोक्य त्रयो देवाः सनातनाः 1 

अनसूया तस्य पत्नौ समागम्य वचोऽन्‌,वन्‌ 1७० 
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वृन्दावन महोत्सव मे प्रतिदिन सने भगवानुषी हरि कीक्ीको 
शिवके प्रसादसे प्रत्यक्ष रूपमे देखकर बडा ही अधिक हं प्राप्तक्रिया 
था (1६४॥। जिसदै पुत्र के विवाह मे भक्तौ पर धिक प्यार करने वाते 
भगवान्‌ यादर्वौँ के साथ सम्प्राप्त हृएुयेजो कि उसके वाच्छ्तिकेदेने 
वानं ये ॥६१५॥ काणीपुरी मे भाकर भत्तो के राजा नरश्री स्वय स्वामी 
समानन्दकेशिष्यहो गयेयेजो विष्णु धम के महापण्डित ये ॥६६॥ 
मुर गुर वृहस्पति जी ने कहा--विमो समय पगवान्‌ गननिमुनि गगके 
तट पर अनसुया के साय महान्‌ तण करते हए ब्रह्म के ध्यान मे तत्पर 
हो गये ये ॥६७॥ उस समय मे ब्रह्मा-हरि मौर शम्भू ये तीनो अपने- 
मपने वहतो पर समाषूढ होकर वे सनातने शवरदान की याचना करो 
ज कुछ भो तुमको अभीष्ट रो-यदह वचन उसं मति मुनिमेवोलेये 
॥1६८॥1 उनके इम वचन का श्रवण करके स्वयम्भू के पूत मुनिने कर 
भी वचन नही कहा या क्योकि वह्‌ उसं समय परमात्मामे ही सलग्न 
हौकर स्थित ये ॥६६।। वे सनातन तीनो देवो ने उसके भव कोदेख 
कर उसकी पल्ली जो अनसूया भी उसके पास जाकर कहा था ॥७०।] 

लिगहस्त स्वय रुद्रो विष्णुस्तद्रसवद्धं न. । 

व्रह्मा कामवब्रह्मलोप" स्थितस्तस्यावश गत । 

रति देहि मदाधूर्णे नो चेत्प्राणास्त्यजाम्यहम ॥७१ 

पतिब्रताऽनसूया च श्रृत्वा तेषा वचोऽशुभम्‌ । 

नैव किचिद्रच. प्राह कोपमीता सुरान्प्रति ॥७२ 

मोहितास्तच्र ते देवा गृहीत्वा ता बलात्तदा 1 . 

मैथुनाय समुयोग चकर. मगिविमोहिताः १७३ 

तदा करदा सत्ती सा वै ताज्छशाप मुनिभ्रिया। 

मम पुला भविष्यति यूय कामविमोहिताः1॥७४ 

महादेवस्य व लिग ब्रह्मणोऽस्य महाशिर- । 

चरणौ वासुदेवस्य पूजनीयः नरश्सदए 

भविष्यति सुरेष्ठा उपहासोऽयमुत्तम ॥७५ > 
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इति श्रुत्वा वचो घोरं नमस्छृत्य मुनिप्रियम्‌ 1 
तुष्टुवुभवितनच्राश्च देवपाठेप्र छट्‌मयेः ॥७६ 


अनसूया तदा प्राह भवन्तो मम पुकाः1 
भूत्वा शापं मदीयं च त्यवत्वा तृप्तिमवाप्स्यय 11७७ 


श्द्रस्वयं लिङ्धको हाय मेंलिए हए ईह--विष्ण, उभके रसका 
वद्धनकरनेवाते ह भौर काम ब्रह्यलोपब्रह्या भी यहा पर स्थितै 
जोकि उमके अवशणो प्राप्त हृष है। हे महापूणे | भवतु रति का 
दानदेनदींतोर प्राणों कास्वाग करता हँ 1४७१।॥ पातिव्रत धमं का 
पूं पालन करने वाली मनसूया ने इग उनके अणुम वचन को सुनकर 
देवों के प्रति त्यन्त क्र होनेके मयसेडरी हई हकर उसने वरु्ठभी 
उनको उत्तर नहीं दिया था ॥७२॥1 वहा पर देवगण मोहित होगये चे 
ओट उस अनसूया फो वल पूवक उस समय पक्ड्‌नियाथा तथामापा 
कषे षल्यन्त विमरोहिव होते हए उनने उसके साय मधून करने का उद्योग 
किया था ।19३॥ जव इसको देवा तो मुनि कीप्रिया को बड़ा क्रोध 
उन्न होगयां था गौर उस सती ने उनको शाप देदिया था-- तुम काम 
षि विमोहित होगये हो भक तुम सव मेरे पुत्रहोकर जन्म लोमे {५७५॥' 
महादेव के इस लिद्ध की--ब्रह्मा के महाशिर की अर वासुदेव विष्णु 
केषचरणोकीदहौी षदा मनुष्यों केदारा पूजा हमा करेगी 1 हे सुरशर्टो ! 
माप इसी प्रकार से पूजा के योग्य होओगे ओर यह एक उत्तम उपाय 
होगा ॥७५॥ इस प्रकार का परम घोर वचर सुन कर उन्होने मनि 
प्रिषा को नमस्कार न्त्या भा मौर भक्ति से अत्यन्त "विन्न होकर वेद 
पाठ की ऋचाओों के दारा उसकी स्वुतति करने लभे ये "७६॥ इसके 
पश्चात्‌ अनसूया ने केदा--आप सव तीनों मेरे पुत्र वन करभेरे णाप 
कात्याग करके फिर परम तृष्वि करे ।७७॥ 
इत्युक्ते चचने ब्रह्मा चंद्रमाश्च तदा ह्यमूत्‌ 1 
दत्तात्रेयो हरिः साश्नाद्‌ वासा, भगवान्हरः ! 
तत्पापपरिहा रार्थं योगवन्तो वभूविरे ॥॥७८ ~ -- 
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एतप्मिघर तरेदेषो प्रदतिस्मवे धारिणी । 

विधि विष्णु हर चान्य चक्र सा गुणरूपिणी ॥७२ 

मन्वतरमतो जात तेपा योग प्रकुव॑ताम्‌ 1 

हपिताश्च त्रयो देवास्समागम्य च तान्प्रति ॥*० 

उवाच वचने रभ्य तेपा मगलहेतवे । 

चद्रमाश्च भवेत्मोमो वमु पष्ट मुरग्रिय ॥८=१ 

रुद्राश्च व दुर्वासा प्रत्यय सप्तमो वमु । 

दत्तातरेयमयो योगी प्रभासश्ना्टमो वसु 1 

तेपा वाक्य समाकण्यं वयपयस्ते त्रयोऽमवन्‌ ।<२ 

इति भर्‌ स्वा गुसेर्वक्यि वसवो हपिताखय । 

म्बाशेन भूतल जग्मू कलिशुद्धाय दारुणे । 

दाक्षिणान्ये राजगृहे वैश्यजात्या समुद्धरथ ॥८३ 

पीपा नाम सूत मोम देवस्य तदा ह्यभूत्‌ । 

कृत राज्यपद तेन यथा भूपेन तत्पुरे ॥८४ 

दस प्रकार मे वचन कटै जाने पर उस समय प्रह्या चद्रमा हए ये । 
हरि दत्ताघ्रोय हुए ओौर भगवान्‌ हर॒ साक्षात्‌ दुर्वासा हए चे । उम पाप 
के परिह्ारके लिए ये योगवाने हृए्‌ थे ७८! हस वीच मे सवं घम 
चालीप्रकृनि देवौने जोक्रि गुणोके रूप वानी थी विधि-विष्णु ओर 
हरकोञयबनाकरस्थित कर दिया {७६1४ उनके योग करते हए 
मन्वन्तर होगया था । परम प्रसन्न तीनो देव उनके मगतं कै लिए अति 
रम्य चचनक्ठनेलग ये। चद्रमाः सोम होजाबे भीर सुरभ्रियष्टटा 
वमु हौ जावेगा ॥८० न्प्र का अश दुर्वास योगी प्रभास 
आटवी वसरु होमा । -उनके वाक्य का श्रवण करके वे तीमो वस्‌. होगपै 
थे 11९२॥॥ भरूदजी ने त्हा--यह मर क वचने सुनकर तीनो वमु परम 
पिति होति हृए अपने अशसे कलिशुद्धके लिए भूतन चंतेगयैये। 
वहां दारण दाक्षिणात्य राजगृहं मे वेश्य जाति मे उनका समुद्भव 
जा था ।{८३) उस समयमे देव का सुत सोमर पीपा नामधारी हभ! । 
उसने उम पुरमें श्रूष की भाति ही राज्य पद काडउपमोग क्रियाथा।।ठ४)1 
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रामानन्दस्य शिष्योऽभूदारकां स समागतः । 

ह्रेमु दरा स्व्णंमयीं प्राप्य कृष्णात्स व नूपः 1 

वेष्णवेभ्यो ददौ तत्र प्रततत्तवविनाशिनीम्‌ ॥८५ 

प्रत्यूषश्च व पांचाले वैश्यजात्यां समुद्धूवः 1 

मार्गपालस्य तनयो नानको नाम विध्रूतः॥०६ 

रामानन्द समागम्य जिष्यो भूत्वा सं नानकः । 

स वं म्लेच्छान्वशीकृत्य सुष््ममागेयद्शंयत्‌ 1८७ 

प्रभासो वै शांतिपुरे ब्रह्यजात्यां समृद्धः 1 

शुक्लदत्तस्य तनयो नित्यानंद इति स्मृतः 1 

इति ते वसुमाहास्म्यं मया शौनक वगितम्‌ (८८ 

वह्‌ स्वामी रामानन्द काशिव्य हभाथा भौर वदं द्वारशामे 
भाग्या था। उस राजाने हरिषटष्ण से स्वणंमयी मुद्रा" प्राप्त करै 
जोकि भरोत तत्व की विनाश करने वाली थी उसनेवैष्णवोकोदेदीषी 
1 ८५॥ प्रत्यप पांचाल अर्थात्‌ प्रजाव देशम वंष्य जाति में ममुद्धूत 
हमा भा 1 यद्‌ मागं पालक पत्था मौर दधका माम नानक प्रतिर 
धा ॥८६॥ यह्‌ नानक भी स्वामौ रामानन्द कै समीप मे उपर्पित हकर 
उनका शिष्य होगयाया । उष नानकः नेम्तेरण्ठो को वश्मेकणे 
उन्हे" सृक्ष्म मागं दिखलाया धा ॥८७॥ प्रभास जोषा वह्‌ पानतिपूर 
मँ ब्रह्मजातिर्मे समृलन्रद्माथा । यद गुक्नदत्तका पुत्रया भ्रौद 
निरयानन्द हत नाम से प्रसिदया। हे शौनक { यह्‌ वधूर््ोकामादराह्य 
मैने धरुमफो वर्णेन कर के गुना दिया वदरा 


1 चैतन्य वर्णन मेँ जगन्नाय माहात्म्य ॥ 


भटोजिस्स च गुदात्मा शिवमक्तिपरायणः 1 
ष्णं तन्यमागम्य नमस्य यचोऽग्रवोतु 1१ 
महादेव गुखः ग यं शिव जाटमा ण्रीरिषाम्‌। 
विष्मुद्रह्या च तदासौ तहि तलूमनेन समू ॥र 


चंतन्व वर्णन मे जगन्नाथ माहात्म्य ] [ २५५ 


इति शुत्वा स यज्ञांगो विशदव्दवयोवृतः । 
विहस्याह स भद्रोजि नाय शंमुमहेश्वरः ॥२ 
समर्यो भगवाच्छमुः कर्ती किन्न शरीरिणाम्‌ 1 
न मर्त च विना विष्णु संहतिं सदा दिवः 14४ 
एकमू्तिस्वरिधा जाता ब्रह्या विष्णुर्महेश्वरः 1 
शाक्तमागेण भगवन्त्रमा मोक्षप्रदायकः 1५ 
विष्णुवेदणवमार्येण जोवाना मोक्षदायकः + 
शभु शेवमार्गेण मोक्षदाता शरीरिणाम्‌ ॥1६ 


णाक्त सदाश्रमो गेही येज्ञभुकिपत्देवगः । 

वानप्रस्थाश्रमी यो वे वैष्स॒वः कन्दमूल भुक्‌ 11७ 

इस उध्यायमे कृष्ण चैतन्य कै चस्तरिके वणनमे जगेन्नाथके 
माहात्म्य का वणन किया जाता है । सूवजी ने कहा--वह भट्टि शुद्ध 
मततम वाला जीर शिव की भक्तिमें परायण था! वह्‌ हषण चैतन्य 
महाप्रभु के पाम माकर उनको नमस्कार करने यहं वचन वोनः-॥१॥ 
महादेव गुर है भौर शरोर धारियो के शिव गात्मा हँ । विष्णु घौर 
ब्रह्मा तो उनके दोनों दाम हँ फिर इनवे पूजने करनेसे क्या लाभ 
11२८1 यद सुनकर वीम वप की अवरस्वा वाला यज्ञाण हेत कर भटोनि 
मे बोला-यह्‌ महेष्वरः शम्भू नटी है 11311 समर्यं भगवान्‌ शम्भ 
शरीर धासो काक्यानदी करने वालाहै। वद विष्णुके विना भरण 
करने वाला नहींहै । यह शिवरतो सदा सदार कएनेवाला होतेह 
॥५४1 एक ही सत्ति दै जो ब्रह्मा-विष्णु मौर भहैश्वरं न तीन रूपा 
मेहम भरणात्‌ ब्रह्मा शक्तिमागे केद्वारा मोक्षके प्रदधान करने 
वाले हैं ॥1५1 विष्णु वध्णव मायं के द्वारा जीवको मोक्ष प्रदान किया 
करते है । शम्भ शैव पद्धति के द्वारा शरीर धारियो के मोक्ष दाता ष्टते 
ठै 1६0 शाक्त सदाश्रम गेही यौर यज्ञ शुक ठया विन देषो का अनुगमन 
वोलाहोना है । जौ वानप्रस्थ आश्रममे रहने वालां वैष्णव 
कंन्द मूल का उपभोक्ता होता दै {1७11 
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यत्याश्रमः सदा रौद्रो निगुः्ः शुद्धविग्रहः । 

ब्रह्मचर्याश्रमस्तेषामनुगामी महाश्रमः 11८ 

इति शरुत्वा गुरोर्वावियं शिष्यो भूत्वा स वं दिजः 

तृतीयागं च वेदानां प्याचख्यौ पारिनिङ़ृतम्‌ ॥ द 

तदाज्ञया च सिद्धान्तकौमुद्ास्स चकार ह्‌ । 

तत्रोष्य दीक्षितो धीमान्कृष्णचेतन्यसेवकः ॥१० 

वराहमिहिरो धीमान्स च सूर्यपरायणः । 

दवाविशाब्दे च यज्ञांश तमागत्य वचोत्रवीत्‌ 1११ 

सूर्योभयं मगवान्माक्नात्रयो देवा यतोऽभवन्‌ । 

भ्रातत्रं ह्या च मध्याह्नं विष्णुःसायं सदाशिवः ॥१२ 

अतो रवेः णुभा पूजा चरिदेवयजनेन किम्‌ । 

द्रति श्रुत्वा स यज्ञांशो विहस्याह शुभं वचः ॥१३ 

द्विधा वभूव प्रकृतिरपरा च परा तथा। 

, नाममाला तथा पृष्पमात्रा तन्माच्धिका तथा ॥१ + 

क्ञब्दमाता स्पशंमात्रा रूपमात्रा रसा तथा। 

गंधमात्रा तथा ज्ञेया परा प्रकृति र्धा ।१५ 

सत्याम सदा रोद्र होत्ता है जो निगुण मौर शुद्ध विग्रह्‌ वाला है । 
उनका ग्रह्यचयं आधम अनुगामी होता है भौर यह महान्‌ भाश्रम है 
11८॥। यहु मुद फा षचन सुत कर वद्‌ द्विज शिष्य होगया धा भौर उमने 
वेदोकाजोतीषरा भग पाणिनि षुत व्याकरण है उमकौ व्यवस्थां की 
थौ 11] उसकी भाक्नासे ही उस भटोजि दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी 
कौ रखना की धी! परम धीमान षटुष्ण चैतन्य के शिष्य दीक्षित ने पट 
स्वना यहां परस्दकर ही की धौ ॥१०।) सूतजो ने कहा--धोमाय्‌ 
यरा मिहिर जो याषद्‌ शूयेदेव कौ उपामना में परायण दहता था । 
अद यशो वार्ह वेप को भवस्या काला टौगया चा त्तव उसके फास 
खाकर यहु वचन वोना-दं मूर भगवान है 1 तीनों यङ देवदउसीसे 
उशन दए ह । प्रातः षनलमेब्रह्या हृए्-मध्याह्नर्मे तरिष्ण्‌, कौ; उत्ति 
हुई भोर सापेगात में घदाधिय समुप दए ६।।११-१२शदगनिष्‌ यू्ेदेव 


चैतन्य वर्णन मे जगघ्नाय माहाम्य ] { २५७ 


मौह पूजा शुम दै ष्ट ब्रहया-विष्यु मौर मदेश्वरप्तीन देवो षी पूना्षा 
सम्यालाभहै । यनाश ने यहे मुनकर हंशवर यह्‌ शुभ वचन बोला 
था ॥१२॥ पट्‌ प्रटृतिषरा भर भपरा दोप्रवारफी हईषी।नाम 
माघा तथा पुप्पमात्रा तथा तमाचिका मौर णब्दमावा-स्पशंमाघ्रा-रूप 
मात्रा-स्ता मौर गधमाधा दस प्रकारसेपरा प्रति भाठ प्रकारकी 
है ॥१४ १५॥ 

सपराया जीवभूता नित्यशुद्धा जग-मयी । 

भूमिरापोऽनलो वायु ख मनोवुद्धिरेव च । 

अदहुकार इति ज्ञेया प्रकृ तिश्चापराष्टधा 1)१९ 

विप्णत्रंल्या महादेवो गणेद्यो यमराड गुह । 

कषेरो विश्वकर्मां च परा प्रकृतिदवता ॥११७ 

सुभेरुवरुणा बह्धिर्वायुश्चं व घ्र नस्तथा 1 

सोमो रविस्तथा शेपोऽपरा प्रकृतिदेवता ॥१८ 

अत्त सोमवती रटरो रवि स्वामी विधि स्वयम्‌ । 

शेपस्वामी हरि साक्षान्नमस्तभ्यो नमोनम ॥१९ 

ईति श्रुत्वा तदा विप्र शिष्यो भूत्वा च तद्गुरो । 

तदाज्ञया चतुर्थाग ज्योति चाल चकार ह्‌ ॥२० 

वराहसहिता नाम वृहज्नातकमेव हि 1 

्षुद्रतवरास्तथान्यान्वं कृत्वा तत्र स॒ चावसतु ॥२१ 

अपरा प्रकृति म जीवमूता नित्यणुद्धा जग-मयी-भरूमि-जल-तेज- 
वागु-आकाण-मन-~वुदि मौर महकार येसव दहैमाठप्रकारकीही 
इस तरह से अपरा श्रकरति भी है 1१६१ विष्णु-ग्रह्मा~महादेव-ग्णेण- 
यमराट्‌-गुह--कुवेर भौर विर्वकर्मा ये सब पराप्रकृति के देवता है ॥१७॥ 
भुमेर-वद्ण-वद्धि-वायु--घ्र.व-सोम-रवि तथा शेव ये सथ अपरा 
प्रकृति देव ह 11१ इसलिए सोमकास्वामीसद्रहँ ओर रवि का 
स्वामी स्वय ब्रह्मा शके स्वामी हरि साक्षात्‌ है उन सबके लिये 
कार~धार नमस्कार है \\१६।\ व्य्‌ सव वण करके वहु चिप्र एिष्य 
होकर उस गु कौ आज्ञा प्राप्त कटचोया जोवेदोकाभग ज्योतिष 


२५८ ] [ भविष्य पुराण 


शास्र है उसकी रचना वराह पिहिरस्ने कौ यी 11२९ वराद दिता 
नामकं ओर बृहज्जातक छोटे तथा अन्य तन्द्र ग्रन्थ समूहो की रचना करे 
वहु वहा पर वस गया था ॥२१॥ 
वाणीभूयसा एवापि शिवभक्ति परायण 1 
कृष्णचैतन्यमागम्य वचः प्राह विनस्रधी. ।।२२ 
विष्णुमाया जगद्धात्री संका प्रकृतिरुत्टरृता । 
तया जातमिदं विशव विश्वाह वसमुद्धव 11२2 
विद्वेदेवस्सं पुरुषदशक्तिजो बहुधामवत्‌ + 
बरह्मा विष्णुहं रश्च व देवा" प्रकृति समवा । 
अतो भगवती पूज्या तहि तत्पूजनेन किम्‌ 11२४ 
इति श्रूत्वा स यज्ञाशो विहस्याह द्विजोत्तमम्‌ । 
न वै भगवती श्रेश जडरूपा गुणात्मिका ।२५ 
एका सा प्रकृतिर्माया रचितुजगता क्षमो । 
पुरुषस्य सहायेन योपितेव नरस्य च ॥२६ 
देवीमागवतते शास्त्र प्रसिद्धं कथा द्विज । 
कदाचित्परकृतिरदेवी स्वेच्ख्येद जगत्खलु ।\२७ 
निमित जडभत तद्रहुश्रा बोधितं तया 1 
न चैतन्यमभ्िभ्ा विस्मिता प्रकृतिस्तदा ॥२८ 
सूतनीने कहा--वाणीभूषण भी शिव कौ भक्ति मे प्रम पगायण 
था। यही भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभं के पास आक्र विनशन भाव मेय 
वचनं बोला --||२२॥ विष्ण, माया जयत्‌ कौधात्री है) वहणएव 
्रहृति उच्करत है । उयसे यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न हुआ है भौर विश्वदेव मे इग 
विष्व फा उद्भव हुमा ह 1 विश्वदेत्र वह पुरुष वहूधा क्ति से उल्यत्र 
दें या 1 ब्रह्मा-वप्ण्‌, जोर हर ये सव देव प्रहेतिसेदी सम्भूत दोन 
निह 1 इमीनिषए्‌ भगवतीक्रा ही यजन करना चाहिएुःदन मपवे पूजन 
करने मे क्यालाभदटै 2 ॥२३-२४॥॥ उमब्रद्माण को यह वात सुनवग 
बहु यज्ञा ह गकर द्िजोचम्‌ से दोल्-भववदी थेप्ठ नटी रै\ ददप 
जहसूपवाती भीर गुणात्मिका अर्थान्‌ सत्वादि नीन गुणो स्वष््प 


चैतन्य वर्णन मे जगन्नाथ माहास्य ] [ २५६ 


नली दहै 1 एके वहु एक प्रदृति माया जगतो कौ रचना करने षो क्षम 
षप की सहायतासेहीहूरईहै 1 जिस तरह कों स्त्री पुर्य की सहा- 
तासे रिशुकासूजन किणाक्सती है 1हे द्विज 1 यह्‌ क्थातोदेवी 
गवत नामक शास्व मे प्रसिद्ध है । कदाचिन्‌ प्रङृति देवी ने अपनीही 
च्छा भे टस जगत्‌ फा निर्माण क्रियाथा तो यह जड भूत था1 उसने 
धा इसे वोधिते किया था किन्तु यह्‌ चैतन्य नही हुजा चा । हि विप्र 1 
व यह्‌ प्रकृति वहत ही विस्मित हई थी ॥२५-२८॥ 

शून्यभूतं च पुरूपं चंतन्यं समतोपयत्‌ । 

प्रविष्टो मगवान्देवीमायाजनितगोलके ॥२द 

स्वप्नवद्वा स्वय जातश्च तन्यमभवल्नगत्‌ 1 

अतः श्वेष्ठः स भगवान्पुरूपो निगु णः परः 1३० 

प्रकृत्या स्वेच्छया जतो लिगरूपस्तदाऽभवत्‌ । 

पुंत्लिगप्रकृतौ जातः पुट्लिगोऽय सनातनः ॥३१ 

स्वरील्लिगप्रकृतौ जातः स्त्रील्लिगोऽयं सनातनः । 

नपु स्कग्रकृतौ जातः क्लीवरूपः स वं प्रभुः ३२ 

अन्ययग्रकृतौ जातो निगु णोऽयमधोक्षनः ! 

नमस्तस्परे भगवते शुन्यरूपाय गक्षिणे 11३83 

इति श्रुत्वा तु तद्वाक्य शिष्यो भूत्वा स वै द्विजः । 

त्रिविशाब्दै च यज्ञाशे तत्र वासमकारयत्‌ ॥३४ 

छंदोप्र थ तु वेदाग स्वनाम्ना तेन निर्मितम्‌ । 

राधाकृष्णपर नाम जप्त्वा हं मवाप्तवान्‌ ॥३५ 

तव शून्यमूत् चत्तष्य पृरुय को भली भाति उसने सन्तुष्ट किया था 
अथात्‌ उसका स्तवने किया था 1 तब भगवानु ने इस देषीमायाके 
दाया जनित गोलक मे प्रवेश किया था 11>ड।] तद स्वप्न हृभा भौर यह 
समस्त जगत्‌ चैतन्य होगया चा । अतएव वह भगवान्‌ पुरुष ही श्वेष्ट 
हैजोनिगुंण भौर पर है ॥॥३०॥ प्रकृति मे जव स्वय उत्पन्न हृभातो 
उस समय वह्‌ लिगरूप होयया यथा । पुल्लिङ्क अक्ति मे उत्पन्ने दुभा 
यह्‌ सनाप्तन दुरत्ययं होता है 1३१४ जद स्वरी सिग श्रङृति मे यद्‌ जात 


चैत-य वणन मे जगनाय माहात्म्य ] [ २६१ 


ती स्वयम प्रकरार से समय होते ह 11३७ निद्य-अव्यक्त-पर-सूष््म 
है । उससेही प्रति का उदूमददोना है । इसतिए वह भगवान्‌ पूजन 
कयोग्य रह । इत श्रहृतिके यजनमेक्या लाभहै?॥३८।। यहुउम 
धन्वन्तरि द्विजकीबातका श्रवण करके ममस्त णास्त्रो के जाता 
याग हुसकर बोने-यह पुरुप श्रव्ठ नही है ) यहमी प्रङृति केना 
बु भौ करने के लिए समय नही होता है ॥३६' वाराह पुराण म 
यह्‌ णुभ कथा अत्यत सुप्रसिद्धेहै। किमी सम्य मे निट नाममात्र 
पृ्पनेस्वेच्छासेस्वयही बहुत प्रकारका होगयाया जसे कई धरत 
होना है ॥1४५॥ यह्‌ पर पुरप जगतो की रचना करने के कायमे थस 
मथ होगयां धा 1 तब इसने प्रकृति देवी की जो सनातनी यी चिरकाल 
तक्र स्तुति की यी ॥1४१।। उम समय दवरीन उमकौ प्राप्त करवे मह 
त्तत्व को रचना की थी ) वह्‌ महकार मतु से उन्पन हज भौर यस 
अह कार से पाच त-मा्चिकापि उत्पत हुई थी (४२ 

महाभूता यतोऽप्यासस्तं सजातमिद जगत्‌ ।४३ 

अतस्सनातनौ चोभौ पुरुपात्परहृेति परा । 

प्रकृते पुख्पश्चौ व तस्मात्ताभ्या नमोनम ।४४ 

इति ध वत्तरि श्रुत्वा शिष्यो भत्वा च तद्गुरो । 

तमोष्यचंव वेदाग कट्पवेद चकार ह्‌ । 

सुश्रतादपरे चापि शिष्या धन्वततरे स्थता ४५ 

जयदेवस्स वै विप्रो वौद्धमागपरायण । 

कृष्णचैतन्यमागस्य पञ्चविशचयोवु १ । 

नघ्वोयाच वचो रम्य कूच श्र उपापति 11४६ 

यस्य नाभेरभूप्पद्च ब्रयां सह निगतम्‌ + 

अतस्स ब्रह्मसू्नम सामवेदेषु गीयते ॥*७ 

विश्वौ नारायणस्साक्ञाचस्य केतौ समास्थित । 

विश्चकेतुरतो नाम न निरुदधोऽनिर्दक 1४८ 

बरह्मवला च तत्पत्नी नित्या चोका महोत्तमा ! 

सं वं लोकहितार्थाय स्वयमर्चावतारक 11४२ 


२६० |] * [ भविष्यपुराण 


होता टतो यह सनातन स्वरीलिग होता है“1 नप सक प्रकृति मे जवं 
होता हैत्तो वह प्रभू क्कीव रूप वाला टोता है 1321 मव्यय रहति 
मे जात होने प्र ये निगुण अथोक्षनन होतार । उस शून्य रूप व्रानि 
साक्षी स्वरूप मे स्थित भगवान्‌ केलिए नमस्कार है ।३३॥ इस यज्ञाश 
के वचन को सुनकर वह दविज भी उनका शिष्य होया था ओर तेर्हम 
वाले यज्ञाणके हने पर इसने वहा पर अपना निवाम कियाथा 
1३४१ इमनि वेदो काअग स्वक्पजो छन्दोकाग्रन्थदै वह्‌ अपने 
नाम से उसने रचित किया था! भीर श्रीराधाषृष्णकेनाम्‌काजप 


वष 


करके यह्‌ परम हषं को प्राप्त हआ या ॥३५॥ 


छन्वतरि्ठिजो नाम ब्रहमभक्तिपरायरः । 
कृष्पर्चतन्यमागम्य सत्वा वचनमनत्रवोत्‌ 11३६ 
भवास्तु पुरुषः श्रेष्ठो नित्यशृद्धस्सनातनः 1 
जडभूता च तन्माया समर्थो भगवान्स्वयम्‌ 1३७ 
नित्योऽव्यक्त पर" सुक्ष्मस्तस्मात्प्रकृतिरुद्धवः। 
अतः पूज्यस्स भगवन्परकृत्याः पूजनेन किमू 11३८ 
इति श्रुत्वा वहिस्याह यज्ञा्चस्सर्वेशाखरगः । 
नायं शरं्टस्स पुरुषो न क्षेमः प्रकृति विना । दें 
पराणे चैव वाराहे प्रसिद्धोय कथा शुमा । 
कदाचित्पूरुपो नित्यो नाममाच्रः स्वकेच्छया । 
वभूव वहा तत्र यया प्रेनस्तथा स्वयभ्‌ ॥\४० 
असमर्थो विरचितु' जगन्ति पुरपः परः । 

तुष्टाव प्रकृत्ति देवी चिरकाल सनातनीम्‌ ॥४१ 
तदा देवी च तें प्राप्य महत्तत्व चकारह 1 


~ -सोऽुकारश्च महतो जातस्तन्मात्रिकास्ततः 1२ 


सूतनी न कहा--धन्वन्तरि नामवाला एङ ब्रान्यण थाओोद्रह्या 
मयि पक्तिमे पराप्रण रदनाथा1 उस्ने मषा श्रभु कृष्ण चंतन्यवे पाम 
उपस्थितं होकर यदह वचन कदा--1( ३६)! आपतो प्रेष्य पुम्प नित्य 
शुद्ध मौर सनातन 1 उमकीषो प्राया दै वद्‌ तो अदनूने द! भगपयानु 
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ही स्वय मव प्रकार से समर्वं होति ह 11३७ निप्य-अव्य॑क्त-पररूक्ष्म 
है । उसे ही प्रकृति का उदभव्र होना है ! इसलिए वहु भगवान्‌ पूजने 
कै योग्य हँ । इस प्रकृतिके यजनमेक्या लाभ दहै ?॥३८॥। यह्‌ उम 
धन्वन्तरि द्विजकी बातका श्रवेण करके समस्त णास्तो के जाता 
यज्ञाश हकर बोले-यह पुरुप ध्ेष्ठ नही है । यह भी प्रकृति के विना 
कु भी करने के लिए समं नही होता है ॥३९॥ वाराह धुराणम 
यह्‌ शुभ कथा अत्यन्त सुप्रसिद्ध है) किमी समय मे नित नाममात्र 
पुरुप ते स्वेच्छा से स्वय ही वहत प्रकारका होगया यासे कोई प्रोत 
होना है ॥(४०। यह्‌ पर पृरूप जगतो की रचना करने कै कायं मे मस~ 
मर्थं होगया या 1 तव इसने प्रकृति देश की जो सनातनी थौ चिरकाल 
तक्र स्तुति की थौ ॥४१।] उम समय देदीन उमवौ प्राप्त करे मह 
त्त्व की रचना क्पे थी ( बह्‌ अद्‌ कार महत्‌ से उत्यन्न दुभा भीर उम 
अहकारसे पाच तन्मात्निकाएे उत्पन्न इई धी ॥(४२। 

महाभूतान्यतोऽप्यासंस्तैः सजातमिदं जगत्‌ ॥४६ 

जतस्सनातनौ चोभौ पुरपात्पकृति. परा 1 

प्रकृतेः पुरुपश्च व तस्मात्ताभ्या नमोनमः ॥४४ 

इति धन्वतरि ` श्रुत्वा शिप्यो भूत्वा च तद्गुरो" 1 

त्रोपष्यचैव वेदागं कल्पवेद चकार ह्‌ 1 

मुश्चतादपरे चापि शिष्या घन्वतरेः स्ताः (४५ 

जयदेवस्स वै विप्रो वौद्धमा्गेपरायण- 1 

कृप्णचैतन्यमागम्य पच्चविशवयोवृ १म्‌ 1 

नत्वोवाच वचो रम्य स च श्रे उपापनि 11४६ 

यस्य नभेरभूत्पश्च ब्रदमाणा सह्‌ निगतम्‌ । 

अतस्स ग्रह्यसूर्नाम सामवेदेपु गीयते ॥¶७ 

विश्वो नारायणस्साक्नायस्य केतौ समास्थित. 1 

विश्ववेतुरतो नामनं निरुद्धोऽनिरद्धक 1ा*्ल 

ब्रह्यवेला च तत्पत्नी नित्या चोपा महत्तमा 1 

सवै लोकहितार्यायस्वयमर्वावनारक- ४ 
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किर उन पच तन्मात्राओ से पाच महाभूतो की उप्पत्ति हई थी । 
उन महाभूतो के द्वारा यह जगन्‌ समुत्पन्न हुआ है ॥४३।। इसलिये ये 
दोनो ही सनातन हँ} पुरूपसे प्रकृनि पर है ओर प्रकृति से पुर्षभी 
पर है। दसलिये उन दोनो भ्रहृति ओर परुषके लिये बार वार नमस्कार 
है ॥४४॥ धन्वन्तरि ने यह यज्ञाश के वचनं श्रवण करके उस गुरु का 
बह शिष्यहौ गया था 1 ओर वहा पर ही निवास करके उस्ने वेदोका 
भग स्वरूप कल्पवेदकी रचना कीथी । सुश्रुत से दूरे भी धन्वन्तरि 
वै शिष्य बताये गय हैँ ।।* ८11 सूतजी न कहा--एक जयदेव नाम वाना 
ब्रह्मणभाजोकिं दौद्ध ध्मवे माग मे परायण था। जब महाप्रभू 
कृष्ण चैतन्य पर्ची वप की अवस्था वाले ये तव उनके पास वह जय- 
देव भाया था 1 उसने यक्ञाश को नमस्कार करके उस उपा पतिश्रे्ठ 
दविज ने यह्‌ प्रम सुन्दर वचन वोता धा-।।४६॥ जिसकी नाभिसे 
ब्रह्माके साथी पद्म निकल वर हभ था इसील्तिये वह ब्रह्मसू एस नाम 
से सामवेदो मे गाया जाता है ।#४७॥) विश्व साक्षात्‌ नारायण जिसकी 
केतु म समास्थित है जिस कारणस विश्व केतु यहनामटहै भौरनतो 
उसका नाम निष दै भौर अनिरदक ही है ।४८। प्रह्म वेला उराकी 
पनी टै जौ नित्या भीर महोत्तमा उपा है । भोर वह लोक्ौीके हितम 
लिये स्वय भर्वावतारक है ॥४६। 

इति श्रुतेवा विवस्याह्‌ यज्ञाशस्त द्विजोत्तमम्‌ । 

वेदोनारायण साक्षात्पूननीयो नरं सदा ॥५० 

तत कालस्तत कमं ततो धमं प्रगतते। 

धर्मात्कवाम समृद्ध त कामपत्नी रति स्वयम्‌ ॥५१ 

रत्या कामात्समुद्भूतोऽनिष्डो नाम देवता 1 

उपा सा तस्य भगिनी तेन साद समुद्भवा ॥५२ 

सालोनामसवेङृष्णा राधा त्तस्य सहोदरा। 

फ्मंरूप सख वे ब्रह्मा नियतिस्तत्सहोद रा ५३ 

धर्मरूपो महादेव शरदा तस्य सहोदरा । 

अनिष्ट कथ वेणो मवतोक्त सनातन ॥।५४ 


चैतन्य वर्णन मे जमन्नाय माहात्म्य ] {२९३ 


चिा सुषिर ब्रह्माण्डे स्थूला सदमा च कारणा। 

स्थलसृयं समृद्भृतो देवो नारायण स्वयम्‌ ॥५५ 

नारायणी च तच्छक्तिस्तयोजलसमुद्भव । 

जलाज्जातस्स वे शेपस्तस्योपरि समास्थितौ ।५६ 

यह उम जयदेव कौ बात सुनकर यज्ञाश हस पडे ओौर फिरडम 
द्विजो म उत्तम से वोल्े-वेद ही माक्षात्‌ नारायण हँ बतएव नरोबे 
दरार वह सदा ही पूजन करनै के योग्य होत रहँ 11५०} इसके परचान्‌ 
उममे ही काल-क्ं ओर ध्रमं क्रम स प्रवृत्त हुमा करते हँ । धर्मेसेकाम 
समुद्भूत जर है मोर काम कौ पटी स्क्य र्ति है ५१५ रलिमे काम 
स॒ एनिरदध नामधारी देवता ने जन्म धारण क्ियादहै। व्ह उपा उसी 
भगिनी है जो उमक् साथ हौ समुद्भूत हृ टै ॥५२॥ काल नाम वातला 
वही बृष्ण हैभौर राधा उषकी सरोदरादहै। कम रूपवहब्रह्माद 
जिमी नियति सहोदरा टै ॥५२३।, धमरूप वाला महादेव है उसकी श्दढा 
महोदरा र्यात्‌ बहिन है । अनिरुद्ध आपने किंस तरह सनातन ईश 
जताया है ॥५४। इस ब्रह्माण्ड मे तोन प्रकार कीसृषटिहै-एक स्थूला 
सृष्टि दै दूसरी मूषमा गौर तीसरौ कारणा ह । स्थूल सृष्टिक लिये दव 
नारायण स्वय स्रमुदभूत हए है । भौर उनक्नौ शक्ति नागयणी है । उन 
दानाने जतकाजन्म हृआदहै। जने वह शेप समुत्पन हुदै 
उमक्‌ ऊपर ये समास्थित है ॥५५-५६॥। 

सुप्ते नारायणे देवे नाभे पजमृत्तमम्‌ । 

सननयोजनायाममुदम्‌ च ततो विधि ॥५७ 

विधे स्यूलमयी सृष्टि देवततिग्यड्नरादिव। 1 

मूषमसुष्यौ समद्भूत सौःनिरडध उपापति 1५८ 

सतो वीयेमय तोय जात द्रह्याष्डमस्तके। 

वीर्याज्जातस्त व रेषस्तस्योषरि म चास्थित ॥५य 

तस्य नाभेस्समुदभूतो ग्रहा लोक पित्तामह ॥ 

सुदभसृषटिस्ततो जाता यया स्वप्नेपि दस्यते 1६० 
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हेतु सुषटयं समुद्भूतो वेदो नारायण स्वयम्‌ । 

वेदात्कारस्तत कमं ततो धर्मादय स्मृता 1६ 

स्वदुगुरश्च जगन्नाथ उदड्देशमिवासक । 

मया तत्रं व गन्तव्य सशिष्येणाद्य भो द्विजा ॥६२्‌ 

इति श्रुत्वा तु वचन छृष्णचेतन्यकिकरा 1 

स्वास्वाच्छिष्यान्समाहूय तत्पश्चात््ययु्च ते ॥।६३ 

नारायण देव के सुप्त होने पर उनकी नाभि से उत्तम पकज हा 
था जिसका जापामं अनन्त पोजन्‌ं था फिर उससे ब्रह हुए ॥५७1। उम 
ब्रह्मा की यह्‌ देव-त्ियक्‌ मौर नर आादिकी स्मुनमयो सृष्टि हृई्थी) 
शृक्ष् सृष्टि के लिये बह उपा पति अनिरुद्ध उत्पन्न हए ये ॥५८।। उससे 
ब्रह्माण्ड के मस्तक मे वीयं भय तोप उत्यन्न हा या + उत वीर्य से वह्‌ 
शेप उत्पन्न हा 1 उसके ऊपर वह्‌ भास्थित है ५६ उसकी नाभि स 
लोक पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हआ धा । उस ब्रह्मा से यह्‌ सूष्म सृष्टि 
उत्पन्न हई थो जसे किस्वप्नमे भी दिखलाई देती है ।1९०॥ हतु सृष्टि 
कं लिये वेदस्वयहीनाराथण उत्पन्न हृएये। वेदसे काल-कास स 
कम भौर क्म से धमं आदि की उत्पत्ति कही गरं है ।९१।1 आपका गुर 
जगघ्नाय है जो उद्देश का निवास करने वाला! हे द्विजगण 1 मुक्ते 
शिष्यो वै" सहित भाज वहा पर ही जाना चाहिए । एस प्रकारै वचन 
को महाभ्रमु कृष्ण चैतन्यके ककरो नेश्रवण कियाधामौर सवन 
जपने २ शिष्यो कमे बुलाकर इसकः पर्वात्‌ वे चले गये ये ।*६३।। 

श्ाकरा दादशगखा रामानुजमूपाययु } 

नामदेवादयस्तत्र गणास्सप्त समागता ॥\६४ 

रामानन्द नमस्कृत्य सस्थितास्तस्य सेवका ॥ 

रोपणश्च तदागव्य स्वशिषप्येवंहुभिवृ त 11६५ 

कृष्चेतन्यमागम्य ममस्छरत्य स्थित स्वयमु । 

जग्नायपुरी ते व प्रययुमक्ति तत्परा ॥६६ 

निधय सिद्धयस्नब्र केषा सेयायमागता. ! 

सर्वे च दणस्राहृश्रा वँघ्णवा शंवदाक्तकौ 11६७ 
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यज्ञाश च परस्त्य जगन्नायपुरी ययुः 1 
अर्चावतारो भगवृाननिरुढ उुपापति. ॥६ 
तदागमनभालोक्य द्विजरूपधरो मुनिः 
जगन्नाथ स्वय प्राप्तो यत्त यजां शकादयः। ।६्द 
यज्ञाशस्त समालोक्य नत्वा वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
कि मते भवता ज्ञात कौ प्राप्ते भयानके ।1९० 
भगवान्‌ शकराचायंके वारडूगणु रामानुज के समीप मेञयेये। 
चहा पर नामदेव आदि साति गण आगये ये 1६४ उप्तके सेवक स्वामी 
रामानन्द को नमस्कार करके वहा सस्थित हौ गये ये। ओर रोपणडउस 
ममय वहाआआयायथा नजो बहुत मे अपने शिष्यो क सहिते चा ॥६५॥ वह 
महाप्रभु कृष्ण चंतन्य को नमस्कार करके स्वय वहा स्थित हो गया धा । 
वै सव भक्तिभाव मे तत्पर होते हुए जगन्नाथ पुगीकौ चै गयैयै 
६६! समस्त निधियां भौर समग्र सिद्धिया वहा पर उनकी सेवा करने 
„ के लिये उपस्यत हो गई थौ 1 वे यव र्व॑ष्णव शव भौर णाक्तो वे सहित 

मच्यामेदश मद्ये! वे सव यज्ञाण कौ भपने सव्रकेभागे करके 
जग्नाय परी कौ गये चे} अरचावित्तार भगवान्‌ उपापति भर्निस्दने डन 
सदका मागमन देखकर द्विनकेरूपको धारण कर मनि जगन्नाथ स्वय 
वहाँ प्राप्तटौ गयेये जदा पर कि यज्ञाश आदि सव लोधं उपस्थितये। 
५१६७-६६॥ य॒जाण ने उनकौ देख कर उन्हे श्रगाम किया ओर यह्‌ वचन 
वोत्ते-दस भयानक कलियुग वे मा जाने पर लापे कवा मनं जाना 
दै ?॥५७०॥। + 

तत्सवं कृपया व्र.हि श्रोतुमिच्छामि तच््वतः । 

इति श्रवा तु वचनं जगन्नाथो हरिः स्वयम्‌ 1 

उवाच वचन रम्यं लोकमंगलरेनवे ॥\५१ 

मिश्रदेशोद्भवा म्ठेच्छा कादयपेनेव पामिताः । 

सस्टरताः शूद्रवणेन ब्र्मवर्णमुपागताः 1५७२ 

शिखामू्' समाधाय पल्ला वेदमुत्तमम्‌ । 

यज्ञं श्च पूजयामामुदवदेव शचीपतिम्‌ 1७३ 


$ 
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दु चितौ भगवानिन्द्रः श्वे तद्ीपमुप।गत । 

स्तुत्या मा बोधयामास देवमगलहेतवे 11७४ 
प्रबद्ध मा वचः प्राहु श्यृणु देव दयानिधे 1 
शद्रसस्कृतमन्न' च खादितु न द्विजोऽ्हृति ७१५ 
तथा च शूद्रजनितंर्यजञस्तृष्ति न चाप्नुयाम्‌ । 
काश्यपे स्वर्गते प्राप्ते मागधे राज्ञि शासति ॥७६ 
मम शबर्बलिरदेत्यः कलिपक्षमुपागत. । 
निस्तेजाश्च यथाह्‌ स्या तथा वें कतुं मुद्यत ॥७७ 


यहे सव एषा करके हमको वतादये । मँ तत्व रूप से से भ्रवण 
करने की इच्छा रखता हँ 1 यह्‌ वचन सुनकर जगन्नाथ हरि स्वय परम 
रभ्य वचन सोक कै मगल के लिये वोत्ते ।७१॥ मिश्च देश मे उत्पन्न 
होने षले म्तेच्छ तो काश्यपनेदही शामित करव्यिये। द्र वणंम 
सस्कृत रोते हए वै ब्रह्मवर्णं क) उपगत हौ गम हैँ ॥७२॥॥ भव शिखा 
भौर मूत्र वौ धारण करके उत्तम वेद को पढते भौर यज्ञोकेद्वारादेवो 
कदेव शी के पत्ति को पूजते ये ॥1७३॥ दुखित भगवानु इन्द्र वेत 
दवीपमेमाग्येये! भौर स्तुतिकेष्टारादेवोके मगल लिये मृ्चयौ 
बोधित करायाथा। जवम ्रवुदधहो गयातो मक्ष सेयह वचन कह 
चे-े देव | दे दयानिधे । सुनिये, शूदर क द्वारा साधित अन्न द्विज खान 
मो योग्य नहीं होता है ॥७४-७५॥ भौर शूद्रो के द्वारा किये गये योम 
्मैतृप्तिको प्राप्त नहीं होता । कादपपवे स्वर्गगतहो जनु पर मागध 
राजा के शासन करे परमेरा श्रु द्य वलि कलियुग बेपसमेभा 
मया) बहदेसाक्रायं कटनवं लियेही उचत दौ ययाहै कि जिनन 
मै विन्वुनहीतेज स हीन हो जाऊ 1१७६-७५७॥ 

भिशवदेगोद्मवे म्लेच्य स्रष्टरती तेन सस्ता 1 

मपा देवविनशाय दंत्याना वद्धनाय च 1७८ 

जआ्येपु प्राटती भाषा दूपिता तेनव षता 1 

मठो मा रद भगवन्मवत शरणागनम्‌ 11७ 


चैतन्य दर्णन मे जगन्नाथ माहास्म्य ] [ २९७ 


इति श्रत्वा तदाह्‌ वं देव राजमुवाच ह । 

भवन्तो द्वादशादित्या गन्तुमर्हति भूतले 11८० 

अह्‌ लोकहितार्थाय जनिष्यामि कलौ युगे 1 

प्रवीणो निषुणोऽभिज्नः कुशलश्च कती सुखो ॥८१ 

निष्णात. शिक्षितश्चं व सर्वज्ञ सुगत स्तथा । 

प्रबुद्धश्च तथा बुद्ध आदित्या क्रमतो भवाः ॥८२ 

धाता मिनोभ्येमा शक्रो मेष प्राु्भंगस्तया 1 

विवस्वाश्च तथा पूपा सविता त्वषटुविष्णुकौ } 

कीकटे देश भागत्य ते सुरा जज्ञिरे कमात्‌ ॥=३। 

वेदनिन्दा पुरस्छृत्य वौद्वशाखमचीकरन्‌ । 

तेभ्यो व्रेदान्ममादाय मुनिभ्य प्रददुस्सुरा ॥८्४ 

मिश्च देश मे जन्म लेने वाते म्तेच्छो मे जो सास्छृती धी घट्‌ उसने 
सस्कृतं करदीहै। वहु मापादेषोके विनाश करनेके लिये मौर दैत्यो 
का वर्धन करने के निये ही उमने की दै ॥७८)। मायो मे प्रकृती भाषा 
उमनि दधित कर दी है । इसलिये हे मगवनू 1 भापमेरो र्ता फौजिष्‌ 1 
म मव आपके णरणमे प्राप्त हौ गया ह ।1७८६।॥ यह्‌ श्रवण करकेउम 
समय मैने देवराजसे कटा था--आप वारह्‌ आदित्य भूतन मेंजानेके 
योग्यहोतेरहै 11० ओौरर्म लोकै दितिके लिये कलियुगे जन्म 
ग्रहण करूगा } प्रवीण-निपुण-अ्भिल-वुगल-कएृती-युखी निष्णात 
सिधित-मवे्ञ ओर मुगत-्रवद्ध मौर बुद्ध य बादित्य प्रमसेहृए 
1 ८१्‌-८२।। धाता-मित्र-अवंमा-गक-मेष-प्रायुगरे-विवस्वानू-ुपा- 
मविता-सवष््टर-विष्युकये कीवट देशम बाक्रक्रमसेवे सुर्‌ उत्पघ्र 
हण ये 11८३॥1 इन्ोने सवने वेदो शौ निन्दा पिते कौ गौर फिर बौद 
शास्वो कयौ रचनाक यौ । सुरोने उन सववेदोंको लाकर भुनिर्योषे 
लियदेदियिचे ॥1त् 

वेदनिदाप्रमवेण ते सुरा कुष्ठिनोऽमवन्‌ । 

विष्णुदेवपुपागम्य वुष्ट.वुवौदसरूपिणम्‌ 11८५ 


र्दन ] [ भविष्य पुराण 


हरिर्योगवलेनैव तेषा कुष्ठमनाशयत्‌ । 

तदोपान्नगनभूतश्च बौद्धस्स तेजसाभवत्‌ 1८६ 

पूर्वादन्निभिनाथश्च पराद्धद्वद एव च । 

बौद्धर ज्यविनाशाय दारूपाषाण रूपवानु ।।<७ 

अह सिधुतटे जातो लोकमगलदेतवे 

इन्द्र्यम्नश्च नृपति स्वर्गलोकादुपागत । 

मदिर रचित तेन तत्राह समुपागत (1८८ 

अत्र स्थितश्च यज्ञाशप्रसादमहिमा महान्‌ ! 

स्वेवाछितिद लोके स्थापयामास मोक्षदम्‌ ।८्८ 

व्णंघरमश्च नैवात्र वेदधर्मस्तथा न हि । 

व्रत चाज न यज्ञाशमण्डले योजना तरे ॥ ० 

येनोक्ता यावनी भाषा येन बौद्धो विलोकित । 

तस्य प्राप्त महत्पाप स्थितोऽह्‌ तदघापह्‌ 1 

मा विलोक्य नर शद्ध कलिकाले भविष्यत्ति ।।६१ 

वेदोकी निन्दा करने केप्रभावसेवेदेवकुरोहोगथेये। वेविष्णु 
देव के पास भाकर बौद्ध रूपी विष्ण दव कौ स्तुति करने लगे थ ।५२॥ 
हरिने योगकेबलसेही उनके कुषनका नाण कर दिया था 1 उमरे 
पोपसेनम्न भूत वह तेजमे बौदधहोगया था ॥८६॥पूर्वाद्रंसेता 
नेमिनायहौग्यायथा मौर परादसेबोद्धही हृमाया । बौदोवगाय 
के विनाश करनेके लिये दारूपापाणसत्पवाला हो गया चा ॥८७॥ मै 
मि-घुकेत्तदे पर्‌ लोक कै भगलदहेतु षे लिय उत्पत टभाथा। ओौर 
इद्रद्युम्न साजा स्वगे लोकमे उपायगत हमाथा! उमने ्मादरभौ 
स्चनाकीयथी वहां परर्मैमा गया था ॥1८८ा] यहा पर स्थितहोत हण 
यनाशके प्रसाद की महान्‌ मिम लोकमे समस्त वाष्छाकीदेनेवाती 
तथा मोक्ष फ प्रदान करने वाली स्थापित की थी ॥८६।) यहा पर कौर 
भो वर्णो का धमं नहीहैभोरन कोटवेद षा हौ धमटै।ष्म 
याम्नान्तर यनाश मण्डल मेको चठ हीट ॥€०।। जिदन यवनी 
भाषाकोकटा गर जिक्तने योद गो देवा उसको जो महग्नु पाष प्रप्त 


जक्रवर वाददाह्‌ वणन ] [ र्ण 


ट्आ मं उभदे पाप का अपहरण करने वाला यहाँ स्विते हं । इन वति के 
समयममेरा ल्शन करक ही नर शुद्ध हो जायगा १ ६१॥ 





1 अकवर बादशाह वर्णन ॥ 


इति श्रुत्वा बलिदेत्यो देवाना विजय महव्‌ । 

रोपण नाम दैत्ये समाहूय वचोऽत्रवीत्‌ ।\१ 

मुतस्तिभिरलिगस्य सरूपो नाम विग्रुत । 

प्वसितत्र समागम्य देत्यकायं महत्कुरं ।\२ 

इति श्रुत्वा स व द्या हृदि विग्राप्तरोपण । 

ननाश्च वेदमामस्थानेहनीदेशमास्थित ॥३ 

पचवपं कृत राज्य तत्सुतो वाव रोभवत्‌ । 

विशदब्द कृत राज्य होमायुस्तत्सुतोऽभवन्‌ ॥४ 

होमायुपा मदान्धेन देवताश्च निराकृता ॥ 

ते सुरा ष्णएचंत य नदीदहोपवने स्थितम्‌ ॥५ 

तुष्टवृ बहुधा तत श्रुत्वा कर दरौ हरि स्वयम्‌ । 

स्वतजसां च तद्राज्य विध्नभूतं चकार ह्‌ 1६ 

तस्स वजनितै्लकिदोमिायुश्च निराकृत । 

महारष्ट्स्नदा तत्र फेपशाक समास्थित ॥७ 

इम अध्याय मे तिमिर लिगमके पुर सष्यादिका देहलौ म राज्ये 
वृत्तात का वणन तया अकवरके राज्य के वृत्तात्तकावणनक्िवा 
जाता दै । सूनजौ ने कहा--यह सुनकर दत्य दलिनेकरिदेवो कौ मदान्‌ 
विजय हुई है रोषण नाम वाते दैत्येद्र को बुलाकर उमसे यह्‌ वचन 
खाता था--११। तिमिरलिम (तमूरलेग)} का पृत्र सख्पनाम वाला 
प्रसिद्धेथा। चु वहा पर आक्गर दप्योके महाच्‌ काय्यका सम्पानन क्र 
भरा यह श्रवण कर्‌ वह्‌ दैत्य दहश्य मविशेपस्यस्षे रोष वराप्तकरयः 
नहली भ आस्थित होकर वेद माग पर्‌ चदे वाम का उसनं नाशकरः 


२७० ] भविष्यं पराण 


दिया था ॥३॥। पांच वष पन्त उसने वहा प्रर राज्य का शासन किया। 
फिर उसका धुत्र वावेर हुआ इसे वीस वप तक राज्य के सुख का उप 
भोग किया इककै होमायु नाम वले पुत्रने जम ग्रहण किया धा ॥५॥ 
मदमे भन्धे हौमायु ने देवताओ-कानिरादर किया था । वे देवता ष्णं 
चतनयकी जो कि नदीहार (नदिया) के उपवन मे स्थितये स्तुति करन 
नगे थ । बहुधा दसको सुन कर हरि स्वय वहूत क्र. हए ये । उ होने 
अपने तेज के प्रभाव देही उसके राज्य को विष्न भूत कर दिया धा।६॥ 
उसकी सैना के जनित लोगोने ही होमायु को निराकृत कर दिया धा। 
उस समयमे महाराष्टरोके द्वारा शप शाक समास्तृ हआ था 1131; 

देहलीनगरे रम्ये म्लेच्छो राज्य चकार ह्‌। 

धमंकायं कृत तेन तद्राज्य पचहायनम्‌ ॥5 

ब्रह्मचारी मुकु दश्च शकर+चायगोनज । 

भ्रयोगे च तप कुवन्विशच्ष्यैयु त स्थित ।।४ 

याव्ररेणा च धूतेन म्लेच्छराजेन देवता । 

श्रिता स तदा ज्ञात्वा वलौ देह्‌ जुदाव वै ।\१० 

तस्य शिष्या गता वह्नौ म्लेच्छनाशनहेतुना ! 

गोदुम्धे च स्थित रोम पोव्वा स पयसा मुनि ॥११ 

मूक दस्तस्य दोपेण म्लेच्छयोनौ वभूव ह्‌ 1 

होमायुपश्च काश्मीरे सस्थितस्यव पुत्तक ॥१२ 

जातमात्र सूनं तस्मि वागुवाचाकरोरिसी । 

अकस्माच्च वरो जात पृत्रोऽय संवभाग्यवानू ॥१३ 

पैशाचे दारुणे मार्गे न भूतो न भविष्यति । 

मत सोकवरो नाम होमायुस्तनयस्तव ॥॥१४ 

रभ्य देहली नगर मम्तेच्छ ने रज्यर्िया्या 1 उमनेधमका 
कायर्विषा धा} पच चप त्तकं उसका राज्य दहा या 1८) ब्रह्मवादी 
भषुदनोरि शद्धुराचायं षगोत्र मजमाथा प्रयाम पने वीम 
शिष्यो मै सहित तप भरता हा स्थित या 1६1) वत्य त पत्तं म्लेच्छो 
क राजा वायरने देर्वतार्ज क्न ध्र रित ङ्गिया था। उगेन यदहं जान भरः 


अकवर वादशाह्‌ वण॑न | [ २७१ 


जवना शरीर अग्नि मे हवने कर दिया था ॥(१०॥ उसके नो शिष्यये 
म्लेच्छो नाश करनेके लिए बह्िमे चले गयेये। गो दुग्ध मे स्थित 
रोमकोमुनिने प्यके साय प लिया था! उसके दोप से मुकुन्द म्वेच्छ 
योनि मे हुमा था ( होमायु काश्मीर मे त्वित था ( बहुः प्रर सस्थितके 
ही पृत्र हना था ५९१-१२।1 उस पक्र के उत्पत्त होतेह भाकाश वाणी 
नै कहा था-पह्‌ मक्माद्‌ वर पुत्र उत्पन्न हेमा है जोकि सव प्रकारके 
भाग्य कालाद ! यह्‌ दास्ण पैणाचमायंमेनकभीरहामौरन मागे 
ग्हेया । इसीलिए होमापु तेरा यहं पृद्र अकवर नाम वाला है।१३-१५॥ 

श्रीधरः श्रीपति. शमूरवरेण्यश्च मधुत्रती । 

विमलो देववान्सोमो वद्ध नो वतको रुचिः ॥१५ 

माघाता मानकारो च केशवो माघवो मधु । 

देवापि सोमपाः शुरा मदनो यस्य शिष्यकाः ॥१६ 

सं मुकु-दो द्विज. शरीमा“दैवात्तवेद्‌गे हमागत. । 

इत्याकाशचचो शरुत्वा हामायुशच प्रसन्नघी. ॥१७ 

ददौ दान क्ुघातेभ्यः परेम्णा प्‌ तरमपालयत्‌ । 

दशाब्द तनये जाते देहलीदेशमागतः ।¶१८ 

षोपशाक पराजित्य सं च राजा बभूव ह्‌। 

अब्द तेन कृत राज्य तत्पुत्रश्च ृपोभवत्‌ ।१९ 

सप्राप्तेऽकवरे राज्य सप्तशिष्याश्च तस्परियाः। 

पूर्वजन्मनि ये मृख्यास्ते प्राप्ता भूपति प्रति (1२० 

केदावो मानसेन वजवावस तु माधवः । 

म्लेच्छास्ते च स्मृतास्तत्र हरिदासो मधुस्तथ ।२१ 

मध्याचायेकरुले जातो वैष्णव. सर्वे रागविव्‌ । 

पूर्वजन्मनि देवापि. स च वीरवलोऽभवत्‌ २२ 

श्रीधर ~ श्रीपति शम्मु-वरेष्य-मधुद्रती-विमल-देववानु-सोम- 
चद्धं नवतत क-रवि-मान्धाता-मानकारो-केशव-माधव-मघु -देवापि- 
मोमया-शूर-मदन ये इतने नमधारी निके शिष्य ये श्रीमान्‌ वह 
मृकुन्दहैव वशसेतेरे चरमे आगयाहै1 इतत प्रकार की आकाशवाणी 


९४२ 1 भविष्य पुराणं 


काश्चवण करक होमायु अव्यन्त अ्रसन्न ह धा ॥\१५-१७॥। उस होमानु 
ने भूद ति पीडितो को दान दिया था जीर अपने पएत्रका बडे प्रयते 
पालन फिया था । जब वह पूत दश्च वषं का होगया धातव देहलीमे 
आगयाया ¢ १८।। उसने शेप शाक को पराजित करके वह व्हाका 
राजा हौगया या } एक वे पर्यन्त बहा उने रा०्य किया णा इसकै 
पश्चातु उसका पत्र राजी हुभा था १1१६) मंक्वर को राज्य प्राप्तं 
होने पर उसके सात त्रिय शिष्य जौ पटले जममेपरम पुष्यये षम 
स्मय राजा के पास उपस्थित्‌ हुए्‌ ये (*२०॥ केणएव-मननेन-वजवाकम- 
४6 ६1 
माधव वे म्तेच्छ 1 के गये दै! बहा हरिदाषघ तथा मधु मध्वाचाये षे 
कुल मे उत्पन्न हृए जो वैष्णव ये तया समस्त रागोंके जाताथे। पूर्वे 
जन्भभेनो देवापि नौम वाला चा वह नीरवल नामधारी होकर 
सपुत्पप्त हर भा 11२१-२] 
व्राह्मणः. पाश्चिमा्यो वं वष्देवीव रदित । 
सोमपा मानरसिह्च गीतमा वुयसमव २३ 
सेनापतिश्च धषतसा्यमूवशिरौमणे ॥, =, 
सूरश्चंव द्विजो.जातो दक्षिणृश्च॑व पडित ॥२४ 
विल्वममल. एवापि नाम्ना तन्तरृपते सखा। 
सायिकमिदनिपुणो वेश्याना स च पारम ॥२५ 
मदनो ब्राद्मरो जात पौव्त्यि सच नर्तक । 
चदनो नाम िग्यातो रह्‌ क्रीडाप्रिथारद ॥२६ 
न्यदेशे गता शिप्यास्तेषा पूर्वाखियोदण 
अनयस्य सुतो जात श्रीधर शघुव्ेदित ॥\२७ 
विगयातस्तुलसीशमां पु रारानिपुण्‌ कविः! 
नारीधिक्षा समादाय राघवानन्दमागतः ॥ २४ 
11 पाद्चिमाए्म श्रहम्णथा मौर याम्देवी म वग्दानु पि दपथुक्त 
या) मोमपा ओर मानि नौतम चश मे उत्पन्न होते काचे पे ५२३५ 
पह वं भूपो के विरोमपि नृष्तिशयजना कास्वामी हृमाधा।! णो 
शूर यावद द्रिजही रतघ्रह्मा या ओर ददि भी वल्हिति पा 01२४1) 


--. ~ 1 ॥ 
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(विल्वमङ्गल नाम वावा भौ उम राजा का मघा या 1 यह नायिका भेद 
का बडा पण्डित तथा वेश्या वा पारगामी धा ।२ शपोमदन नाम 
वालाजोथावहभीदइसजम मब्राह्मण ही होकर उपपन्नं हुभाथा! 
यह्‌ पौवत्यि चा ओर्‌ नर्तक था। चन्दन नाभ से जो चिख्यात चा वह्‌ 
ग्हम्य क्रीडा का महान्‌ पण्डित या ॥।२६॥ मयदेशमेजौ शिप्यगय 
थे उनके पूवे ये तेरह ये! अनपका पुत्र उन्न हमा याजो शत्र 
वदित श्रीधर था ।२७॥ तुलम्नी शर्मा स॒ नाम से विख्यात हुमाया 
जाकर पुराणो मेपरम निपुण मौरक्विथा । नारीकौ शिक्षाक 
ग्रहण कर राघवानन्द कै पास आगया था \।२८॥ 

शिष्यो भूत्वा स्थित कार्या रामान.-दमतेस्थितः 

श्रीपति स वभूवन्धरी मध्वाचायंमते स्थित २६ 

सूरदास इति जेय छृष्णलीलाकर कवि । 

णमवै चद्रभद्टस्य कुरे जातो हरिप्रिय ॥३० 

रामानन्दमते सस्थो भक्तेकोतिपरायण 1 

वरेण्य सोग्रभुडनामा रामानदमते स्थित ॥३१ 

ज्ञानध्यानपरो नित्य भापाछदकर कवि । 

मधुद्रती स वे जानो कीलको नाम विश्रुत ॥३२ 

-रामलीलाकरो धीमात्रामान दमते स्थित । 

विमलघ्च स वे जात्त स नाम्नैव दिवाकर ॥३६ 

सीतालीलाकरो घीमाघ्ामान दमते स्थित 1 

देववान्कृशवो जातो विष्णस्वामिमते स्थित ।३४ 

कविग्रियादि रचना कृत्वा प्रेतप्वमागत 1 

रामज्योल्स्नाणय कृत्व स्वर्मुपप्ययौः ३५ 

यह रामान-दका शिष्यहो गयाओरकाशौमे रामानद केमत 
का अनुयायी वनक्रर रहने लगा । वह्‌ शपति अधरा हो गया याओौर 
मष्वाचायं के मतत मे स्थित हो गया धा २९॥ यह्‌ सुराम इस नामस 
जाना गया था मौर यहु कवि था जिषे ङृष्ण लीला वे पदो की रचना 
कोयो | णम्भुजोया वह्‌ चन्द्रभटुके कुलम उत्पन हज थाजोकि 
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हरि प्रिय था ।॥३०॥ अग्रभुज नाम वाला रामनन्द के मत का अनुयायी 
था 1 यह भक्तो की कीत्ति कावणंनकरेमे प्रायण रहतार्था1 यह 
वरेण्य ्ञानके ध्यान चे तत्पर रहता हमा नित्य मापाके छन्दोकी 
स्वना करने वाला क्वि था । मधुव्रती समुत्पन्न हभ जो कौतक द्म 
नामस प्रसिद्ध या ॥३१-३२॥। यह बुदधिमानु रामानन्द के मत्तम स्थिन 
होषर रामलीना किया करता था ॥ विमल उत्पन्न हुआ यह्‌ दिवाकर 
इम नामस प्रतिद हुमा था 11३३ यह भो स्वामौ रामानन्द कै मत 

का अनुयाथी था ओर सीता की लीला किया करता था ) देववान्‌ केशव 

उलश्रहृमाया जोकि विष्णु स्वामीके मत का अनुधायीहमाया 

॥३४॥ इस केशव षवि ने कवि प्रिया मादि ग्रन्योकी रवनाकौधी 
भौर अन्तमे यह प्रितत्वकोप्रप्तहो गया था। सके पण्वातु राम 

ज्योत्स्नामय ग्रन्य कौ रचना फी यीजिमतेष्ते स्वगं की प्राति दई 

धी ॥३५॥ 


सोमो जातस वै व्यासो निम्वादित्यमते स्थितः । 
रहः क्रीडामय ग्र थं षटुत्वा स्व्गमुपाययौ ॥३६ 


यद॑नश्च स वै जातो नाम्ना चरणदासकः। 
ज्ञानमालामय कृत्या ग्रथ रदासमागेग ॥३७ 
वर्तेवः स च वं जातो रोपणस्य मते न्थिन. । 
रत्नमानुरिति क्ञेयो मापाकर्त च नेमिनः ॥३८ 
शचिश्च रोचनो जातो मध्वाचार्य॑मते स्थितः । 
नानान्नानमयी लीं एत्या स्वर्ममुपाययौ ॥३९ 
माध्राता भूपतिर्मामि कायम्य स यभूयह॥ 
मध्यानार्यो भागवत चत्र मापामय णुभम्‌ ४ 
मानकारो नारिमायाप्नारीदेहमुपागतः । 
मौरानाभेति विन्पाता भूपतेम्तनया भमा 11५4 
माणोमाष सनौ यस्या गत्ति्मजममा किति । 
खामोरान वुः प्रोक्ता मध्यामा्येमने नपि 12 
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मोम व्यास होकर उत्पन्न हञा था ! यह निम्वारकरचिार्यंके मतका 
अनुयायो था 1 इसने रहस्य शी द्वीडा स परिषृणं ग्रन्थ की रचना की 
थो भौर स्वगे लोक को चला गया या ॥३६॥ वदन चरणदास वे 
नाम वाला समुलयत्न हमा या । इसन कान माल मय म्रन्यकौ रचना 
कीथी भौर यह्‌ रदासके भागे का अनुपायी था ॥३७॥ वर्तव उत्पन्न 
हमा थाजोकिकि रोपण के मत का अनुयायी हेमा था । यह रत्नभानु 
इस नाम से जानने षे योग्य हया था } इस जंभिनि कौ भाषा कौ रचना 
की अयति भाषा भाव्य जमिनिके ग्रन्थ का क्या था ३८ रचि 
रोच नाम से ममुसन्न हमा या जो किं मधघ्वाचाय रे मत का अनुसरण 
करनं वाला था। इसन अनक भकार कौ न्षानमयी नीनाओ की रचना 
की थी भौर अन्तम यह स्वगं तोक म चलां गया था ॥३६॥ मा-धाता 
जोभावह्‌ शपति नाम वाला कयस्य हमा था। मध्वानायं ने भागवत 
कीथीलोकि भापामय शुभ थौ ।४०॥ मानकार नारोीभाव मेरहा 
करता था इसीलिये वह नारौ के देह को प्राप्त हमा था । यह नारौ भौरा 
क्स नामस विख्यातहूरईयीजोकिणएक्‌ राजा की शुम पृत्थी ॥४१॥ 
जिसके तनुमेया अर्यात्‌ शोभा थौ गौर जिसङगी गति गजके समानथौ 
वह्‌ विद्वानोँके हारा मीरा कटीग्ईथोजोकि मध्वाचाय केमतमे 
स्थित हुई थो ॥४२॥ 

एव ते कथित विप्र भापाग्र थप्रकारणम्‌ 1 

प्रवध मगखकर कलिकाले भयकरे 11४३ 

सं भूपोऽकवरो नाम कृत्वा रज्यमकटकम्‌ 1 

शताद्धन च शिष्यैश्च वैकुण्ठमवन ययौ ।1४् 

सलोमा तनयस्तस्य कृत राज्य पितु सममू 1 

खुदकस्तनयस्तस्य दशाब्द च कृत पदम्‌ ॥४१ 

चत्वारस्तनयास्तस्य नवरगो हि मध्यम 1 

पितर च तथा भरातृ्ित्वा राज्यमचीकरत्‌ 1९६ 

शूवजन्मनि दैत्योऽयन्धको नाम विश्रुत 

कम भूम्या तदशेन देत्यराजज्ञिया ययौ 11४७ 
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तत्पश्चान्मरण प्राप्तो विद्रधेन रुजा मुने 1 
विक्रमस्य गते राज्ये सप्तत्युततरक शतम्‌ ५४ 
ज्ञेय सप्तदश विप्रयदारोमा भृति गत । 
तालनस्य कुले जातो म्लेच्छ फलरुपोवली ॥५५ 
भुक्टस्य कुल हत्वा स्वय राज्य चकारह । 
देशाब्द च कृत राज्य तेन भूपेन भूतते ५६ 
नदीहोपवन भँ स्थित उस यज्ञाश ने यह सुनकर दुराचारौ उसे शाप 
ददियाथाकितरैक्शका क्षयो जायगा ॥५०)॥ उम दुरात्मान 
उननास वपँ तक्र राज्य किया था । सवाजय नामे गना थाजो करदेर्वो 
स पक्षक वृद्धि करने वाला या 1५१ उसका एक महाराष्ट द्विजथा 
जा युद्ध को विद्या का बडा कुशल पण्डित था । उसने उस दुराचारी का 
हनन किया था भौर उमके पत्र वे लिये उमका पददे दिया था १\५२॥ 
वद्र उल राज्य देकर दक्षिणात्य देशमे देश कौ बद्धिकरने वालादला 
गया या । उसके पृत्र का नाम मालोमा था। उमने च वपे परयेनन 
उमकै पद्व का उपभोग करिया या 11५३१ इसके पश्चात्‌ टे मन । विद्र 
श्ोगसेभृत्युकोभ्राप्तहो गया था। राजा विक्रम के कं सौ सत्तर वष 
राज्यकेटोजाने परह विप्र । सश्र जानने चादिए भिस समयम 
आलोम मृत्यु को प्राप्त हुआ या । तालन क कुल मे वलवान्‌ फनरुष 
फनच्छ उत्पन्न हुभा था ५४ ५५।। इनने मुक्ल कै कुम का हनन करके 
स्वय राज्य शासन्‌ किया था । इमन्‌ दण वप तक्‌ भूतल्‌ म॒ राज्य किया 
था ॥५६॥ 
शबरुभिमेरण प्राप्तो दैत्यलोकमुपागमत्‌ 1 
महामदस्तत्तनयो विशत्यब्द कृत पदम्‌ ।।५७ 
तद्रा नादरो नाम दैत्यो देश उपागमत्‌ 1 
हत्वार्याश्च सुराल्जित्वा देश खुरजमाययो ॥५= 
महामत्स्यो हि मदस्य तनयस्तत्पित्‌. पदम्‌ । 
गृहीत्वा पचवर्षान्ति स च राज्य चकारह 11४८ 
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महाराष्ट हतो दुष्टस्तालनान्वयसमव । 

देहटीनगरे राज्य दशाब्द माधवेन वै 1९० 

करत तत्र तदा म्लेच्छ आलोमा तज्यमाप्नवान्‌ । 

तद्राष्ट्रं हुवो जाता राजानो निजदेदाजा 1६१ 

ग्रामपा वहवो भूषा देशेदेशे बभूविरे । 

मण्डलीकपद तत्राक्षय जात महीतले ।६२ 

तरिशदम्दमतो जात ग्रामेम्नामे सूपेनूपे । 

तदा तु सकला देवा कृष्णचतन्यमाययु 11६३ 

यहु फिर शत्रुभोके द्वारा मरण को प्राप्त होकर दंत्यावे तोक मे 
चला गथा था । महामद उसका पत्र था जिसने बीस वप तक पदका 
उपभोग शिया था ।1५७।। उप्तके राष्ट म एक नादर नामं वाला (नादिर 
णाह्‌) द्य देश मे आया था । उसने सुरो को जीत कर तथा आर्यों का 
हनन करके बडा ही मप्याचार क्रिया या ओर फिर वहखुरजदेश म 
आ गयां था ॥५८।। महामत्स्य नाम वाला मद का पुत्र हृभाथा॥ 
उमने अपने वितां प को ग्रहृण करके पाच वपंके मत तकं राज्य 
क्रिया था ५६) यद दुकत्तान केवश म होने वाला महारष्टा 
(मरह) के द्वारा मारा गयाथा । फिर देहली मगर मेमाघवनेदेष्र 
वप तक राज्य किया था। वहा पर उस समथ म्लेच्छ अलोमानेराज्म 
को प्राप्त कर लिया था! उसक्रे दाष्टरम निज देश मे उत्पन दानि वाल 
बहुत राजा हए घे 11६० ९१। ग्रामो क पावन करने बाले स्वामो भूष 
देशदेशमे हृएये । इस महीततं म वेदा पर अक्षय मण्डलीक पदहो 
गया यथा (1६२) प्राम ग्राममे ओर नृप-नृपमे तीस यप व्यतीते गमे 
थे । उस समप समस्त दवगण महाप्रभं इृष्ण चंह-य मे पास भाय 
ये ॥६३।} 

यज्ञाश्च हरि सााज्ज्ञात्वा दु ख महीतले । 

महतं घ्यानमागम्य देवान्वचनमग्रवोत्‌ ॥६४ 

पुरा तु सघवो धीमाल्जित्वा रावणयरादासमर 1 

कपीनुज्जीवयामास युधावर्पेस्समतत ११६५ 
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विकटो वृजिलो जालो वरलीनो हि सिहलः 1 
जवस्सुमानश्च तथा नाम्ना ते शुद्रवान साः ॥॥६६ 


रामचद्र वच ्राहुरदहि नो वाछित प्रभो । 
रामो दशरथिः श्रीमाञ्ज्ञात्वा तेपा मनोरथम्‌ ॥६७ 


देवाद्धनोद्धवा. कन्या रावणाल्लोकराव णात्‌ । 
दत्वा तेभ्यो हरिस्साक्षाद्रचन प्राह हित" ॥1६८ 


भगन्नाम्ना च ये द्वीपा जालधरविनि्मिताः । 

तेषु राज्ञो भविष्यत्ति भवन्तो हितकारिणः ॥६२ 

मन्दिन्या गोश्चरु डा जाता म्लेच्छा भयानका. 1 

गुरुण्डा तातयस्तेषा तास्तु तेषु सदा स्थिता ॥७० 

यज्ञा साक्षात्‌ हरि ने इस मदीतल मे जोदुख धा उसको जानकर 
एक मुहूतं तक ध्यान करके फिर वे देवो से यह्‌ वचन बोले ॥६४॥ 
पदिन धीमायर राघव ने राक्षम राज रावण को जीत करस्रम गरज 
मृत बानर पटे हुए ये उनको सधाक वृष्टिके द्वारा उज्जीवितकर दिया 
या ॥६५॥ उन बन्दरो के नाम-विकर-वृजिल-जाल~वरलीन-सिहल 
-जव-सुमात्र ये नामये अरय क्षुद्र वानर थे 1 ६६। उन्होने भगवानु 
रामचन्द्र से यह वचन कटे य-द भगवन्‌ । हे प्रभो । थाप हमको 
हमारा वाष्िति वरदान प्रदान करे) दशदरथके पुत्र राम नेउनके 
मनोरथ को जान किया था 11६७।। लाको के लिये रावण अयति भयानके 
रावणस एके देवागना मे जन्म ग्रहण करने वाली कल्या थी । भगवान्‌ 
श्रीराम नै उनको उसे देकर फिर परम हपित होते हए साक्षाच्‌ हरि न 
यह वचन कहा ॥६८)। आपके नामो दे जो जालन्धर केद्वारा निमित 
द्वौप रह उन दीपो मे आप सव हितकारी राज होगे ॥६६।1 नन्दिनी गौ 
स रण्ड भयानकं श्लेच्छ उत्पन्न हुए ये उनकी गुषुण्ड जात्ति थी ये उन 
दोषों मे सदा से स्थित हँ ॥५७०॥। 

जित्वा ताश्च गुरुण्डान्वं कुरुष्व राज्यमुत्तमम्‌ । 

इति श्रुत्वा हरि नत्वा द्वीपेषु प्रययुमु दा.॥1५६१ 
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विकटान्वयसमूता गुण्डा वानरानुना 1 
वारिज्या्थमिहायात्ना गौरण्डा वौद्धमाग्रिण, (७२ 
ईशपुत्रमते सस्थास्तेपा हृदयमूत्तमम्‌ 1 
सप्यत्रते कामजितमक्रोध सूर्धतटूपरम्‌ ॥७३ 
यूय तोष्य कार्यं च नृणा कुरत मा चिरम्‌ । 
इति श्रुत्वातुतेदेवा कुयुं राचिकमादराच्‌ 1७४ 
नगर्य्यां कलिकाताया स्थापयामासुरुयता । 
विकटे पश्चिमे दीपे तुष्पनी विक्टावती ॥७५ 
अष्ट्वौशकूमार्गेख राजमत्र चकार ह । 
तत्पतिस्तु पुलोमाचि क्रालिकाता पुरी स्थित ॥७६ 
विक्रमस्य गते राज्ये शतमष्टादश कलौ । 
चत्वारिश तयाब्द च तदा राजा वभूव ह्‌ ।७७ 


आप नोग्र उन गुरुण्डों पर विजय प्राप्त करके' वहां बरत्तम राज्य 
भरो \ यह्‌ श्रीराम का कड हुआ वचन श्रवण करके वे, सव हरिको 
नमस्कार करके बहा वडी प्रसन्नता स चले गये ये ॥५७१॥। विकर केवेश 
म उत्पन्न गुरुण्ड वानर के समान मुम्वं बालेये!वे वाणिज्य करने के 
लिये यहा अयिये गौरवे गौरुण्ड बोद्धध्मके मानते वाते ये ॥७२॥ 
फिरयेरूशुके मत पसस्थित ोभ्ये थ अयति ईसाई होगे! 
उनका हूदथ अत्य त उत्तम है 1 सत्य प्रत वाला--काम को जीतने वाला 
--ग्रोधसे रहित ओर सूयं मे तत्पर है 11७३) आपको वहा निवाम 
करके मनुष्यो का काये करना चाहिए 1 अब विलम्ब मत करो । यह सून्‌ 
करः वे दैव आदर सु आचिक करने लये 11७४1 कलकाता नरी मे 
उद्यते होते हए स्थापना कौ यी । विकर प्रिचिम द्वप मे उमकी पल्नी 
विकटावती थौ ।१७५॥। उसने अष्ट कौशल मागे ते राज्‌ मन्तरकोकरिया 
धा} उसक्रा पति पुलोमानि कलिकाता पुरी म स्थित या ॥७६।। कलि- 
युग मे विकम्‌ दे रव्य के अश्दयः दु आर व्यु बय दुष ये तव 
गह राना हमा चा ५।९७॥ 
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* तदन्वये सप्तनृपा युरुण्डाश्च बभूविरे 1 - 

चतुप्पष्टिमितं वं राज्य कृत्वा खयं गताः 11७८ 

गुरुण्डे चाष्टमे भूपे प्राप्ते न्यायेन शासति । 

कलिपक्षो वलिर्देत्यो मुर नाम महासुरम्‌ 11७ 

आरुह्य प्रेपयामास देवदेशे महोत्तमे । 

स मुरो बालं भूप वशीक्रत्य हदि स्थितः ॥८० 

जायधमं विनाशाय तस्य बुद्धि चकार हं । 

मूतिसस्थास्तदा देवा गत्वा यज्ञाशयोगिनमू ॥८१ 

नभस्करृत्यान्र्‌, बन्स यथा प्राप्तो मुरोऽयुरः 1 

ज्ञात्वा शशाप कृष्णाशो गुरुण्डान्वौद्धमामिः ॥प८२ 

क्षय यास्यति ते सर्वे मुरस्य वश गताः । 

इत्युक्त व्रचने वस्मिन्गुरुण्डाः कालनोदिताः ॥\८३ 

स्वसेनयैश्च क्षय जम्मूर्वपंमाव्रान्तरे खलाः 1 

सर्वे त्रिशत्सहसाश्च प्रययुयंममदिरे ॥ ४ 

उतवशमे सात गुरुण्डनृपहृए थे! चौसठ वपे परिमाण पतक 
राज्य करके ये सब लय को प्राप्त हों गये ये ॥७८। गृुरुण्ड के भारवे 
राजाकेहोने पर जो कि न्याय के साथ शासन कर रहा था कलि दे" पक्ष 
वलि बलि दैत्य ने मुर नाम वालि महान्‌ मघुर को बारूढ करके मदान्‌ 
उत्तम दस देवो के देश मे भेजा था॥७६।१ वह मुर बडिल भषको 
अपने वश मे करके उसके हृदय मे स्थित हो गया था॥*०॥ बआर्योके 
धमं को विशेप रूप से नष्ट करने के लिये उसकी वैस ही वुद्धि उसने कर 
दी। उस समय मे भूत्तियो मे सस्थान रखने वाले देवयण यक्ताश योगी 
कै पास पहुचे ये ॥८१।। उन सवने यज्ञाश को नमस्कार किया आर 
जिस तरह मुर असुर वहा प्राप्त हुभाया वह सब कहु सुनायाथा। 
कृष्णाश ने यह्‌ सव वृत्तान्त जान कर बौद्ध मागं के अनुयाय गृरुण्डो को 
शापदे दिया था ॥८२। जो भो सुर असुर के वशमेप्राप्तहोगयेर्हुवे- 
सब श्छ को. प्र इहो य.्येगे, \ दस्मे इम वचन के दुनि, पर्‌, कपः कः 
दवार परैरिव खल गृशण्ड अपनी सेनाओ के साय एक ही वप के अन्दर 
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क्षयकौो प्राप्तहौ ग्येये।वेसवतस सहस्र यमराज के मन्दिरमे 
चले गये ये ॥८३-८४।1 

वाग्दडस्स च भूपालो वरडलो नाशमाप्तवान्‌ । 

गुरुण्डो नवम प्राप्तो भेकलो नाम वीर्यवान्‌ 1८५ 

न्यायेन कृतवात्राज्य द्वादशाब्दे प्रयत्नत 1 

आदेशे च तद्राज्य बभूव न्यायशासति (८६ 

लाङेलो नाम विष्यातो गुरुण्डो दशमोहित । 

्वात्रिशाब्द च तद्राज्य कृत तेनेव धर्मिणा 115७ 

लाईले स्वगंते प्राप्ते करदकरुलो्धवा । 

आर्या प्राप्तस्तदा मोना हिमततु गनिवासिन ॥८ण 

वर्‌ वर्णा सृक्ष्मनसो वतुं ला दीर्धंमस्तका 1 

एव लक्षाश्च सप्राप्ता देहल्या वौद्धमागिण ॥ तव 

आजिको नाम वे जा तेपा तत्र बभूव ह्‌ । 

तस्य पूरो देवकर्णो गगोघ्रगिरि मूद॑नि ॥९० 

दवादशाव्द तपो घोर्‌ तेपे राज्यविवृद्धये । 

तदा णगवती गगा तपसा तस्य धीमत ॥९१ 

वह्‌ वादिल राजा वाग्दण्डोके द्वारादही नाशम प्राप्त होगया धा) 
मवे परचात्‌ नवम गुरण्ड जित का नाभ भेक्ल धा मौर वडा ही वीर्य॑- 
धाचुधा प्राप्त हमा या ॥1८५॥ हसने म्पायवे साथ वारह यपं तक 
प्रपतन पूवक गाज्य का शारन न्ियाथा । बयेदेशमे यहन्यायना 
शासन वाला राज्य भा चा ॥\८६॥ दशम गुरण्ड परम हितकारी तान 
माम वाला विद्यात दरुजा या 1 उस धर्मािमा ने भौ वत्तीस वषं प॑त 
यहा राज्यदा भासन कियाचा ॥1८७॥ लाव केस्वगे पप्रष्तहा 
जाने पर मभरन्द पेवुल मे जन्मब्रहण करने बाते उरा समय यष्टी 
प्राप्त हृएयेजामौन मौर हिमनरुय वे निवाम करन यालये ॥८८॥ 
येष्‌, वणं यान, छोरी नाक दते, वत्तूनन आद्र वाने भोरयदे 
मरनफवासये द्म प्रकारमय सामों यौद मामे म मनुपयी देशत 
महाप्व हेगयेये 1 ८६५यशौ पर उनङ्ा भिक तमि वाता दना 
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हा था । उसका पुत्र देवकं नामधासी या जो ययोर भिरिके 
शिर पर था १।६०॥ वहा उष पवेत की चोटी पर अपने राज्यन्यि 
विश्व वृद्धि के लिए वरह वपं तक घोर उसने तपस्या को थी। तब 
उस वुद्धिमान्‌ कौ ठपस्या से सन्तुष्ट भगवती गगा हई थौ ॥६१।५ 
स्वरूप स्वेच्छया प्राप्य ब्रह्मलोक जगाम ह । 
कुवेरश्च तदागत्य दत्वा तस्मं महत्पदम्‌ ॥ र्‌ 
आर्याणा मडलीकं च तत्ैवान्तरधीयत । 
मण्डलीको देवकर्णो वभूव जनपालकः ॥14३ 
पष्टचव्ठ च कृत राज्य तेन राज्ञा महीतले । 
तदन्वयेश्ट भूपाश्च वभूवुरदेवपूजका. (वट 
द्विशतान्द पद कृत्वा स्वर्भेलोकमूपाययुः 1 
एकाददयश्च यो मौनः पन्नगारिरिति श्रुतः ।। ५ 
चत्वारिशद्वर्पाणि राज्य कृत्वा प्रयत्नतः 1 
स्वगंलोक गतो राजा पन्नगर्मेरण गतः 11६६ 
एव च मौनजातीयैः कृत राज्य महीतले ॥ ७ 
तव वह बपनी इच्छा से स्वरूप प्राप्त करके ब्रह्मलोक को चला 
गयाया! मौर उस्र समप वहां कुवेर ने आकर उसे महत्पदे प्रदान 
किया था ॥६२॥ यों का मण्डलीक वही परर अन्तर्धान 
होग्या य) । तब मण्डलीक देवकणं जनो का पालक हुमा 
या 11८६३! उस राजाने सात वपं तक इस महीतलपर राज्यकिया 
था । उस्तके वश मे गाठ राजा वहूतदहीदेवो की पूजाच करने वाले 
हए ये ।६४।। वे सब दो शतान्दौ तक मपरना पद प्राप्त करते हृए्‌ फिर 
स्वर्गे लोकको चते गये ये। एकादश जो मौन था वह पन्नमारि नाम 
से प्रसिद्ध था (।६१५॥ उमने यहा चालीस वपं तक राज्यकै सुख का 
उपभो क्िायाओौर प्रयत के सराय राग्य शासन करके फिर वह्‌ 
पन्नगौ कै साय मर कर स्वगर॑लोक को च्चा गया धा ॥ 
॥१६६। इस प्रकार से मौनजाति दालोने इस महीतत्र पर राज्य 
ककय चा धदधछ 
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।{ किच्किला के शासको का वर्णेन ॥ 
{वैके राज्मविगते चतुष्पष्टय्‌ तर मुने 1 
द्वाविशदन्दशतक भूतनन्दिस्तदा नृप ॥१ 
कुवरयक्षकान्मौना धनधान्यसमन्वितान्‌ । 
साद लक्षान्कचैघो र जित्वा तान्यगुदधकारिण ॥२ 
किल्किलाया स्वय राज्य नागवशं श्चकार ह्‌ । 
भाग्नेय्या दिदि विष्यात्ता पुण्डरीकेण निमिता ॥॥३ 
पुरीविलकिलानामतघ्र राजा वभूव द्‌} 
पुष्डरौकादयो नामास्तस्मित्ाज्य प्रभाति ५४ 
गेदेगेहे जनैम्सर्वे पूजनीया वभूविरे 1 
स्वाहा स्वधा वपटकारो दवपूजा महीतले ॥५ 
स्यक्त्वा देवानुपागम्य सस्यिता मेरमूद्धनि । 
शक्राज्ञया वृचेरस्तु णवधा-य समतत ॥६ 
यक्षं पडशानादाय दवेभ्य प्रददौ प्रभु 1 
मणिस्वर्णादिवस्तनि मोनरज्येपु यानि व॑ 1७ 
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दवाय पडश नेकरदोनोको दे दिया या मौर मणि स्वरणं आदि 
यस्तु" जो भौ मौन राज्यमे थी उनकां पडशमी दिया था ॥६७॥ 
दत्तानि तानि कोशेषु पुन्दवश्चकार ह 1 
मडलीक पद तेन सत्कृत भूतनन्दिना 15 
शताद्ध' तु ततो राजा शिशु नन्दिर्वभूव ह । 
नागपूजा पुरस्कृत्य तिरच्छृत्य सुरान्मुवि ॥६ 
चकार राज्य विश्ाब्द यशोनन्दिस्ततोऽनुज । 
भ्रानासन स्वय प्राप्तो नागपूजापरायण. ॥१९० 
पचचविशतिवर्पाशणि स च राज्यमचीकरत्‌ 1 
ततस्तत्तनयो राजा स वभूव प्रवीरक ।११ 
एकादशाब्द तद्राज्य कर्मभूम्या प्रकीतितम्‌ + 
कदाचित्स च बाह्खीके सेनया साद्ध मागत. {1९२ 
तत्र तैरभवदयुद्ध पेशाचंम्लंच्छदारणं. । 
मासमाच्रान्तरे म्लेच्छा लक्षसव्या मृति गता ॥१३ 
तथा पष्टिसहखा्च नागभक्ता ल्य गता । 
बादलो नाम तद्राजः रोमजस्यो महाबल ॥९४ 
उासभीकोकोणोमे फिर देवने कर दिया था। उतर दूतनन्दी 
ने मण्डलीक पद को सत्कृत किया या ॥८॥ इसने आधौ शताब्दी तक 
राज्य का शासन करिया था । इषके पश्चात्‌ शिशुनन्दि वहा का रजा 
हभा या । दसन नागपूजा को ही प्रघानतादी थौ ओरदेवोका घूमि 
भे तिरस्कार ही कर दिया था ।६।। फिर इसके छोटे भाई योनम्दि ने 
बीस वधं पयंन्त राज्य शासनको कियाथा । नाग पुजा मे परायण 
हसने अपने भाई कासन स्वय प्राप्ठ करलिया था! इसमे भी 
पच्चीस वर्प तक राज्य सुद का उपभोग किया था । इसके पृश्वान्‌ 
उमकापृत्र प्रवीरक नाम वाला वहा काराजा हुंजायथा ++ १०-११। 
ग्यारह वपं तक भूमि मे उसका शासन काव क्ताया गया दै । किसी 
समयम्रह वाह्धीकदेण मे सेना साय माया था ।१२॥ वहाषर 
दारुण पँशाचम्लेच्छाके साय उसका युद्ध हुआ था। एकमाम के अन्तर 
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मेही एक लाख सव्या वाले म्लेच्छ मृत्युगत होगये ये 11१२ तथा 
साठ हजार भाग भक्त भी लय कोप्राप्त हुए ये ॥ उनका यजा वीदं 
वाला रोमजस्य महाद्‌ वलवान्‌ था 1।पृ४ा1 

यशोनदिनमाहूय ददौ जालवती सुताम्‌ । 

गृहीत्वा म्लेच्छराजस्य सुता गेहमुपागत ॥।१४८ 

गर्भो जानस्ततस्तस्या वभूव तनयो वली । 

बाह्भीको नाम विप्यातो नागपूजनतत्पर ॥।९६ 

तदन्वये नृपा जाता वाह्लीकाशछ्च तयोदश { 

चतुशणदएलि वपि कुदेवए रज्य मूध्व फ ५१७ 

मयोमुखे च वाह्वीके राज्यमच्र प्रशासति । 

तदा पितृगणास्सर्वे कृष्णचंत^्यमाययु ॥॥१८ 

नप्वोचुवंचन तत्र भगवज्छण मे वच } 

वय पितृगणा भूर्नागवव्यैनिराकृता ।१२ 

श्रादतपेणकर्माणि तैव॑य व्ितास्सदा । 

पितृवृद्धात्सोमवृद्धिस्ततो देवाश्च तद्धना ॥२० 

देववृदधाल्लोकवृद्धिस्तस्मादुब्रह्या प्रजापति । 

ब्रहयवृद्धात्पर हर्षं गेहेगेहे जनेजने ।२१ 

अतोऽस्मात्रक्ष मगवन्प्रजा पाहि सनातनी 1 

इति श्रुत्वा वचस्तेपा यज्ञाशो भगवान्हरि ॥२२ 

उसके बादल ने यशोन दी को बुला कर नालवती धुरी का दान उसे 
करके देदिया था । यह्‌ उस म्नेच्छ राज की पुत्री कोप्रहण करषेः अपने 
चरम जागया था (\९१५॥॥ उषम फिर गम उलान्न हज मौर बरी पृष 
की उत्पत्ति उममे हई थी । यह भी वाद्धवीकं नाम से विद्यात हृमाथा 
ओर यह्‌ नाग पूजनमे परायण रहा करता था॥१६।) उतत वशमे 
तेरह वाह्लीक राजा हृएये1 हटोनचार सौवष त्तत्र राज्य शासनः 
तियाय ओौरफिरवे सव मृच्युगत होगय य ॥१७। अणेमुख नामक 
वाह्लीक भै यदाप्रर राज्य का शारनक्रने वे रुमघ समस्त पित्रगण 
कष्ण चैत-य के पास भये ये ॥१८। उटोने दृष्णचत्तय कय प्रणम 
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करके यहु चवथन कदे--दै भगवन्‌ हमारे वचनो का श्रवण कौनिए्‌ 1 
हेम समस्त पितृगण नागवशमे होने वलि भूपोके द्वारा निराष््त कर 
दिये गये ॥१३।) श्राद्ध-तपेण क्मोँके हारा हम सदा वर्धित होते 
ह । पितृ्ण की वृद्धि से सोमकौ वृद्धि होती है भौर फिर उससे देवगण 
वित हुमा करते ह ।२०॥ देवो कीवृृदिसेही छोकोकी दृद्धिहै 
भौर उसते प्रजापति ब्रह्मा वृद्धिशील होते है ब्रह्म वृद्धिसे घर-घर 
आओौर जन-जन मे परम्प हज करता है ॥२१॥ हे भगवन्‌ 1 इसलिए 
हमारी रभ करो नौर सनातनी प्रजा का पालन करो] उनकेएने 
खचनोका श्रवण करके भगवान्‌ यज्ञाण हरि ने केहा--1२२॥ 

पूष्यपिन् घर्म॑परमायंवशविवद्ध नमू ॥२३ 

जातमात्र स्रवे वाल पोडशाद्धंवयोभवत्‌ 1 

अयोनिर्योनिभूतास्तानयोमुख पुरस्सरान्‌ ॥२४ 

जित्वा देशान्न रकरट्य स्वय राज्य गृहीतवान्‌ । 

यथा शिवाशतो जातो विक्रमो नाम भूपति ॥२५ 

शकान्गन्धचेपक्षीयाञ्जितवा पूज्यो बभूव ह्‌ 1 

नागरपक्लास्तथा भूपान्गोलकास्यान्मयकरान्‌ 1२६ 

पुष्यमिनस्तदा जित्वा सवपूज्योऽभवद्‌भुवि । 

सप्तविशच्छत वषं द्विसप्तत्युत्तर तथा (1२७ 

राज्य विक्रमतो जात समाप्तिमगमत्तदा 1 

पुष्यमित्रे राज्यपद प्राप्ते समभवत्तदा ॥२८ 

्रतवपं राज्यपद तेन धमात्मिना धृतम्‌ 1 

अयोध्या मूरा मायः काकौ काचो ह्यवन्तिका ।२य 

पुरी दारावती तेन राज्ञा च पुनरुदुधुता । 

कुरुस रपद्यानि क्षेत्राणि विविधानि च 11३० 

धर्मे परायण माये वशका विवधंनकणे वालः पुष्य मित्र हभा 
१२३1 यद्‌ बालक उत्स होने के साय ही बाठ वप की अवस्था वाता 
होगया था । वह्‌ जयोनि था भौर उसने योनि भूत अयोमुख पुरस्मरौं 
फो जीन करदे देशमे निकात करस्वय राज्यक्रो ग्रहण केर लिवा 


परेद] ] 1 ˆ { भविष्यपुराण 


था । शिवाश सेविक्रम नाम वाला राजा सभुतपन्न हुज-था 1२४-२५॥ 
यह गन्धव पक्ष वाले शको परर विजय ग्रा्त करके स्वय षज्य होगा 
था। उसी प्रकार से नाथ पक्ष वाले रानाभौ क्रो तथा भयकर गोलकस्यो 
के उतसत समय जीत कर पुष्यमित्र भूतल मेँ स्वं एज्य होगया था} 
सप्तविशव्‌ शत जौर वहत्तर उत्तर वपं पर्यन्त विक्रमसे राज्य हुजा धा + 
इरेः पश्चातु वहु समाप्ति को प्राप्त होगया या । पुष्यित के राज्य 
पद प्राप्त दने पर उस समय मे हुमा चा ॥॥२६-रदा। उस धर्मात्मा ने 

" सो वयं तक राज्य पद का उपभोग किया या । मयीध्या-मयु रा~माया 
काशी-काश्वी-अवन्तिका ओर द्वारावती पुरियो का दसो राजा के द्वारा 
पनः उद्धार हृथा था! इस कै अतिरिक्त कुर-सुकर प्दर्मोके क्षो का 
जो कि अनेक है पुनर्डार किया था ॥२६-३०। 


नैमिषोत्पलवृन्दाना नक्षत्राणि भरते । 
नानातीर्थनि तेनव स्थापितानि समन्ततः 1३१ . 
तदा कलिः स गधर्वो देवतापितृदूपकः 

बराह्मणं वपुरास्थाय पुष्यभिन्नमुपागमत्‌ ।३२्‌ 
नत्वीवाच श्रिय वाक्य श्यृणु भूप दयापर = 
मा्येदेशे पितृगणा. पूजार्हा श्रादतपंण ॥३३ 
अज्ञानमिति तज्जय भवि -यस्ितृपूजनम्‌ । 
भृतायेतु नर भ्रुमौ पूरवंकमेवशानुगाः।1 ३४ 
भवन्ति देहवन्तस्ते चतुराशीतिलक्षघा! - 
छद्मना मयदेवेन पितृपूजा विनिर्मिता 1३५ 

वृथा श्रमं वृचा करम नृणा च पितूपूजन््‌ 1 

दति श्रुत्वा वचो घोरं विहस्याह महीपतिः 1३६. 
भवान्मूर्खो महामूढो न जान्तीपे पर कलम्‌ । 
भुवलेकिं न ये दष्टाः शुन्यभूताश्च भास्वराः (३७ 
येतुते वै पितृगणाः पिण्डरूपविमानगाः। 
सत्पुत्रश्च विधानेन विडदानं च भर्छरतम्‌ ॥1इ८ 
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तद्धिमान नभोजाते सर्वानिदप्रदायकम्‌ 1 
जन्दमाच्र स्विततिस्तेपा पिडपायसरूपिणाप्‌ । द्‌ 


गीत्ता्टदशकाध्याये सप्तशव्याश्चरिमकं 1 
पावित यत्तु, वै पिड तिशताब्द च तत्स्थिति ॥४० 


इस भूनल म नैभिपोत्यत वृन्दं के वन केतने कौ तथा भनेक तीर्थो 
को स्व्रओर उसनद्री स्यापित किया था।॥३१॥ उप्त समयमे वह 
गन्धवं देवे ओर पित्रुगण को दुपित केरे वाला ब्राह्मण का शरीर धारण 
करके पुष्यमित्र वे पात आया था 1\३२॥ उमक्ो नमस्कार करके वहु 
प्रिय वचन वोला--हे दया परायण भूप । सुनिये, आर्यं देश म॑ पित्ुयण 
श्राद्ध मौर तपणोकंदट्रारा पूजाके योग्यै ।३३॥ भूमण्डलमभो यह्‌ 
पितृगण फां पूजन है वह्‌ अज्ञान है रे्ा जानना चाहिए 1 भूमि मे पूर्वं 
कर्मो के वश क अनुगामी जो मनुष्य मृत हौ गयदँ वे चौरास्ती लाख 
योनियो कै भेद सदेहधारी हो जाति है} मयदेवके द्वाराछल से यह 
पितृयणकी पूना का निर्माण किया है 1३४ २५॥ मनुष्योके द्वारा बह 
पितृगण का पूजन करना वृथा हही श्रम भौर कमह! इस तरहसे ईसं 
घोर वचन को सुनकर वह्‌ राजा हेंसकर वौला ॥३६॥ धाप महामूढ है 
ओर भत्यन्त मूख हैँ । इसके परम फल को आप नही जानते है 1 भुव- 
लोकमेजो शू-पभूत भौर भास्वर नहीदेवे गये जो पितृगणर्हवे 
पिण्ड रूप विमानो से गमन करने वालेर्हैँ जोकि सत्पुत्री के ध्रा पूण 
विधि विधान ते पिण्ड दान किया गया है ॥३७३८॥ वह विमाननभ 
ममरण हआ सव प्रकार के मानन्द का प्रदा करने वाला होताहै। 
पिण्ड पाय रूपौ उनकी एक वपं पय त वहा स्थिति होती दै ॥॥३६॥ 
मीता के मठारह्‌ अध्यायो केद्वारा तथा दर्णा सप्त शती फे चर््रो से 
पा्रित क्रिया हुजा जो पिण्ड होता है उसकी वह तीन स्तौ वप तक हुमा 
करती है ॥४०॥ 


पु्यमिनगते राज्य दशोत्तर्शतययम्‌ । 
रमिरिम चरेः रुख स्णुत्यण्देशत्सिवषप्सिम ५५९१ 


२०० 1 भविष्य पुराण 


शताद्धान्दि तत्तो भूमिधिना राज्ञा बभूव ह्‌ 1 
तदा क्षुद्रा नरा लुब्ध्रा लुहिताश्चौर्दारुणं ।४२ 
दारिद्रमगमन्धौर विना स्वर्णं च भूरभूत्‌ । 
पुनर्देव्च भगवान्प्राथितस्तानुवाच हे 11४३ 


देशे कौशलके जात सूर्य्याशाचच महीपति । 
राक्षसारिरिति ग्यातो देवमागपरायणं ॥४४ 


ममाज्ञया स व॑ राजा भविप्यति महीते। 
द्तयुत्वा तदघे विष्णुर्देवछोकानुपागमत्‌ ॥४५ 


राक्षसा{रमयो-याया स्यापयामासुरेव तम्‌ 1 

आध्रषट च यदव्य राक्षसश्च समाहृतम्‌ ।।४६ 

तद.ग्य राक्षसाश्जित्वा प्रामग्रामे चक्रारस 1 

तारधातो पच्छमूल्य सुवर्णं भुवि तर्डतम्‌ ।1४७ 

पृष्यमित्रवे राज्यमे खतेजनेपरती सौ दश वपं तर्क उप 
शपमपमअध्रदेणव निवासौीलोग खय कौ प्राप्त हो यये ये (५५४१ 
उप्त ममय यह्‌ भूमि भचार वतक विना ही राता के रीधी। उप 
समयमुद्र तरदाग्गनोरो्के वारा सताय भीर सूरे गय ये ।॥४२॥ 
साव लोग बहुत हौ अधि दद्िताषो प्राप्त री गये ये गौर यह भमि" 
तल चिनाहीमुव्णन होग्याया। फिर देवोमु दारा भगवान्‌ षी 
प्रायनाष्ीग शी तब भगान्‌ 7 उनम फ्टाथा ॥४३॥। फोगशत्तदण 
ममूपवे्तसणए्य राजा उत्पन्न हुमादै। वट राधगारि-दम नामगे 
प्रणिदरै ध्ौरदेवोष मागन परययणङै ४४ भरो भाकासया 
राजः मटीलन मह्या । तना कटकर भवान्‌ विष्णु भार्पनिद्यागम 
भमौरन्य्गोका सो चत मद पे ॥४५॥ उम राक्षनारि भो अवोघ्या 
मह्ास्वातितक्र्न्पियाभौर्याघ् रद्टुर्मेजा द्वेष्य चाउवगषी 
सशता त म्रद कर पिपा था ॥५८६॥१ -मने उम्‌ द्रस्य सन्नो 
का जरर द्रत पाध मकर [जगि था 1 उणन भूगद्पं तावष्रष्यम 
धर्वापु वनि ए वरल्यास्स्र वरदा षर {न्याप )८॥ 


किर््किला के शासको का वणन ] { २९ 


आरधरातोः शत मूत्य राजत तेन वं कृतम्‌ । 

ताञ्चघातो पचमूल्यमारघातोश्च तक्कृनम्‌ 1४= 

नागधातो प्वमूत्यं भुवि तेनैव निर्मितम्‌ 1 

तात्र पवितमधिक नागौ वगस्नयोत्तम" 1४ 

रोहधातो शत मूल्य वगोऽसौ तेन सत्कृत 1 

शताद्धाव्द मही भुक्त्वा सूर्यलोकमुपाययौ 11५० 

तदन्वये पष्टिरपा जाता चेदपरायणा । 

पुष्पमितगत राज्ये चान्द सप्तणते गते ॥॥५ब्‌ 

कौशलान्वयसभूता मूपा स्वर्येनूपाययु 1 

शतार्दढान्द ततो भूमिर्मण्डलीक नष विना ॥५२९ 

षुद्रभूपाश्च वुमेजे देशेदेशे च भागव ॥ 

तन्मे वैदरदेणीयो नाम्ना भूपो विशारद ॥५३ 

आयेदेशमुपागम्य लक्षसेन्यसम निवत" । 

ध्रुद्रभूषान्वणीकृत्य मण्डलको वभूव ह ।१५४ 

नानाकलैश्च कर्माणि विचिनारि महीतले । 

ग्रभेग्रामे नराश्चकर.वर्णसकरकारका ।१५५ 

ब्रह्यक्ष्मयोवर्मो नाममात्रेण हद्यते । 

वश्यप्राया नरा आर्मां शूद्रघ्रायाश्च कारिण ॥५६ 

तद्राष्ट्रं मनुजास्वासन्नाममात्र सुराचंका । 

पष्टिवपं पद तेन कमेभूम्या च सत्कृतम्‌ 1५७ 

तास्रधातुसे पच मूल्य जौरञार धातुसे सी गुना मूल्य राजत 
घातु का तत्टरत या 11४२॥ नागं घातु से पचगुना मूल्य भूतल मे उसके 
ही द्वारा निमित किया पयाया} ताम्र अधिक पवित दै, नागौर वग 
भो उशी प्रकार से उत्तम दै ।+२९॥ यह वग लोह धातु से तगरुन मूल्य 
वालाउमीने क्रियाया 1 यह्‌ पचास वपं तक इस भूमि केवृस्का 
उपभोग करफे फिर सूर्यं लोक को चला गयाथा ॥५ग्‌ उसफेवशम 
शठ राजवेद्रो मे परम पणयणट्ए्‌ ये ) वृष्यमिच् के राज्य को सरातसी 
वेषं व्यतीत हो चके थे ॥५१।। इस भ्रकारस कौशल वशमे होने वालि 


उत्तरपर्व 


॥) मंगलाचरण ॥ 


कल्याणानि ददातु वो गणपतियंस्मिन्नतुष्टं सति 

क्षोदीयस्यपि कमेणि प्रमवितु ब्रह्यापि जिह्यायते । 

भेजे यश्चरणारविन्दमसङृत्सौभाग्यभाग्योदयंस्ते 

नपा जवति प्रसिद्धि मगमद वेन्द्रलक्ष्मीरपि 1१ 

राश्वत्पुण्यद्विरण्यगरभरसनासिहासनाध्यासिनी 

सेयं वागचिदेवता वितरतु श्रेयसि भूयासि वः} 

यत्ादामखकोमलागुलिनखज्योत्स्नाभिर्दर ललितः 

शब्द्रह्मसुधावुधिवरु धमनस्युच्छ्‌ खल खेलति ॥२ 

नमस्वस्मे विश्वोदयविलयरक्ाप्रकृतये शिवाय 

क्लेशौ घच्छिदुरपद पद्मप्रणतये । 

अमन्दस्वच्छन्दप्रथितपृथुलीलातनुभूतते 

तरिवेदीवाचामप्यपयनिजतत्वस्थितिकृते ॥३ 

यस्य गण्डतले भाति विमला षट्पदावली । 

अक्षमाजेव विमला स नः पायाद्गणाधिपः (1४ 

द नमो वासुदेवाय सञाद्खाय सकेतवे । 

सगदाय सचक्राय सशखाय नमो नम. ॥५ 

नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे । 

सवृपाय सशूलाय सकपालाय सेन्दवे ॥६ 

किवं ध्यात्वा हरि स्तुत्वा प्रगम्य परमेिनम्‌ । 

चि्लमानु च भानु च नत्वा ग्रन्यमुदीरयेत्‌ ।1७ 

"मद्रप -ग्पति, न्यते, जसमस्द, न्वस्या, तो, नतद १, पा 
गणेश के मतुष्टहोने परषोटेसे क््ममेभोब्रह्यभी करने को स्म्य 


र्वठ 1 ॥ चक्षय दुखण 


नटी होते ह मौर हिचकिचाते है । मौर जिसके चरणारविन्द करा वार- 
वर सेवन व्रह्याने करिया था देवेन्द्र लक्मी भी उसके द्वारा ह प्रौभाग्य 
भाग्योदयों से जगद्‌ मे प्रपिटि को प्राप्त हई दै ।१।। सर्वदा परम पवित्र 
हिरण्यमभं की रमना रूपी विहामन पर अध्यास करने वाली वह यहं 
बाण्देवी मापको वदत अधिक श्रेयो का वितरण करे । जिसके चरणों 
कौ जमल मौर कोमत भंगुलिषोंके नयो श ज्योम्ना से घद्रेत्तित 
शब्द प्रह सूपो सुधाकर मुद्र वुरधो के मनने उच्डुद्धलता पूर्वक येला 
करता है १।२॥ विण के उदय-विलय भौर रक्त की प्रकृति बलि उत 
शिवके निए नमस्कारदै जो क्नेशों के समूहे छेदन करने बाले पाद 
पदटूम फी प्रगति वाले । वे शिव अनन्द ओर स्वच्छन्द प्रथितं बहुत 
सीलोनाओंफे करनेफैतिये शरीर को धारण कटे वाते भीर 
तिपेदी वाचां कै भो अभय अपने तत तै स्थिति कैः करने वाति ६।।३॥ 
जिसके गण्ड तन पर विमत ध्रमरोकौपक्तिणोमा दिया करती टै 
ओरयद मदो कौ माललाफी भाति विमला है वर्‌ गणो बे स्यामी हमारी 
र्ता कार 11४1 मगद्ान्‌ वागुदेव कं निए जौ णाद्ध धनुष-जनेतु-गदा- 
चक ओर णण्ने युक्त ह बार-बार नमस्फर ई ॥५॥ शिवदे तिये 
भो सोम~ग्ण-मूनु-चृष-पू न-क्पाल भौर दन्दु फेम है वार-वार 
हमारा नमस्कारदहै ॥६॥ मदा शिव कष्णन करके टहरि श्ीस्नुनि 
कदे भोर परमष्टो को प्रणाम करके तथा चिव्रमावरुमौदभावुकौ 
नमम्पार षरे दन्य को उदीरितं करने 1७१1 

छप्रयपिधिक्त धर्मज्ञ धर्मयु वुधिष्ठिरमू 1 

द्रष्टुमप्यागक्ता दृटा दवाना; परमयः ॥1८ 

माकंषडेयः ममाण्डव्यन्चाण्दित्यः णाङटायनः। 

गौतमो मानवो गाग्यंः भातातप्पराणरौ ॥र 

जामदभ्यो भरदानो भृगु मगुरिरेयन। 

उत्तः शंयलििनौ शौनः गाकटायनिः ॥१० 

पुर्ग्रयः सुलटो द्ाल््पो बृहदम्वः मन्रोमयः} 

नारदः पयनो जद राएनुपयवन्‌ 11१९ 


मगलाचरण ] [ २४१५ 


तारृपौनागत्तन्षटरा वेदवेदाङ्ग पारगान्‌ 1 
भक्तिमान्प्रातृभि साद्धं कृष्णवौम्यपुर सर ॥१२ 
युधिष्ठिर. सप्रहृष्ट समुत्यायाभिवाद्य च । 
भध्यंमाचमन पाद्यमासनानि स्वय ददौ ॥॥१३ 


उपविष्टे पु तेष्वेव तपस्विषु युधिष्ठिर 1 
विनयावनतो भूत्वा व्यास वचनमव्रवीत्‌ 1१४ 


एक समय छत्राभिक्त- धमं ॐ पूण ज्ञाता- धमं के प्र युधिष्टिर 
कादशंन्‌ करने फे निये परम हपित होकर व्यास आदि परमरिगण 
माये ये ।1२॥ उन महर्पियो म माकंण्डेय-माण्डव्य-णाण्डित्य-साकटायन 
गीतम-~गालव~गा््यं-शातातप-पराशर-जामदग्न्य-भरद्राज-मृबु-मागुरि 
उत्त क~-शख- लिखित शौनक-~ शाकटायनि- पुलस्त्य- प्रलह~दाल्म्य- 
वृहदण्व-सलोमभ्-नारद-रवं् ज्ञ -अयावमु-परावम्न ये सभी ये । इन 
कऋषियो का दर्शेन कर जोरि वहा माय हुए ये भौर वेदौ तथा वेदाद्गो 
का पारगामी महा मनीपी ये राजा युधिषिर अपने भादयोको साथ लेकर 
तथा कृष्ण धौम्य बो मागे करके परम प्रहृष्ट होता हुमा समुत्थिते हृएु नौर्‌ 
उन सवका अभिवादन क्या तया स्वय अध्य-आाचमन-पाद्य भौर 
सवके लिएु भासन राजाने दिये ये 1 द-१३॥ वे समस्त तपस्वी गण 
जब यथा स्थाने उपविष्ट होगग्रे तो धिनयसते विनम्र होकर युधिष्ठिर 
व्धासर जी से यह्‌ वचन वोते--1*१४॥ 


भगचस्त्वत्प्रसादेन प्राप्त राज्य मह्‌ मथा! 

विक्रम्य निहत सस्ये सानुकनधघ सुयोषन ११९ 
सयोगस्य यथा भोग प्राप्तोऽपि न सुखावह्‌ 1 
ह्वा ज्ञातीस्तथा राज्य न सुख प्रतिभाति मे ।१६ 
यत्सुख पावन श्रीतिवनमुलफलाशिनाम्‌ 1 

प्रप्य गा च हतारात्ति न तदस्ति पितामह ।॥१७ 
योन्ते बन्वुगुःस्गोप्ति सदा शमं च वर्म च! 

स मया रज्यलोभेन भीष्म पायेन घाति ॥१य 
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अविवेकमहं धास्ये सनो मे पापपद्धिलम्‌ ! 

क्षालयित्वा तव गिरा वहुदशितवारिणा ॥\¶९ 

संश्रुतानि पुराणानि वेदास्तांगया सया विभो ! : 

ममाद्य धर्मसर्वस्वं प्रज्ञादीचेन दशंय ।२० “` 

एते सधर्मगोप्तारो मूनयः समृषःगताः 1 

पिव॑तो नेत्रभ्रमरंर्भवतो मुखपंकजम्‌ ।र१्‌ 

अर्थास्यासि यावंत्ति धर्मशास्यार्सि यानि वैः 

श्ूतानि सर्व॑शास्वासि भीष्माद्भधागी रथीसुतात्‌ ॥२२ 

हे भगवन्‌ { आपके ही प्रस्षषदसे मने यह्‌ महान्‌ रान्य प्राप्त करिया 
है । विक्रम करके अपने अनुबन्ध कै सहित सुयोधन युद्ध मे निदत होगा 
है ॥१५॥ जो रोग से युक्त होता है उसको यदि भोग प्राप्त. भी हीजाता. 
है तो वह जिन तरह मुल .प्रदान करने वाला नही होता है, उसी भाति 
अपने समस्त ज्ञाति कैः जनों का हनन करकेयह प्राप्त राज्य भी मूढो 
सुख देने वाला नही मावूम होताः दै ॥१६॥ हे पितामह [ जो पावन 
भुख ओर प्रीति वन के मूल ओर फर्लोके खाने वालोंकोहोती है वह 
इम विशाल भूमि कौ प्राप्त करके भौर णत्ओंका हनन करकफेभी 
नैसौ इस समय नही दवै ।॥१७॥। जो हम सवका बन्धु-गुह मीर रक्षक भा 
तथा सदा कल्याण स्वरूप एवे वमं सूप धा वह्‌ भीष्म भनि राज्यकेही 
सोभसे महापापी ने मरवा दिया दहै ॥१८॥ भनि बहत वड़ा अविवेक 
धारण करलियाहै मौर मेरा मन पापके कीचने युक्त है । उपति भापकी 
वाणी से क्षालित करिये जिसने वहत वारि कादशंन कियाद) हे 
विभो! भने पुरा्णोका श्रवमक्तिया दै नौर साङ्गवेद भीसूनेरह। 
भाज आप मक्षे अपनी प्रक्षे दीप से धमे के सर्वेस्व क्ये दिखा देवे 
1) १६-२०। ये सभी धर्मं कोरक्षाकले वाले मूनिमण्डल यहा श्रागये 
हगो अपके मखरूपी पक्जका नेत्ररूपौध्रमरोकेद्ाराषानकर 
रहे है ॥२१॥ जित्तने भी अर्थशस्वरर्दैखौर जो भी वताने वत्ते शस्त्र 
हवे सभो मास्त भागीरयके पृत्र॒ भीष्म प्रपि्ामहके मुखे श्रवण 
किरु ॥२२॥ 
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स्वगं गते शान्तनवे भवान्टृष्णोऽय यादव 1 

सुहत्वाद्र^धुभावाच नान्य शिक्षयिता मम ॥२३ 

सत्य सत्यवतीसनुद्धं म राजाय वक्ष्यति । 

विशञेवधर्मानविलान्मुनी नास विशेपत ॥र४ 

यदास्येय तद्वास्यात मया भीष्मेण तेऽनघ । 

माकंण्डेयेन धौम्येन लोमशेन महरपिणा ॥२५ 

धमज्ञो ह्यसि मेधावी गुणवान््ाज्ञसत्तम । 

न तैऽस्त्यविदित किचिद्धर्माघमे विनिश्चये ।२६ 

पाएवंस्थिते हृपौकशे केशवे केशिसृदने । 

कस्यचित्कथने जिह्वा तत्र सपरिवतंते ॥२७ 

कर्तापालयिता हर्ता जगता यौ जग मय । 

प्रत्यक्षदर्शी सवस्य धर्मान्वक्ष्यत्यसौ तव ॥२८ 

समादिस्येतिकतन्य भगवान्वादेरायण 1 

पूजित पाण्डुतनयेजगाम स्वतपोवनम्‌ ।1२्थ 

स्वाभाष्य भारतविधातरि सप्रयाति ते कौतु- 

काकुलधियो मुनय प्रशाता । 

कि पृछति क्षपितभारतलोकशोक 

कि वक्ष्यतीह्‌ भगवा यदुवशवीर ॥३० 

महाराज शातनुके पत्र केस्वग मे चले जाने पर भगवानु यादव 
छृष्णही सुल हान के नत्ति टोनेसे भौरबनध्‌, भावके होने तेमेरे 
शिघ्ादेने बालरहै अय कोई भो नदी दै 1॥२३। सत्यवती के पुत्र धर्मं 
राजके निथये सत्य कहेगजो किं समस्त विशेप धमै ओौर विशेष 
करके मुनियो केर्है ॥२५८॥ नरी व्यासजोने कहा-हैमनध1 नो 
वु मुम मव कटना चादिए या कना है वह सव तो भीप्मने तुमको 
कह ही न्वा दै माकण्डय-धौम्य मीरः दपि लोमशकेद्वाराभी कहा 
मया ।*२५॥ अपिताधम्‌ के ज्ञातारह ओरमेधासे भी समवत ह 
तया गुणवान एव प्राज्ञा मश्च^तमरहु। घम ओर मघम काक्या स्वषूप 
हाता हिद विशय निश्चय करे वे विषय मे यापको कुभी 
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अधिन्ति नदी है ।२६॥ हृपीकेश भगवान्‌ के पास मे स्थित होने षर 
जोकि केशि दप्यके सदन भौर केशव है किसकी जिह्वा कुछ भी कह्ने 
कै लिए वहा सपरिवत्तित हतौ ह? ॥२७॥ जो जगतु कौ रचना 
करने वाला-पालन करने वाला ओर सदेरण करने वाला एव जग-मय 
है। यह तो सवका प्रत्यक्षदर्शी है । यही आपको धर्मो को वतायेगे 
॥२८।1 भगवाव्‌ बादरायण इति कत्तव्य का समादेश करके पाण्डुके 
प्रो दारा पूजित होते हुए अयने तपस्या करने वलते वन म चले थे भे 
॥२६॥ भासत कौ रचना करने वाले के अपना कथन्‌ करके चल जाने 
पर बे समस्त मुनिगण कौतुक से कुल बुद्धि वाले प्रशा-त होगये ये । 
वे सब यहो कौतुक अपते हृदयो मे रख रहे थे कि अव भारत महावुदध 
के शोक को क्षपित करने बालत धम राज युधिष्ठिर क्या पष्ठेगे गौर यदु 
वश के वीर भगवान्‌ यहा पर क्या उत्तरके रूपमे कटे गे (३०८ 


1) ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति ओर वर्णन ॥ 


कस्य प्रतिष्ठा निन््कोदेतु कि परायणम्‌ । 
चरणन तस्सय यति कस्परदुत्खतते जमत्‌ \\१ 
यति ़ीपा समद्राश्च क्रियतो हि कुलाचला । 
कियस्पममाणवनेभुः वनानि कियति च ॥२ 
पौरसणश्चं व विपयो यत्पृष्टोऽह त्वयानघ । 
श्रुतोऽनुमूतङच मया ससारे सरता चिरम्‌ ॥॥३ 
अजाय विश्वरूपाय निगु खाप गुणात्मने 1 
नमस्तस्मं भगवत चादेवाय वेधसे ॥४ 

जत्र ते वणयिष्यामि श्छणु पाय पुरात्तनमर । 
याज्ञवल्क्येन मूनिना भविष्य भास्वततापति । 
पृष्टो यदुत्तर भ्रादादृपिभ्यस्त मया श्रुतम्‌ ॥५ 
धन्य यडस्यमायुष्य सर्वाशुमविनाशम्‌ } 
भद्रिःयोनसमेतत्त कययामि युधिष्ठिर ।1६ 


प्रह्धाण्ड की उत्पत्ती ओर वणेन 1 र्दद 


एकारमके त्रिदंबत्य चतु पचसुलक्षणम्‌ 1 

गुणकालादिभेदेन सदसत्सप्रद शितम्‌ ॥७ 

इस अध्याय मश्रीद्ृष्ण ओर युधिष्ठिर का सम्वाद ओौर श्रीकृष्ण 
कटवार युधिषिर कै प्रति समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के वृत्तात कथन 
का वणन क्रिया नाताहै! राजा युधिष्ठिरे कहा-हे भगवन्‌ । 
किसकी प्रतिष्ठा निदधिकी गईटै ? इसकाक्या हेतुहैमौरक्या 
प्रायण दहै } यहु जगत्‌ किसिमलयको प्राप्त टता है मौर किससे यह 
उत्पतन हातादहै? १) इस दिश्वम क्विन द्वीप ह--क्रितने समुद्र 
कौर किते कुकच्ल है ? इस श्रुभि का कितना अ्रमण्ण 
है ओर कुत भवन क्िनने होते है? 1२1 श्रीकृष्ण ने कहा-- 
हे अनघ 1 तुमने यह पुराणो का विपय मुञ्लसे पूछा है! यह रैनि ईइस 
ससार मे सरण करत हए सुना है भौर इतका अनुमवे भी चिरकाल तक 
क््याद ॥३॥ उस्र अन मा-विश्वरप-- निगुण स्वखूष गौर गुणात्मा 
वेधा भगवान बासुदेव के लिए नमस्कार है} अव यहापर हेपाय। 
समसे पृरातनका वणन करूगा। आपं इमकाश्रवण करिये ॥४॥ 
यानवत्क्य मुनिन भास्वतापति से भविष्य पृषछठाया । उप्त समयमे 
उनने ऋषियो के तिये उर दिया था वह्‌ र्मैनेश्रवण क्या था ॥५॥ 
दे युधिष्ठिर । यह भविष्य परम धन्य~यश का देनेवालामायु की वृद्धि 
करने वाला मौर सम्पूण म्ुभोके नाल करने वालाहै। जव भदस 
ही तुमस कटना हु ।६॥ तौनो >पताओ की एका मता चार पाच सुल 
क्षणे ओर गुण तेघा काल दिके भेद से सतू ओर असत्‌ भली भाति 
प्रदशितं किया दहै 11७1 

एक एव जगयोनि प्रतियोनिपु सस्थयितत 1 

एकधा वह्धा चैव ग्यते जलचन्द्रवत्‌ 11० 

ब्रह्मा व्िष्णुतरपानश्च जयो देवा सता मता 1 

-बआमभेद क्रियाभेदमिद्यते नात्मना स्वय ॥२ 

प्रक्रिया चानुप्मश्च उपोद्ाऽस्तथैव च । 

उपसद र इत्यतच्चतुष्पाद प्रवेत्तितम्‌ ।१० 
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समता प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च । 
वशानुचरित चेक पुराणं पचलक्षण॒म्‌ 11९१९ 
एष वक्तन्यविषय सुमहान्प्रतिभाति मे। 
तथाप्युद्‌ं शतो वस्मि सर्ग प्रति तवानघ ५१२ 
महदादिविशेपानत सवंरूप्य सलक्षणम्‌ 1 
पच्चघ्रमाण पट्‌कशक्ष पुरुषाचिष्ठित जगत्‌ ।\१३ 
अव्यक्ताज्ायते वुद्धिमहानिति च सा स्पृता । 
अहकारास्तु महतखि गुण स च पठ्यते ५१४ 


इस समस्त जगत्‌ का एक ही योनि अर्थात्‌ उत्पत्ति स्यान दै जोकि 
प्रतिसोनियो मे स्थित होरहा है । वहौ एक प्रकार स 
ओर वहत प्रकारसेजलमे चदद्रमा की भांति दिखलाईदिया करता 
है 1८) ब्रह्माविष्णु मौर वपाक तीन देवता स्पुरुपो कै मनि 
हए कटै जाते ह ।ये नामोके भेदो केदारा तथा कम करनेकेभदो 
सभिन्नहातर्है स्वरूपसेस्वयये भिन्न नही ह 111) प्रत्रिया--अनुषग 
खपोद्धात भौर उपततदार ये चार पाद कटे गये ॥१०॥ समत-प्रति 
सगवणमव-तर भौर वशानुचरित येही पाच पुराणो के क्षण भा 
करते ह ।\१९]\ यही कहन योग्य विपथ वहत वदा गयौ प्रतीत होता 
है1 हे भनघ 1 तुम्हारे प्रति तथापि उद्देशस सग को वताता हं १२॥ 
महद्‌ आदि के विशपात वाला, बैरूप्प के सहित, लक्षण से युक्त पाच 
प्रमाण वाला तया पटुकभ परुष स अधिष्ठित यह्‌ जगत्‌ है ॥१३॥ 
अव्यक्त से युद्धि उत्पतन होती है वह महान्‌ इसनामसे वही म्दै। 
फिर अहकार महान स समुत्पन्न होता है ओर वह त्िगरुण वानां षढा 
जाया करता है ॥१४॥ 


तन्माघ्राणि च पन्वाहुरह्‌ द्रा राच्च सा्विकात्‌ । 
जात्तानि तभ्यो भूतानि भूतम्य सचराचरम्‌ ।\१५ 


जलमूतिमय {वप्णत नष्टे स्थावस्जमम + 
भूनात्मकमभूदण्डं मदत्दुदक्शयम्‌ ।*१६ 
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सृष्ट्या शक्त्या च निर्भिन्न तदण्डमभवरिधा । 
भूकेपालम्थैक तदिदतीयमभवन्नभ ॥१७ 
उल्वे तस्यामवन्मरुजरायु पवंता स्मृता 1 
नद्यो घमन्य सज्ञाता क्ठेद सवतग पय ॥१८ 
योजनाना सहल्ारि पोडशाध प्रतिष्ठित । 
उत्सेधे चतुयशोतिर्रातरिशद्ध्वेविस्तरेत 1 
भूमिपकजविस्तीर्णा कणिका मेरशच्यते ।(१८ 
आदित्यश्चादिदेवत्वा त्त्नाभूतिगुणात्मक ॥। 
भ्रात प्रजापतिरसौ मध्याह्वं विष्णुरिष्यत । 
स्रोऽपराह्लसमये स एवेकल्िधामत ॥\२० 


त-मात्रा पांच कंठी गई है जो सात्विक अहकारसे उतपनहईदैः। 
उन पांच तमातराभौ से पाचभूतहोतिरहै । ओर रिरि इन प्च महाभूतो 
स दसं चराचर जगत्‌ की समृप्पसि हमा करती रै जो यह सव प्ख 
देरहा है।\१५।॥जल की सत्ति वाले भगवान्‌ विष्णु मे समग्र स्यावरभौर 
जगम जगत्‌ कं विनष्ठ होजाने परं भूतात्मक महत्त अणु उसी उदकम 
शयन करनं वाला होगया था॥१६।।सरह भौर शक्ति से निमित्त बहदो 
पागोमेहोगया था । उसका एके मागर केपालथाञौर्‌ दूसदराभाग 
नभ था 1\१७॥। उका उल्व मेर जरायु होगया जो पवत कटै गये ह । 
नदि्याजोथौवै धमनिं दोग धी मोर सव गमनशील पय भेले 
होगा था ।॥\१८।। सोलह सद्र योजन नीचे काभागथा। ऊकाई 
चीरासौ सहस्र भौर उष्व विस्तार तीस सहस्र था । भूमि पक्जकी 
विस्तीण कूणिका मेरु कहा जाता है ॥१६॥ भादित्य जादिदेव होने के 
कारण वहा पर्‌ त्रिगुणात्मक था । यह प्राति कराल मे प्रजापति"मष्याह्ल 
मविष्गु योर दोप्रहेरके वादस सूप वह्‌ एकदौ तीन स्वरूपात्मङ्‌ हा 
या ॥२०॥ 


स्वायभ्रुवो मनु पूवं तत स्वारोचिपोऽभवत्‌ 1 
उत्तमस्तामसश्चौ व रंवठश्चा्ुपेति पट्‌ 1\२१ 
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वैवस्वतीऽयमघुना वतते मनुरूततमः । 

यस्य पुत्र: प्रपौं छन विभक्तेयं वसुन्धरा २२ 
आदित्या वसवो रुद्रा एकादशा तथाश्चिनौ । . 
उपख्यः समाव्याता देव वैवस्वतेऽतरे ॥२३ 
विप्रचित्तिहिरण्याख्यौ दैत्यदानवसत्तमौ । 
तयोर्वशे तु बहवो दैत्यदानवसत्तमाः ॥ २४ 
पन्चाशदुगुणितकोटियोजनानां महत्तया । 
सद्रीपसमुद्रायाः प्रमाणमवनेः स्मृतम्‌ 1२५ 
पिण्डेन च सह्खराणि सप्ततिजंलमध्यतः । 
गौरिवैषा सुमहती ्राजते न च लीयते ॥\२६ 
लोका लोकः परतरः पवेतोऽग्रमहोच्छयः । 
द॑तमर्थं स निवतो योऽसौ रविरुचाभपि २७ 
नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथेवात्यन्तिको लयः । 
नित्यश्चतुर्भो विज्ञेयः कालो नित्यापहारकः ॥\२८ 


सबसे पूं स्वायम्भुव मनु हए, उमे पश्चाव्‌ स्वारोचिष हृए पे । 
फिर क्रम से उत्तम-तामस-~रेवत भौर चाक्षूप येष्ठंमनुहृएहै।नो 
यह इस समय वत्तंमान है वह्‌ वैवस्वत मनु ह जोकि सवे उत्तमकठा 
जाता दै } जिसके पु भौर पौ्ों से यद्‌ वमुन्धरा विभक्ते ट ।२१-२२॥ 
भादित्य-वसुग्ण-एकादशण दद-अर्विनी कुमार भौर तीन उपा वैवस्वन 
मन्वन्तरमें देव कटे गये है ॥२३। विप्रचित्ति भौर दिरण्याक्ष प्रष्ठ 
द्यः दानव ये । उन दोनों कैः वंग मे वदते दैद्पदानय 
हए ये ॥२४। पचाम गुधित करोड योजनो कौ महत्ता से मातद्वीप भीर 
सात समुद वाली भूषिका प्रमाय कटा यार ॥ २५ मीरविण्डते 
स्र हनार जल फेः मध्मगे यद्‌ गौ कौ साति ध्वाजमान दुभा करती 
दै भीरलीन नदीदहनोदै ॥२६।। अग्रभाग म महन्‌ उच्य ण्न 
सोद सोक पवत पर्‌ तर है 4 एत सर्पमेयदुनिपनदैगोयदररत्रि 
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कीकिरणाम भी है (1 २७॥ लय नैमित्तिक~प्राङृतिक ओर चाप्यन्तिक 
ओर चौथा निद्य जाना चाहिए । कालं निप्य का अपहूरक है (*२८॥ 
उत्पद्यते स्वय यद्मात्तत्तस्मिन्न ब लीयते 1 
रक्षति च परे पुसि मूतानामेप निश्चय ॥र४ 


यथर्तावृतरुलिद्धानि नानारूपाणि प्ये । 

दश्यते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ।॥३० 

प्रतिलीनेपु भूतेषु विबुद्ध सकल जगत्‌ 1 

वेदशब्देभ्य एवादौ निमेमे स महेदवर ।३१ 

हिखादिसखं मदुक्ररे धर्माधर्मादृतातृते 1 

ते त त्रिना प्रप्ते पुनस्तेष्वेव कमसु ।३२ 

भू्दशगुणेन पयसा सवृता तच्च तेजमा । 

तेजोऽनिलेन नभक्षा तद्गूभेनानिलो वृत ।।३३ 

भूतादिना तभाकाश भूतादिर्महतावृत 1 

महापरिवृतस्तेन पुरुपेणाविनाशिना 1\3४ 

एव विधानामण्डाना सहस्राणि शतानि च । 

उत्पनानि विनष्टानि भावितानि महात्मना ३५ 

चैकुण्ठकोष्ठगततमेतदशेपताया स्यात 

जगप्सुरन रोरगसिद्धनद्धम्‌ । 

परयति शुद्धमुनयो वहिरतरे च माया 

चराचरगुरोरपरेव काचित्‌॥३९ 

जिधते स्वथ उत्पन्न होताहै उमे हो विलीन हौ जातारै शौर 
पर पुर्यमे दना करता भूतो का पहं निश्चय है २६ जिस तरह 
च्छते श्तु के लिण अर्यान्‌ चिल्ल होतेह ओरवेपर्येय मेनानासूप 
चाले हुभा करते हँ तथावे दही समप समय पर दिखनाई दिया करते 
ठीक उसी मति युग आदिम भगव भी दिष्ाई दियर क्रत ह ।३०॥ 
भूतौ कै प्रतिलीन हौजाने पर विबुद्ध वह महेश्वर ही आदिमे इस 
समस्त जमनम्‌ कौवेदके शब्दा से ही निर्माण करता है ३१ हन्न 
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भौर बरिक्ल~मृदु गौर क्र.र-धर्मं गौर अघर्म-आवृत भौर अनृत वे 
मर फिरखही क्मोम प्राप्त होते है ॥*३२॥। यह भूमि दशगुने जतम 
सृत है वह जल तेज मे ओर तेज वागु स्ने भीर वह अनिल तेद्र.ण अकाश 
से सवत है ।३३॥ तथा भूतादि आकाश ओर भूनादि मटत्तसर से आवृत 
दोना है। वहं महाव उत्त मविनाशी पुकूपकेद्वारा पर्वृ दोताटै 
१३४।१ इस प्रकार के अण्ड सक्डो ओर सहसो होत ह । महानु आत्मा 
वालि कै द्वारा उत्पन्न हए ई-विनष्ट हए है ओर ममे होगे ।३५॥ यद 
यँकरष्ठ कोष्ठ गन अशपता मे ख्यात ह ओर यद्र नगत सुर~नर--उरग नौर 
सिद्धोसेनद्धहै) जो शुद्ध मुनिगण दैवे वहि ओरअ तमे दैवते द} 
महु चराचर गुरी कोई अपरा दी माया है \॥३६॥ 





1 सासारिक जीवन के दोष ॥ 

देवत्व मानुषत्वे च तियक्त्व केन कमणा । 

प्राप्नोति पुरुष केन गभवास स॒दारूणम्‌ ५१ 

गभस्यश्च किमश्राति कथमत्पद्त पुनः 1 

दत्तोत्यानादिका दोषा कथ तरति दुस्तर" +र 

बालभवि कथ पुष्टि स्यायुवा केन कमणा) 

कुलीन केन भवति सुरूप सुधन क्यम्‌ ३ 

कथ दारावाप्नोत्ि गह सवगुणेयु तम्र । 

पडित पृत्रवास्त्यागी स्यादामयविवजित ॥४ 

कथ सुखेन श्यते कथ मृक्तं शुभाशुमम्‌ 1 

सवमेवामलमते गहन प्रतिभाति म ॥५ 

इस अध्यायमे जम ससार दोवा के आष्यायन का वणन किया 
जाता है। युधिष्ठिर ने कट्र--यदह वरप देवत्व~-मानुपत्व भौर तियक्व 
किसिक्मसे्राप्त क्रिया करतार भौरकिसिकमवेद्वाए सुदारुण गभ 
मं भवासि पाया करता दै ? ।14८। जिस समय यट प्राणी ममम स्थित 
होकर रहा करता द वहा यह क्या लाता है भौर फिर यद करै उत्पन्न 
होता दै? दत्त मौर उद्यानत्र माति न्यो कमजा बहत ही दस्र 
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कैस पार कियाकरता दे? 1२) वाते भावम इसकी पुष्टि कैसेदोती 
है मौर यद्‌ किसिकमकं द्वारा यवा होतार? यहु दुलीन-स-दर रूपे 
वाला-सुध्रन स युक्त कते हुमा करतः है ? 11३५ यह्‌ स्यो की प्राप्ति 
कमि किथाकरन है मौर समस्त गुणगणसे समगवत्त घर इमसविम 
प्रकार प्राप्ठ हाता है ! पण्डित पुत्रो वाला-त्यागी नौर रोगो से रहित 
किस तरह्‌ होता है ? ॥४) निस तरह्‌ यद्‌ नीवास्मा सुवसे मरार 
ओौर शुभ तया अशुभ के भोगोकनो कंसे भोगत्तादै) दस भमलमतम 
सभी कुठ मूत्र वहन गहम प्रतीत दता है ॥५॥ 

शरगैदेवत्वमाप्नेति मिश्र मडिपतः व्रजेद्‌ } 

सशुभं कमभिर्ज्जवुस्तियग्योनिपु जायते ॥६ 

म्रमाण श्रुतिरेवात् धर्माघम विनिश्चये । 

पाप पापेन भवति पुण्य पुण्येन कमणा ।1७ 

ऋछतुकाने तदा भुक्त मिर्दो यन सस्मितम्‌ 1 

तदा तद्धायुना स्पृष्ट खीरक्त नेकता व्रनेव्‌ ॥८ 

विसगकाले शुक्रस्य जाव करणसरयुत । 

भूत्य प्रविशत योनि कमि स्वैनियाजित ।।६ 

तच्छुक्ररक्तमेकस्थमेकाहाप्वलल भवेत्‌ । 

प्चरत्रिणा कलल बुद्र.दा कारता ब्रजेत्‌ ॥१० 

बुद्र.द सप्तरात्रेण माप्तपेशी भवेत्तत 1 

द्विप्तराहाद्धवेत्वेशी रक्तमासटहं डावित ॥११ 

वीजस्यवाक्रुरा पेश्या पन्दविश तिरात्रत । 

भवति मासमात्रैरा पद्चधा जायते पुन ॥१२ 

श्रीकृष्ण ने कहा--शुभ कर्मो से यदे प्राणी देवत्व की प्राप्ति किया 
करवा है मौर जो कम्‌ शुभ्र वेयः अशुम ते मिधित होते हैँ उनसे मानुपवा 
को प्राप्त फिया करता है 1 जव बिल्ल बुभ ही कम होत हतो यह्‌ 
नियक्त योनियो म उसने हौवा है ५६१] घम मौर यधम विशेय निश्चय 
करने मश्रुति हो यदा पर भरमाघ दौत्ताहै ष पाप (बुरे) कम सपाप 
हाना है ओर पुण्य कम स दुष्य हुमा करता दै 1७1 ऋतुक्मल म उम 


३०६ 1 { भविष्य पुराण 


समय जो मुक्त है वह निर्दोप है जिसके द्वारा सस्थित उसकी वेयु 
सपृषट होकर स्प्ीके रक्तसे एकता को प्रप्त हो नाता है ॥८॥ शृक्रके 
(बोय फे) वित्तय के समय म करणो (ई दयो) षे सयुत जीव भूत्य भने 
कर्मो से नियोजित होकर योनि मे प्रवेश करता है ॥\६॥ वद्‌ सुक्र मौर 
रक्त एकस्थ होकर एक दिनम वह कललदहौ जाता है। वह कलल 
पाच रात्रिम बुदुबुदाकार को प्राप्त हो जाता ह ॥१०।॥ वह वुद्वुद सत 
रात्रिम मासपेषीकेषखूपमे होना है । फिर दो सप्ताह मे रक्तमाससे 
दृढाचित पेभी होती है ॥११॥। पच्यीस रात्रिम बीज केजकरुरोकी 
भाति पेशी के मास मात्र समयम पौच फिर खण्डो जाते ह १२ 

ग्रीवा क्षिर्र स्कन्धश्च पृष्टवशस्तथोदरम्‌ । 

मासद्टयेन सर्वाणि क्रमश सभवति च ।\१३ 

त्रिभिमसिं प्रजायत सद्रव्याकुरसधय । 

मासेश्चतुभिरगुत्य प्रजायते यथाक्रमम {1९४ 

मुख नासा च कणौ च जायते परश्च मासकं । 

दतपक्तिस्तथा गृह्य जायते च नखा पुन (१५ 

कणौ च रध्सहितौ पण्मासाभ्यतरेण तु । 

पायुरम्‌ मुपस्यक्न नाभिश्चाप्युपजायते ५९६ 

सधयोये च गातेषु मासर्जायति सप्तमि । 

अ्धप्रव्यगसरपूणं शिर केशसमन्वित १७ 

विभक्तावयव पु पुनर्मासिाष्टकेन च । 

पचात्मकसमायुक्त परिपक्व स तिष्ठति ॥९८ 

मातुराहार्वीर्यण पडविधेन स तिष्ठति 1 

रसेन प्रत्यह्‌ वालो वधते भरतर्पभ ॥१९ 

तरो"ह्‌ सप्रवक्ष्यामि यवाश्रतमटिदम 1 

नाभिभूतनिवन्धेन वदधते सं दिनेदिने ॥२० 

सत्त सरति लभ मय सपू्णेऽष्मज्छसैस्वे 1 

सुपदुख विजानाति निद्रास्प्न पुराकृतम्‌ ॥२१ 


सासारिक जीवन के दोप | { ३०७ 


फिर दो माम मे प्रोवा--शिर--स्वन्ध--पृथ क्थ मौर उदर स्वे 
फरम से उत्पन्न हो जाते र १३१ फिर तीन मासम द्रव्याकुर सन्धियोके 
सहित उत्पन हौ जात हैँ । चार मासो म यथाक्रम अयुलिर्यां उत्प होती 
है ५१४ पच मानम मुख-~नासिका-दो कान, दातो की पक्ति-गु्ध मौर 
नख उत्प हो जाते ह ॥१५॥ छिद्र कै सदित कान छ मास के अन्दर पैदा 
होते है 1 पायु (गुदा) मेद्‌ (सूत्न्दरिय) नाभि भी उल्सन्न हो जाती हँ ॥१६॥ 
भोहत भरीर म सधय हती है वे सात मासो मे वने जाया कसती 
भौरमगत्तयाप्रव्यग से सम्पूण तथा केशो सं समन्वित विभक्त भवयवो 
वाला पूं पष्ट माठ मास॒ म उदरस्य शिशु हो जाया करता है मौरफिर 
वह पचात्मक समायुक्त होकर गभ म स्थित रहा श्रता है नो कि एए 
तया परिपक्व होता है ॥१५ १८॥ छं प्रकार क माता केभाहारके 
धीरे से वह्‌ वहा स्थित रहता ह 1 रै भरतपभ । प्रतिदिन रसकेद्रारा 
वालक बृद्धि का प्रात होता है (१९६१ हि अरि देय ! यह सवम दुमको 
यथाश्रूत बतला दगा । नाभि के सून (नाल) के निबन्ध से चह दिनों दिन 
बढा करता है ॥(२०॥ इसके पर्चात्‌ वह्‌ जीवात्मा स्मृति की प्राप्ति किया 
करता हूं क्योकि उस्रा यह्‌ शरीर साग सम्पूणं हौ जाता है । उस समप 
वहुसुखभौग्दुखकोभी जानने लगता है भौर पुराष्त निद्रा स्वप्न 
काभीर्सेज्ञान हो जाता है ॥२१ 

मृततद्चाह्‌ पुनर्जातो जातर्चाह्‌ पृनमूत 1 

नानायोनि सहस्राणि मया दृष्टानि तानि वै 11२२ 

अधुना जातमाततोऽह प्राप्तसस्कार एव च । 

एतच्छय करिष्यामि येन गभं न सश्वय ॥२३ 

मर्भस्थ ईश्वतये देवमह्‌ गर्भाद्धिनि सुत ! 

अध्येष्ये चतुरो वेदान्सस्तारविनिवरततंकान्‌ ॥२४ 

एव स गभ॑ दुखेन महता परिपीडित 1 

जीव कर्मवशा दास्ते मोक्षोपाय विचितयनु ५२५ 

यथा भिरिवसक्तप्त कदिचद्‌ खेन तिष्ठति १ 

तथा जसायुएा देही दु खे तिष्ठति चेष्टित ॥२६ 


३०८ | [ भविष्य पुराण 


` प्रतितः सागरे यद्वद्‌ रास्ते समाकुलः । 
गभदिकेन सिक्तांगस्तयास्ते व्याकुलः मानु ॥२७ 


लोहकु भे यथा न्यस्तः पच्यते करिचदग्निना । 

तथा स पच्यते जंतु्गभस्यः पीडितोदरः॥ र्म , , 

उपे उम दशामें यह्‌ च्ञानभी दोजाताहैकि्म मरगयाथामोौर 
फिर मनि जन्म धारण कियाथा ौर उद्पत्त होकर भी फिर मेरी मृघ्यु 
हो मई भौ । मने इस वरह अनक प्रकार की सहत योनियां देवी ह 
॥२२॥ इश वार भव म उत्पत्त हते ही पंस्कार प्राप्त करके ही रेषा 
कल्याण के मागं का कायं फलू गा कि जिससे फिर मुके गरधंवासफाकष्ट 
न भोगना पड़े ॥२३॥ इस तरह जीतत्मा गभं मे प्थित होता हभादेव 
षा चिन्तन करताहैकि्यै इम पोरगर्भसे निकल कर संसारसे विशेष 
निवृति कराने बाति चासो वेदो का अध्ययन करम 1२४।। प्स तरह 
से महान्‌ गमेकेदुःपसे परिषदिति जीव कमं वसे मोक्षप्राप्तिके 
उपायों को सोचता हृभा रहा करता है ॥२५॥ सते कोई गिरिवर ये 
भाषन्त दभा वड़े दुः ते स्थित रहा करना है उगी तरह ह्‌ देही 
मरायुतते चेष्टित होता हभ दुःख भे स्थिति रयता है ॥२६॥ गागर मेँ 
पतित जिन दुःणो से समान्रुत अर्यात्‌ शूरा बेचन ्टोनाहै उसी तरहगे 
गभो धिक्तं मगोँवाना रप भव्यन्त व्याङ्रुलत रषा फरताद 
॥२७१ जंक कौ लोहे के षटमेरया जा अग्निक हारा पकाया 
जता हो टीक उसी मानि गभं मे स्थित जन्तु पीहितोदर्‌ होकर बहा 
पवाणा जाया करा ट ॥२८॥ 


सासारिक जीवन के दोप ] [ ३०२ 


गमत्कटिगुण दु ख योनियनप्रपीडनात्‌ 1 
समूच्छितस्य जयेत जायमानस्य देहिनः ॥३२ 
शरवत्पीडचमानस्य यत्रेणंव समततः 1 
श्चिरसि ताडचमानस्य पाप्रमुद्गरफेण च 1३३ 
गर्भाननिष्कम्यमाणस्य प्रबलैः सूतिमास्तैः 1 
जायते सुमहद्‌ -:ख परिव्ाणमत्तिदत ॥३४ 


यत्रेण पीडिता यद्न्नि.सरा. स्युस्तिटेक्षवः । 

तथा शरीर निःसार योनियतेप्रपीडितम्‌ ॥३५ 

माग्नि वणे वाली सहयो से निरन्तर विभिन्न हने वाले अर्धात्‌ 
ष्िहृएकौजोदुखहोत्ताहै उमसे माढठगुनादुख गभंर्मे रहनेकी 
हालत मे जीवको हमजा करता है ॥२६॥। गभं के मावास से परकष्टं 
देने वाला दूसराकोर्ई मीकहीभी बवास नही हि राजन्‌ 1 यह्‌ 
गभं का निवास देहघारियो को अत्यधिक दुखदेने वाला--सुघोर मौर 
अत्यन्त सकट से युक्त होता दै ५२३०। इस तरहसे यहं गभे कादुष 
जोप्राणियोको हज करता है वहं मनेक दिया) यह चर भौर 
स्थिर समी को मात्म गभं के अनुसार हा करता है।३१॥ गर्भं फे 
निवासर्मेँजोदुख होता दै उसमे वरोढ गूनादुखत्तव होता हैजवब 
वह्‌ उत्पत होता है भौर उत समय योनि के यन्त्रसेउसे घाहिरनिक्लने 
मँ प्रपीडत होता है । स्वणंकारकी तन्नीसे तार की िचाई की माति 
उसके शरीर को वडी पीडा होती दै मौर जायमान देही मुच्छित होकर 
गिर पडता । उस समय शरकी भाति वह पीडित उस यन्तसे 
निकलने मे हज करता है ! एसी पीडा होती दहै मानो उसके शिर रें 
पापलूपा मुद्गर से ताडन किया गया हो ।३१-३३॥1 जव वह्‌ जीव गभं 
से निकलने वाला होता है तो उस समय मेंप्रसवकी चायुसेनोकि 
अच्यन्त प्रबल होतो ह उसको मदानु दुख होता है नौर पने परित्राणकै 
लिये बुद्धि किमा करता दै । ३४1 यन्तर के द्वारा जैते तिल ओर ईख निस्प्रार 
होकर निकला करते ह उसी तरह स्ने जीवात्मा काह शरीरभीएक 
प्रकार से सार रहित-मा योनि-यन्तर से प्रपोडित टोक्र हो जाता है ॥३५॥ 


१० ] [ भविष्य पुराण 


अहौ मोहस्य माहात्म्य येन व्यामोित जगत्‌ । 

जिघ्रन्परयनस्वक दोप कायस्य न विरज्ते ॥३६ 

एवमेतच्छरीर हि निसर्गादशुचि ध.वम्‌ । 

प्वड.माततस्तार ति सार कदलीसारसतिभम्‌ ।1३७ 

गभल्थस्य स्मृतिर्यामीत्सा जातस्य प्रणश्यति । 

समूच्छितस्य दु वेन योनियनप्रपीडनात्‌ ।३८ 

वाद्यन वायुना चास्य मोहसज्ञेन देहिन । 

स्ृष्टमानेण घोरेण ज्वर समुपशायत ॥द 

तेन ज्वरेण महता महामोह प्रजायते 1 

समूढस्य स्मृतिश्र श्च शीघ्र सजायते पुन 11४० 

स्मृतिश्र शात्‌, तस्येह पूवकर्मवशेन च } 

रत्ति सजायते तूणं जतोस्ततैव ज-मनि ॥४१ 

रक्तो मूढस्य लोकोऽयमकार्ये सप्रवत्तते । 

न चात्मान विजानाति न पर विःदतेचस ॥४२ 

महो) बडा आदवयदहैङ्गि मोह का वमा सदुभरुत यद मादार्य दै 
दि जिक्षने दस समस्त जगत्‌ षो अधने प्रभाव स व्यामोहिते वना रक्वा 
दै । अपने दापषौमूघता हआ भीर देसता हा भीजोकि प्रसशरीर 
फयहोताहै पिर मभी इमे विरक्त नही होता दै ॥३६॥ हम प्रषाररे 
यह शरीर स्वभावसही निश्चयी अपपित्रदै। त्वचा मान्रही ष्का 
स्नरदै मौर कदपी साग्र वे समार निहार होना है ॥1*७॥ म्मम 
स्थित ग्हतट्एुजा इता म्मृपतटोतो दै वन जेस हय उवद रीता 
दै गवव्रिष्टहौ जालोर ग्याति यानियत्रके व्रहृ्टषौडनमनादूग 
साभारहोता टै उनममूर्छभातफकाग्ण ही हू सव भृत जाया 
फरार ॥३८। मोत नाम याना वाहिर षौयागुगजो जि अत्य 
धरर स्वगो हो णत प्रङार काम्य उन्यद्मलो जाना? ।[३६॥ 
उम महान्‌ उरग पनपोद्‌ ले जाया बरना # 4 जप गापान्म 
ममृहता कार 7 उन समद कोम्मतिभाधाच्च नधना कानार 
ण््वास्टति जङ्गम की दगाममी उद पहा जयीदैषा 


सासारिके जीवनके दोप | [ ३११ 


उस्ने उस्कौ यहा ्रूवंजन्म मे कयि हृए कमो से वशीमूत होकर फिर 
उप्त जन्तुको उसजनममेटी पोघ्र रति उत्वे हो जाया करती 
१४१।॥ यह्‌ लोक सो राशानुरक्तहौता ही टै फिर इस मृढकोयह 
वायो मे प्रवृत्ति करा देता है । यह्‌ फिर यपने आपवः स्वस्य को मही 
परहिषानता दहै भौरन यद्‌ षर मोही प्राप्त कर पता दै ॥५२॥ 

न्‌ श्रूयते परे श्रेय. सति चक्षुपि नेक्षते । 

समे पथि शनर्गच्छन्स्वलतीव पदेपदे 11४३ 

सत्या वुद्धौ न जानाति वध्यमानो वुधेरपि । 

सतारे किकश्यते तेन रागलोमवशानुग. 1४ 

गर्भस्मृतेरमावेन दास्व्रमुक्त महेपिभिः । 

तद्वु पमथनार्थाय स्वर्गमोक्षप्रसाघकम्‌ ।1४५ 

ये सत्यस्मिन्परे जाने सर्वकरामायं साधके । 

न करर्वत्यामन. शरैयस्तदव्र महदन्तम 11६ 

अन्यक्तेद्वियवृ्तिव्वाद्वाल्ये दु ख महत्पुन" 1 

इच्छन्नपि न शक्नोति कतु वक्त्‌, च सच््याम्‌ ॥४७ 

दतोत्याने महद्दु ख मौतेने व्याधिना तया । 

वाल रोगैश्च विविधे. पीडा वालग्रहरपि 11८ 

वृडबुभृक्षाप रीताम. कश्चित्तिष्ठति रारटन्‌ । 

विण्मूनभक्षणमपि मोहादाल- समाचरेत्‌ । ४ 

वह पसा मूढ मोद मे जन्धातथा वधिरो जातताहैक्रिपरमश्रेय 
कीवात को सुनताही नही है ओरमनेत्रोके होने दहृएुभी वह कुभी 
महीं देखा करता है ) सम मागे मे भी धीरे-धीरे जाता हआ परेड पेड पर 
गिरता रहता रहता है ।)४३॥ बुद्धि के होने पर भी बडे-वडे विद्रानौ के 
केद्वारा बोध्यमान होता हमा भी नही समस पाता । इमीज्रारणसे 
फिर वह्‌ इस ससारमे राग ओौर सोभके वशीमूत होता हृभा क्नेष 
पाया करता है ॥४४ा) य्ममे जो स्नृतति रहती है उसका जमवहये 
जानेकेही कारण से महि महानुभावो ने शास्र काक्यनक्िादहैजो 


३१२ ] [ भविष्य पुराण 


उखदु के मथन करनेकेल्यिही दहै मीर स्वर्गं तथा दोनो कय प्रदान 
करने वाला भी होता है ।४५॥ इस परज्ञान के होने पर भी जौ समस्त 
काम मौर मर्थो कासाधकरहोताहै जो इस दु खूं सप्तारमे मोहक 
वशौ भूत है ओर अपनी भत्मा के श्रेय का सम्पादन नही का वरते 
है यही एक यहा बडी अदभुत वात है ॥(४६।॥ इस्दरियो की वृत्ति अव्यक्त 
होने के कारण बचपन मे महान्‌ दुख तोह किन्तु उसे भोगने परभी 
हटाने को इच्छा रखता हुआ भी सत्क्रिया मे कटने तथा उसे क्रमे वी 
सामयं नदी स्वता ह \1४७।। दातो वै निक्लनेमेवडादुख हौनादै 
शिरकी व्याधि से कृष्ट असह्य भोगता टै 1 अनक प्रकार तै भन्थ बहुत 
से वात रोगोसेजोकि वाल ग्रह होतेह पीडा सहन करता टै) धूं 
तथा प्यास से परीत अग वाला कोई रटन करता हज स्थित रहता दै॥ 
मोह ते वालक विष्ठा ओर मूत्र काभक्षणभी कर लेता है ।४८-४८६॥ 

कौमारे क्णंवेधेन मातापित्रौश्च ताडनात्‌ । 

अक्षरघ्ययनात्पु सा दु ख स्यादुगुरशासनात्‌ ॥५० 

प्रसन्न द्वियवृत्ति्च वामरागग्रपीडनात्‌ । 

रोगोद्धतस्य सतत कुत सौय्य च यौवने ॥५१ 

ईप्यया च महद्दु ख मोहाद्रकास्य जायते } 

नेधरस्य वुषितस्येव रागो दु खाय वैवलम्‌ ॥५२ 

न राप्रौ विदते निद्रा कौपाग्निपरिपीटित । 

दिवा वापि वृत सौच्यमर्योपाज॑नर्वितया ॥५३ 

जराभिमूत पुदप. पल्नपुव्रादि वाधवं. । 

सशक्तसवादूदुराचारंभूत्वंरव परिभूयते 1५» 

धर्ममयं च काम च मोक्ष चनजरी यन । 

धाक्त रधयितु तस्माच्छसीरमिदमारयन ५५ 

यातपित्तकपादीना वेपम्य व्याधिच्च्यते । 

तस्माद्ायिपयज्नेय णरोरमिद मात्मन. 11५९ 

अबकोमार अवम्पामाजादीटै ताणं केयर तया भाना निना 
कै शास्म मोर म्यतामे मरोवे मध्ययतदम दएयनृषक श्प 
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भो पुर्पोकोदुख होता है 1५०४ प्रनत्त इन्दियो कौ वृत्ति वाला 
करितु कयम रागके प्रपीडन से सतत रोगोदत पुर्मयो यौवन मेभी 
सुख कठा है 7 धर्थात्‌ कोई सु युवावस्या मे भो नह होता रै ॥५१॥ 
मोह से रक्त को दर्ष्या होने से महान्‌ दुख हृ करता है । कुपित नेत्र 
कारागमभीकेवनदुःखकेलियेही होतादै ॥५२।। कोपक्मीअग्निसे 
पीडित पुरुप राधिमे भो निद्रा प्राप्त नही कियाकरताहैमौरदिनिमे 
भी उसे धन के उपाजन कौ वरावर चिन्ता रहन से सुव कटाह? 
नर्यातु धनाजन कौ सतत चिन्ता वनी रहने के कारण सुख नही ष्टौता 
है १1५३)) जव मनुष्य वृद्धावस्या से धिर जाता है तो पठनी-पुत्र मादि 
वा-घनौ से तया दुराचार बाति भृत्यो से अशक्त होने के कारण परिभव 
(तिरस्कार) को प्राप्त होता है ॥*५४॥ वुद्ढा पुरूष घरमे-मथं-काम भौर 
मोक्ष की साघना करने मे अशक्त दहो जाता है । इससे यह्‌ शरीर एता 
है जिससे आत्म-कल्याण नहीं हौ पाता है ॥५५॥ वात कफ गौर पित्त 
मादिकी जो विपमताहै वनी व्याधि फेनाम सेक्ठी जातीदहैष्ठस 
लिये अपना यह एरीर न्याधिमय ही जानना चाहिर्‌ ॥५६॥ 

वातायव्यतिरिक्ततवाटचाधीना पञ्चरस्य च । 

रोगर्नाना विधर्यानि देहदु खान्यनेकधा । 

तानि च स्वाटमदेच्यानि किमन्यत्कथयाम्यह्‌ 11५७ 

एकोत्तर मूत्युशतमूर्मि.देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 

तनं क कालसयुक्त शेपाश्चागन्तव स्मृता ॥५८ 

येत्विहागतव प्रोक्तास्ते प्रशाम्यति भेये 1 

जपहोमप्रदानश्च कालमृत्युनं शाम्यति ।५९ 

यदि चापिन मृत्यु स्याद्विपमयादश्चकित 1 

न सति पुरूपे तस्मादपमूल्युविभीतय (१६० 

विविघा व्याधय शस्न सर्पाया भ्राणिनस्तया । 

विपाग्मि जममयानि मुत्योर्दाखणि देहिनाम्‌ ।\९१ 

पीडित सवेखेगां रपि धन्वन्तरि स्वयम्‌ । 

स्वस्थीकतु न शक्नोति प्राप्तमृत्यु च देहिनम ॥६२्‌ 
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नोषधन तपो दानन मत्रान च वाधवाः। 

शाक्नुवतति परित्रातु" नर कालेन पीडितम्‌ ।६३ 

वात्ता व्यत्तिरिक्ततव होने से व्याधियो कै पञ्घर के नाना प्रकार 
कैरोगोसेजोदेहदुखरवे अनेक प्रकारके होतेह भौरवेञपनीदी 
मत्माके द्वारा जानने एव अनुभव करनेके योग्य हते) अन्य 
क्या वताऊं॥५७।।इस देह मे एक सौ एक मृत्यु प्रतिष्ठित रँ । उनमे एक 
फाल से सयुक्त होता है गौर शेष आगन्तुक होतेह रेसा कहा गया ह 
11५८॥\ जो आगन्तुक मृत्यु होते है वे भेषजो के द्वारा प्रशान्त होजामा 
क्रते दै भौर जप-होम तथा दान आदि से भी उनका प्रशमन होता 
हैभिन्तु जो कान मृ्प्‌ टोना रै वह्‌ क्रिमो भी प्रकारमे शान्त नही 
होता है ॥५६॥ यदि कान मृप्यु नहीहैतो अशक्ति होकर विष भी 
खातेवे उससे अपमृस्पु के भय पुरुप मे नदीं होते ह ।॥६०॥ देह 
धारियो की मृद्यु के अनेक द्वार होते ह-वहुत प्रकार के रोग-शस्व- 
सपं आदि विषते प्राणीवमं-विप-~जगम मादि ये सभौ मृष प्रा होने कै 
साधन हँ ।\६१॥ समस्त रोगो सते पीडित देहधारी को जिसको कि काल 
मत्य प्राप्त हो शय! हो धन्वन्तरि स्वय भी स्वस्य नहीकर सक्तेहै 
।६२॥ बाल के द्वारा पीडित पृर्प कौ रक्षा करने की समर्यं भीपध- 
तप-दान-मन्त्र मौर वा.धव विमीमेभी नटी होतो है ॥६३॥ 

रसायनत्तपोजप्यर्योगसिद्ध महात्मभिः । 

कालमृत्युरपि प्राज्ञस्तीर्यते नासन्न रः ६४ 

नास्ति मृत्युसम दु.ख नास्ति मृत्युसम मयम्‌ । 

मास्ति मृत्युसमस्त्रासः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥६५ 

स्र्यापृत्र मिला राज्यैश्व्ंधनानि च 1 

वद्धानि च वराणि मृघ्मुः सर्वाणि एन्तति ॥६६ 

हे जनाः कि न पद्यघ्व सहस्रस्यापि मध्यतः । 

जनाः णतायुपः पन्धमवति न भवति च ॥६७ 

अशोतिका विपद्यन्ते के चित्सप्ठतिका नराः 

परमायुप स्थित पष्टिस्तचं यानिश्चित पुन. ॥६९ 
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यस्य यावद्भूवेदायुदहिना पू्वक्मनि 1 
तस्या्द मायुपो सतिहरते मृष्युरूपिणी एदं 
वालभाविन मोदन वाद्धं क्ये जरया तथा + 
वर्पाणा विशतिर्याति धममंकामार्थवजिवा ॥७० 
रमामन--तप-जपो के द्वारा योगर सिद्ध मदात्मामोसेजो परम 
प्राज्ञ है कालभत्यु काभ तरण क्रिया जाता है किन्तु मालस्य युक्त नरो 
केद्वारा नही किया जाता है ।६४।। इस ससार मे मृत्यु के समान कोर 
दुखनहीहै भौर मृप्यु के तुल्य न्य कोईभयभी नदी होता दै! 
मयु के वरबर कोर त्स भी समस्त देह घारियो को अन्य कोई नही 
हभा करता रहै ॥६५॥ सुन्दर सती भाय-पूत्र-मित्र राज्य-वैभव- 
रेश्वये-धन भीर अवद्ध वेर इन सव को एक मृल्य्‌, हौ ेसा है जो काट 
दिया करता है ।*६६॥ हे जनो 1 स्या तुम नही देषा करते हो ? हजारो 
मनूप्योके वौचमे सौ वपंकीञायु वले पृर्पर्पाचहीहोतेरहैभौर 
नही भीद्रभा करते है ।1६७॥ कुछ तो अस्सौ वपं की बायुमेही 
विपती जाया करते है, कुछ मत्तर वर्षं की उम्र मे समाप्त होनाते 
ह । आजकल तो परमाय्‌, साठ वपं की ही मानीजातीरहै। वहभी 
कौ निदिचत नही है ॥६८।) जित पुरुप की देहधारियो के पूवं कमो 
के अनुक्तार जितनी आप्‌, होती दै उत्त जाय्‌, का माधा भागतो मूल्य, 
कूम वारी रचिहीहरण कर लिया कर्ती है ।\द६1। बाल भावस, 
मोदसे ओर बुढपि मे वृद्धावस्यासे वर्पोके बौसतोव॑से ही धर्म॑काम 
सौर्ये वजिनदौ जते अर्थाच बोस वषं तक वह्‌ कुछ धर्मादि 
का साधन नही कर पाता है 11७०॥! 
आगतुकंभेये पुसा व्याधिशोकेरनेकधा । 
भक्षयतेऽध' च ततापि यच्छेप तच्च जीवति ।\७१ 
जीवितात च मरण महाघोरमवाप्नुयात्‌ । 
जायते जन्मकोटीपु मृत कर्मवशात्पुन ।(७२ 
देहभेदेन य पुसा वियोग कर्म॑सक्षयात्‌ 
मरण तद्विनिदिष्ट नान्यथा परमार्थत ५1७३ 
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महातपप्रविष्टस्य च्छिदिमानेपु ममसु 1 
यदद ख मरणे जतो तस्येहोपमा क्वचित्‌ ।+७् 


हा तात मात कातेति,.स्द्रत्नव हि दु खित । 
मदक इव सर्पेण गरस्यतते युत्मुना जन ॥७५ 
बाघवैः सपरिष्वक्त प्रिये स परिवारित । 
नि श्वसन्दी्ंमुष्ण च मखेन परिशुष्यति ।॥७६ 
कन्दते चैव खट्वाया परिवतेन्मुहुमु हु । 
समूढ क्षिपततेऽव्यथ हस्तपाद(वितस्तत ।1७७ 


आगर तुक भयो स जोकि पुष्पा के व्याधि गौर शोकं स्वहूपहुभा 
करते है सौर अनेक होति ह भाधा भागयाय्‌, का खानिया जाता है 
उसमे भी जो कुठ शप रहता है उतनी घाम्‌, तक वह्‌ जीवित रहा 
करता है ।७१।1 जीवन के जत मे यह्‌ महान्‌ घोर कष्ट कौ प्राप्त किया 
करता है भौर मृत होकर भी पुन कर्मो के वश यहु करोडो जमो कौ 
धारण कर उत्पन हा करता है ॥७९॥ जो देहके भददनेमे 
पुरूपौ का कमो के सक्षप होने वियोग होताहै उसकोही मरण इष 
नामस कहा घात्ताहे अयथा प्रमाथम यह कुछभीनही है क्योकि 
भात्मा तो नित्य है उसकी मत्य्‌, कभो नही होती है ॥७३।) महातपमे 
प्रविष्ट प्रप के चिदमान म्मोमेजतुकोजो दुखमरणमेहोतादै 
उसकी यदा कही भी कोई उपमा नही है अर्थात समानता बनाने वाती 
वस्त नही दहै ।॥७४॥ हा तात 1 हा! मात । हा कात ! इसन प्रकारसे 
अत्यन्त दु चित्त हकर रुदन करता हा जतु ्मढक कोराप कौ भाति 
मृ्य्‌, क द्वारा ग्रस लिया जाता है ॥(७५। बा-धवो के द्वारा सपरिष्वक्त 
हता हुमा भौर प्रियजनोके द्वारा चारोमोरसेषय हया दीघ गम 
द्वात लता हूभा मख से परिणुष्यमाण हौ जता ॥७६॥खाटमे 
पडा हु मरने वालाप्राणो रोतादहै भौर बारवार बरवरटेवदता 
भरता दै 1 यह्‌ समद अपने दाय भौर पैरो कौ वहत अधिक्‌ इधर उधर 


उस ममयम फकक्ता रन्ता ढै 1७ 
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ˆ चटुवांतो काष्छते मूमि मूमेः खट्वां पुनमहीम्‌ ए 

विवशस्त्यक्तकञ्वश्च मूत्रविष्ठानुलेवितः ।\७८ 

याचमानश्च सलिलं शुष्ककण्टोष्ठतानुकः 1 

चित्तयानश्च वित्तानि कस्येतानि मृते मयि 11७९ 

पश्चावटान्न्यमानः कालपाशेन कपितः । 

श्मियते पश्यतामेव जननां चुघ रस्वनः ॥८० 

जीवस्तृणएजलीकेव देहाद्‌ ह विशे्रमाव 1 

संप्राप्योत्तरकाल हि देह्‌ त्यजति पौर्वंकम्‌ ।\८१ 

मरणास्रा्थेनादुःखमधिक हि विवेकिनः । 

क्षणिक मरणाद्दुःव्रमनते प्राथेनाकृतम्‌ ॥८२ 

जगता पतिर्याधतवाद्धष्णु्वपनता सतः । 

अधिकः कोऽपरस्तस्माद्यो नया स्यति लाघवम्‌ ॥०*३ 

कभीखाटसे भूमि पर पडने को इच्छा कमता तोफिर भूमि 
से खाट पर जाकर पडनेकी चाहना होतीदै। यह मृत्यु के निकट 
समय मे विवश-स्रा होकर लज्जा हीन होजाया करता हैतथामूत्र 
सीरविष्ठासे भी लियडा हआ हो जाता है ॥७८॥ कमी पानीकी 
याचना का सकेत किया करता है मौर निकटतम मृत्यु बाले प्राणीषे 
कण्ठ -मोष्ठ भौर तालु शुष्को जाते हँ । वह यह्‌ सोचता रदा 
दैकरिमेरे मरजाने पर्ये धन के वभव किएक हीये ।॥७६॥ इस तरह 
पश्वावटो को खोदता हआ भर्थोत्‌ कान नाक मुख को हाय से चलाता 
हुआ जन्तु कान के पाशके द्वारा कितव होजाता है भौर धुरटिकरी 
ध्वनि केण्ठ से करता हुआ समस्त मनुष्यो के देखते हृए ही मरजवात्ता है 
॥1८०॥ यदे जोव तृणजनलो का की माति क्रमस देसे दूसरे देह प्रवे 
कियाकरतादहै। उत्तर कालको सम्प्राप्त करके पौववंकःदेहुकात्याग 
केरता ६ै।।८१।विचेको को मरण से प्रार्थना दुःख मधिक होता दै क्योकि 
मर्ण क) दुत पणिकं हेः हि कौर ऊचेनः कृत दुष छनन्त 
हआाकस्ता है ॥८्२। ससारक्ा सदेददर भी अर्थी होनेके कारण 
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भगवानु विष्ण्‌, वामनारूप को (वौना) पाक होगा या 1 उससे भधिक 
मन्य कौन है जो लाघव को प्राप्त नही होगा ॥८३॥। 

ज्ञातं मयेदमधुना मत्त भवति पदुगुरु 1 

न पर प्रा्थये्ध.यस्टष्णा लाघवकारणम्‌ 1८४ 

मादौ दुःख तथा मध्ये दु.खमते च दारुणम्‌ । 

निसर्गात्सर्वभूतानामिति दु-खपरपरा ॥८५ 

वतंमानान्यतीतानि दु.खान्येतानि यानि तु! 

नरा न भावयत्यज्ञा न विरज्यति तेन ते ॥८६ 

अत्याहारान्महट्‌ खमनाहा रान्महत्तमम्‌ । 

तुललित्त जीवित कष्ट मन्येऽप्येवं कुत. सुखम्‌ 1८७ 

वुभुक्षा सवैरोगाणा व्याधि. श्रष्ठतम स्मृतः! 

स चान्नौपधिलेपेन क्षणमात्र' प्रशाम्यति :।८म 

्षुद्धचाधिवेदनातुल्या नि शेषवलकर्तनी । 

तयाभिभूतो श्चियते यथान्यर््याधिभिनं हि ।1त१ 

तद्रसोपि हि कामाद्वा जिह्वाग्रे परिवतेते । 

ततक्षणादवाद्ध कालेन कठ प्राप्य निवर्तंते ॥९० 

मैने जव यह गुर मत जान लिया है करि पुन द्रुसरेसे प्राना नही 
करनी चाहिए क्योकि पह तृष्णा ही लाधव करने कारण होता है ॥८४॥ 
भादिमेदुख,मध्यमेदुख मौर अन्तमेदारुणदु ख होता है । समस्त 
प्राणिमो की स्वभाव सेही यहदु-खोकी परम्परा होती है ॥८५।॥ 
व्तमान-बीते हुर्जोये दुख रँ उनको अज्ञ नर नही ध्यानं मे रखते 
हैभौर दसी कारणसेवे विरक्त भी नदी दत्ते है ॥८६।। मप्यन्त माहार 
सेमहानदुख हता है मौर अनाहार सेभी महानु कष्ट हीतःदै1 
तुसित जीवन भी कष्टमय होजाता है । अत यह मानतेरहकि सुचक्हा 
है भर्थात्‌ किसी प्रकारसेभी कटी सुद दै ही नदी ।\८७।। भूख समस्त 
सोगो कमै धष्ठ तम व्याधि हैर क्हागयाहै भौरव्रह अघ्नकी 
ओषध केलेपसेक्षणमात्रके लियिहीभ्रमकयौ प्रास्त हृआकरती है 
पत्या क्षुधा करो व्याधि वेदनः के समानदहोतीरै1 यह पूर्णे बलको 
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समाप्त कर देने वाली है । इससे यभिशरूत प्रणी भरी जाया करता 
है जैसाकि जन्यं व्याधियों से नही होता है 1८6) उसका रती 
अथवा काम से जिह्वा के अप्र भागमे ही परिवत्तिति होता ह । वह भी 
क्षण भात्र मे वद्धकाल से कण्ठको प्राप्त करवेः निवृत्त हौ जाता 
है ॥६०॥ 

इति कुद्र्याधितप्तानामनच्तमौपधवत्स्मतम्‌ ! 

न त्मुलाय मन्तव्य परमार्थेन पडत ॥९१ 

मृत्तोपमो यश्च क्षेत सर्वकायंविर्वाजतत 1 

तत।पि च कुत सौस्य तमसाच्छादितात्मन ॥६२ 

प्रवोधेऽपि कुत सौख्य कार्येरपहतात्मन 1 

छृपिगो रक्षवाखिज्यसेवाध्वादिषरिप्रमे ८३ 

प्रातमू त्रपुरीषाभ्या मध्याह्लं तु बुभुक्षया । 

तृप्ता कामेन बाध्यन्ते जतवोऽपि विनिद्रा ६४ 

अर्थस्योपाजने दु खमजित्तस्यापि रक्षणे । 

अयेदुखम्यये दु खमर्येभ्यश्च कुत सुखम्‌ ॥ ६१ 

चौरेभ्य सललिलादग्ने स्वजनात्पाथिवादपि । 

भयमथेवता नित्य मृत्यो प्राणश्रुतामिवे 11५६ 

खे यात पक्षिभिर्मास भक्षयते इवापरदभुंति । 

जे च भक्षयते मत्स्यैस्तथा सवत्र वित्तवान्‌ 11८७ 

इस प्रकारसे धधा की व्याधि सेत्तप्त होनेवालो के लिएु यहं 
अघ्नदी ओपधके समानक्हा भयादहै। उसे भी पण्डितो के द्वारा 
सुख के लिए नही मानना चाहिए ! जैसा किपरमार्यस्प से होत्तादै 
11६१॥। समस्त कार्यो से रहित होकर जौ एक मृत के समान देखता 
दैबहाप्ररभीतम से बाच्छादित बसाक्मवे कोभुदक्डा है? 
अर्थात्‌ सुखं नही होता द ।1६२॥ कृपि-गौ पालन-वाणिज्य-तेवा भौर 
मार्गे यमन्‌ आदि पटिम के कर्यो से उपहत माप्मा काते को प्रबोधं 
हौ जाने परमी कटी भी सुख मदी हौवा हं |६२॥ प्रात कालमे 
मूद् द्दर परीय ये वयर मध्याह्न मे भूते सुखे का गमगद हौोतादहै। 
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यदि कामसेत्ृप्तभीर्होतोभी जन्तु विनिद्रा के वाधितहैतिर्है रौद 
चन्दे" युव नं होता है।1६४।।४न से भी कोई सुख नहीं होता है पिति 
तौ अर्यं के उपार्जन मे मदाद्‌ कष्ट होता है ओर अजितं को रक्ता कले 
दुःख होता है । अततः इसके जाय मौर व्यय दोनों मे ही दुःख होता है} 
मं सेभी षस संसार में सुखकहीभी वस्तृतः नही होता है 
१६६) अथं वालो को चों ते-खलिव से-सग्नि से-अपने जनौ से मौर 
राजासेनित्यही भय रहा करता रै जैचेप्राणियोंका मृत्युक्रा भय 
हमा करता है । ये सभी धनी के धन के पराप्त कटने वति हमा करत है 
॥६६॥ आकाशमें गये हए के मास का पक्षियों के द्वारा भक्षण करिणा 
जाता । भूमि मे व्वापदो के टार उसका मांस .खापा जतादैजल 
मै मत्स्यो केद्वारा भक्षण क्ियाजाता हतास यदैषि वित्त 
वाला सभी जगह्‌ जाया्ही खाया करता है ।६७॥ 
विमोहयति सपत्सु तापयंति विपत्तिपु ) 
सेदयंत्य्जनाकाले कदा ह्यर्था : सुखावहाः ॥र४र 
यथा्थंपतिर्द्विगनो यश्च सर्वाय निःस्पृहः 
यतश्चा्ंपतिदुःःखी सुखी सवविनिःस्पृहः 4२ 
शीतेन दुःखं हेम॑ते प्रोप्मे तापेन दाख्णम्‌ । 
वर्पामु वातवर्पाभ्यां कालेऽ्प्यवं कुतः सुखम्‌ ।१०० 
व्रिवाहुविस्तरे दुःखं तद्ग्रहे पुनः } 
प्रसवेऽपत्यदोपंश्च दुःख दूःपादिकमनिः ॥१०९ 
दन्ताक्षिरौगैः पृ्रस्य हा कष्ट गि करोम्यटम्‌ 1 
मावो नटाः कृरविर्मम्ना वृषाः कवावि पलिताः ११०२ 
अमी प्राणका प्राप्ता गक्तच्छेदे वमे गृहे । 
बालापत्यान्न मे मार्या कः करिष्यति सेधनम्‌ ५१०३ 
भ्रहानकानि पल्यायाः कौट्णघ्च वरो भवेत्‌ ) 
हुति चिन्तामिमूनानां बुः सौम्यं कुटु विनाम (१०४ 
जव राम्पत्ति कौ गूव वृद द्तोहैतो उमदणा अमम्पहिर्प 
पको विपोद्धिर्र दनी (विद्ध दला तदि दपि 
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करती है मौर मजेन क्रलेने केखमयमेवेद करती है! य अर्थे प्राणी 
भोव्व सुखा वह्‌ हए ह ? अथीव्‌ कमी भी नही दो ह \\ ८) अथंपति 
जौ होना है वह उद्विभ्न रहता है भीर सदा दखौ ही बना रहता दै जो 
सर्वाथंसेनिस्पृह्‌ होता है वह सुखी होता दै । हेमन्त मे शीत सेभौर 
परीष्मम वापसेदारुणदुखहोतादै त्या वर्पामे वात मौर वर्थासे 
खद दइसतरह क्सीभीकालमे सुख नही है 1 विवाहुके विस्तरमे 
दुखतथा उनके यभके उद्वहनमे मौरश्रमवमदुखरोताहै । सतान 
केद्वारादुादिकर्मो सेदुखहोनाहै! गाहस्थ्य मे दांत भौर नेतो 
कैरोगो से पृत्रक्ोकष्टै हाय क्या करू ? गाये नष्ट होगरई-कृपि 
मारीगरदैहै, वृष कही चले गमे हु-ये मेहमान आगये हँ मरेगृहमे 
घच्चोवाली स्त्रीह कौन इनके लिये रधन करेगा । एेसी नेक 
चिताओकादुखहोताहै) कपाकं प्रदान कालमेवर कंसा होना 
चादिए-ङस प्रबार की चितामो से अभिभूत इटुभ्वियौ को सुख कभी 
नही होता है ८६& १०५।१ 

कुटुर्वाचतावरुरितस्य पुस श्रुत च शील च गणाश्च सर्वे] 

सपकवकरु भे निहिता इवाप प्रयातिदेदेनसम विनाशम ॥१०५ 

-राज्येपि च महद्दु ख सधिविप्र्हाचितया । 

पत्रादपि भय यत्र तत्र सौय हि कीदशम्‌ ॥१५६ 

सजातीयाद्वय प्राय सर्वेपामव देहिनाम्‌ 1 

एकद्रग्पाभिलापित्वाच्छुनामिव परस्परम्‌ 1\१०७ 

नाप्रधूष्यवन कश्चिन्तृप प्यातरोस्ति भूतै! 

निखिल यस्तिरन्कृत्य सुख तिति निमय ॥१०्८ 

आं ज-मने प्रगृत्तिदु खमय रोर 

समतमक तेव मया कथित नरेद्र । 

दानोपवासाियर्मश्च छर्तस्तदव 

सर्बोपिमागमुतमाग्बनोह पु साम्‌ ॥१०६ 

बुदटुम्यकौ चना स मादुनिह प्यके श्रुत मील मौर समम्त 
युप पञ्च पट मरक्यहणपानोको माति दंहकमापदही विनायको 
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इस अध्याय म अधमं पाप भेदा का वर्णेन किया जाता है । श्रीङ्व्ण 
ने कदा--पुष्पो का अघ कमं अर्यात्‌ नीच कम टी बध से मी अध 
पतन होता है । नरको के समुद्र मे जौ महानु धौर होते है यातना 
पानाही पाप कटू जाता है 11१)1 मधर के भेद चित्त वृत्ति कं प्रति- 
श्रभेद सै जानने मै योग्य होते रँ । स्थत सदम ओर सुसुदम अनेक श्रकार 
क करोडो ही भेद टोते है 1\२॥ उनम जो पापोकेसमूह स्थूल होति है 
वै नरक प्राप्तकरनके हतु हूभा क्रते । उन्हें अव सक्षेपसेकटा 
जाताहै। वे मनवाणी भौर शरीरे साधन स्वल्प हौतेर्है ३) 
प्रराई प्रियो म सक्त्प करना--चितसे अनिष्टका चितन करना--न 
करने योग्य कायं मे यभिनिवेण यह चार रकार षा मानस कमं होता 
है ।1४॥} अनिवद्ध अर्थात्‌ सम्बन्ध रहित भ्रनाप करना--असत्य बोलना- 
अप्रिय कयन मोर दूसरो वै अण्वाद का पैशुन्य अर्यात्‌ दूमरो की बुराई 
कश्ना यह चार तरह का वाचिक कमहातादै।॥५।। जौ भक्षण करन 
के अधोग्य वस्तु है उनका भक्षण करना--हिमा करना-मिष्या काम 
चा सेवन करना भौर दूसरो कयो धन मम्पत्ति का लेलेना यह्‌ चार प्रकार 
का कायिक कमं होता दै ॥६॥ 

ये द्विपन्ति महादेव सस्ारार्णवतारणम्‌ । 

समस्तपानकोपेतास्ते यान्ति न रवाग्निपु 1\७ 

ग्रहमघ्नश्च सुराट्श्च स्नेणी च गुरतत्पग 1 

महापात्िनश्चंते त्तत्ससर्गी च पचम ॥८ 

फोधादूद्रंपाक्तयात्लोमाद्‌ ब्राह्मण विशसतिये। 

प्राणातिकनो महाद्योषो ब्रह्यघ्नास्ते प्रकरौत्िता ॥ 

श्राटयण च समाहूय याचमानमरिचनम्‌ । 

पश्चान्नास्तीति ते ब्र.यात्स चेव ब्रह्महा स्मृत ॥१० 

यस्तु वियाभिमानेन्‌ निष्य जयति वं द्विजानु । 

समासीन मभामध्यव्रदहा सोऽपि कौतित ॥११ 

प्िच्यागृषे स्यमात्मान नपद्पूत्रपण वलात्‌ 1 

गु्पादविन्डाय मनवब्रह्मजास्मृन ॥१२ 


३२४ ] [ भविष्य पुराण 


शरुततृष्ण सतप्तदेहाना द्विजाना भोत्त.मिच्छतामू 1 
समाचरति यौ विघ्न तमाहू्र ह्यषातकमू 11१३ 


जो पुष्प इस ससार रूपी सागर से तारण करने वाले महादेव ह 
उनसे दवेपक्रिया करते है वे सव प्रकारके पातको से युक्त नरकोकी 
अग्नियो मे जाकर गिरा करते है ।1७॥ ब्राह्मण का हनन कले वाला-- 
सुराक्य पान करने वाला--चोरी करने वाला भौर गुरु पत्नी से प्रसग 
भरे वालाये चार महाणतकी होते है ओर इनका ससग करने वाला 
पिव भौ महाप्रातक्षी माना जाता है ॥१०॥ क्रोध से-द्वेप सैञौर 
लोभसे जौ ब्राह्मण का विशसन (ताडन) किया करते है प्राणागिक 
महान्‌ दोप होता है वे सव ब्रह्मघ्न कहै गये है ॥६॥ ब्राह्मण को बुला 
कर जो अकिञ्चन ओर याचना करने वाला हो पीछे उसस यह कहं 
देते हैकिदेनेकोकुछभौ नही है वह एसा कने वाला भी ब्राह्मण कठा 
गया है ॥१०॥ जो कोड अपने विद्या के अभिमान से नित्य ही ब्राह्मणो 
को पराजित किया करता है भर सभाके मध्यमे वैठकर एता करता दै 
बह भो ब्रह्मा अर्थात्‌ ब्राह्मण का हेनन करने वाला हीक्टागयादै 
११११ मिथ्या गुणो के द्वारा मपने भाप को जो वलपूवक उक्छृष्टता 
दिया करता है भौर जो गुरुजनो के विष ग्हता दहै वह्‌ पुरुष भौ ब्रह्मा 
चताया गया है ॥1१२॥ भख प्यास से तप्त देहो वलि--्राह्मणा को 
चिलान षौ जौ इच्छा करने वाति हो उस उने कायमजो विध्नेष्टाल 
देता है उत्ते भी ब्रह्मघातक कट्त ह ॥१३॥ 


पिशुन सर्वेलोकाना दिद्रान्वेपणतत्पर । 

उदरं गजनन क्र स चव ब्रह्महा स्मृत ॥१४ 
गवा व्प्णामिसरताना जलायमुपसपताम्‌ । 
समाचरति यो विध्नस चैव ब्रह्महा स्मृत ॥१५ 
परदोपमभिज्ञाय नृपवणे करोति य । 
परापीयान्पिगुन घुर स्च॑व ब्रह्महा स्मृत 1१६ 


अपम लार पापा के भद | ॥ ९५ 


देवद्विजगवा भूरि पूरवभक्ता हरेत्त, यः 1 
प्रनष्टामपि कासेन तमाहूव्रं ह्यचातकम्‌ ।१७ 
द्विजविनत्तापहरणे म्यायतः समुपाजिते 1 
बरह्यहत्यासम क्ञंय पातक नात्र सशयः ॥¶८ 


अग्निहोनपरित्यागो यस्तु याज्ञिकवमंणाम्‌ 1 
मातापितृपरित्यागः कूटसाक्षय सुह्ढधः 1१ 


गवा मागे वने चानि पुरे ग्रामे च दीपयेत्‌ 1 
दपि पापनि घोराणि सुरापनसमानि तु ॥॥२० 


समस्त लोगौ की वराई करने वाला-लोगोके षिद्रो (छिपी हुई 
बुराद्यो) की खोज-वीन करने कै कायं मे परायण रहने व्ता--चौगो 
फो उद्ेग उत्पन कर देने वाला--क्र.र (निर्दयी) भी पुष्प ब्रह्महा कहा 
गया है ।१४॥ प्यास से वेचैन जल के लिये जाने वाली गौभो के जन 
पान करने के कायं मे जो विघ्न उत्पन्न कर देता द अर्थात किसी प्रकार 
कौ रुकावट डालता है वह्‌ व्यक्ति भी ब्रह्मा बताया गया है ॥॥१५॥ दूसरे 
के दोपकफो भलीरभाति नजान करटी जो राजाके कानोँमे दोपवता 
कर डाल देता है वह्‌ बडा पापी पिशुन भौरक्षुद्रदैतेथा वहु भी ब्रह्मा 
कहा गया है ॥१६।। ब्राह्य्ण-देवता ओर गौ इनकी पूवं भोग मे लाह 
हृहशरुमि काणो हरण कर लेता हि चाहे व॑ह समयसे प्रनष्ट भी हो गई 
हौ उसको शी ब्राह्मण का घातक कहते ह ॥१७॥ जौ न्याय से भली- 
्मौति उपाजिद किया गया है रेसे ब्राह्यण के वित्त का अपहरण करने 
परः ब्रहमहत्या के तुल्य ही पातक द्ोता है यह जान चैना चाहिए । इसमे 
तनिक भी सशय नही है ।१८॥ या्ञिक कमं करने वालों को अग्नि होत्र 
का परित्याग कर देना--माता पिता को त्याग देना-शरूढी गवाही देना 
भित्र का वध कर्‌ डालमा-गौमोके मार्गमे ओर बनमे अग्नि लगादेना 
त्था नगर ओरं ग्राम को जलादेना इन कर्भ कोजो कौर भी करता 
है थे सव उत्करे महा घोरपाप होति है ओर सुरा (मदिरा) केपान करने 
के समान ही माने जति है ॥१६-२०॥) 


३२६ |] { भविष्य पराण 


चृपाणा बूपणाप्येव पापिष्ठा मयति ये । 

वाहयति च गा वध्या ते महानारका स्मृता )\२१ 

आश्म समनुप्राप्त क्षुत्तष्णाश्रमपीडितम्‌ । 

येऽतिथि नाभिमन्यते ते वं निस्यगाभिन ॥२२ 

अनाथ विकल दीन बाल वृद्ध कृशातुरम्‌ 1 

नानुकपति ये मूढास्ते यान्ति निरयाणवम्‌ ॥२३ 

सजाविकी माहिपक सामुद्रो वृपलीपति + 

शुद्रविट्क्षतवृत्तिश्च नारकी स्यादुद्विजाधम 11२४ 

शिल्षिन कारका वैद्या हेमकार नटा द्विजा । 

कृतकौक्षेय सयुक्तास्तथान्ये नारका स्मृता ॥२५ 

यश्चोदितमतिक्रस्य स्वेच्छया वा ह्रेत्करम्‌ । 

नरके तु स पच्येत यश्च दडरुचिभवेत्‌ (२६ 

उत्कोचकंरधिकृतेस्तस्वेरं छ प्रपीडचते । 

यस्य राज्ञ प्रजा रुष्टा पच्यते नरकेषु स ॥२५ 

ये द्विजा प्रतिगृह्ण ति तृपस्यान्याययवतिन । 

प्रयाति तेपि घोराणि नरकाणि न खशय ॥२८ 

वैलोकेवृपणोकौ जो महापापी गनां दिया करते हैँ मौर वध्य 
( कधिया } गौ कोजो वाहित किया करते हवे महानासी होति ह 
ठेसा कहा गया है ॥२१॥। जो अपने आश्रम्‌ म प्राप्त होगया मौर भूल~ 
प्यास भौरश्रमसे पीदितदै रसे जतिथिकषा जो पालन नही करते 
है बर्यात्‌ सत्कार नदी श्रतं हवे सनुष्य नरक केः मामी हुमा 
करते टै (२२५ नलिसका कई नाय यर्थात्‌ देख-रेख करने थाना 
स्वाभोन दहो ठे अनाथ कौ~विकत यर्यात्‌ त्रिसी भी कारणं मे येवंन 
को--दीन अर्थाव्‌ जिसके पास कुमी न हो-वालक-वृदट-टश षो 
अर्योतु मस्यन्तं दुवल एव क्षण सौर मातुर अर्याद्‌ दोग सर पीडितम 
पाक्रणौ उनपरदया नीं क्रतु वे महामद नरक क समुद्रम 
जाया करत है) २३।भेदढ-ववरी रमने याला तया भैसो कं पालन वाला 
समुदको यात्रा क्रे कावा, वृषौ का पि तथा शूद्र, वैश्य व दा्भियो 


अधम गौरपापोकेमेद ] ३२७ 


य वृत्ति को करने वाला धम द्विज नारकी रोता है ॥२४॥ शित्पौ 
कारकवं्-हेमकार भोरनट जो द्विज होते हैँ तया दृत कौक्षेय से सयुक्त 
होते है उस प्रकार से भन्य नारक्ैय कटै गये है२५५ो फितीभी 
उदित पर अतिक्रमण करके अपनी च्छा सेक्र का हरण किया 
करता भौरजो दण्डदेने की खचि वाला होता है वह्‌ नरक मे पच्य- 
मान होता है 1 अधित उत्कोचो बे द्वारा अर्थात अपना अधिकार कह 
कर्‌ रिश्वत लेने से तथा तस्करो के द्वारा जिस राजा की पीडित (सताई 
हई) कौ जाती है ओर इने पीडतो से अधिक वह प्रजा रुष्ट रहा करती 
है वहे गरज नरेकमे जाकर वेदना को सहन विया करता है ॥२७॥ 
अन्याय से शासन का व्यवहार करने वाले राजा काजो द्विज दान प्रहण 
कियाकरतेहै, वेब्राह्मणभो घोर नरकोमे जाकर पनन करिया करते 
है-दसमे कुछ भी संशय नही है 1२८ 

पारदारिक्चौराणा यत्पाप पार्थिवस्य तव्‌ । 

भवेदरक्षतस्तस्माद्धोरस्तस्य प्रतिग्रह २९ 

अचौर चौ रनत्पश्येच्चोर वाऽचौररूपवत्‌ । 

अविचाये तृपस्तस्माद्धातयत्नरक व्रजेद्‌ 11३० 

घृततेलान्नपानानि मघुमासमसुरासवम्‌ 1 

गुडक्षु्षारशाकानि दधिम्रुलफलानि च 11३१ 

तुण काठ पुष्पपत्रमौपध्च कास्यभाजनेम्‌ । 

उपानच्छतशकटमासनं शयनाव्ररम 1३२ 

तग्र सस नपुकाच शखाद्यच जलोद्भवम्‌} 

वार्क्षं वो वैरावाय वा गृहेपूपस्कराणि च ॥३३ 

ऊर्णाकरर्पासिकौशोयभ गपटोदवानि च । 

स्थूलसूक्ष्माणि वस्राणिये च लोमाद्धरति च ।1३४ 

एवमादीनि चान्यानि द्रव्यासि विविधानि च) 

नरकाणि घ्व याति नरा वा नात्त सशय ॥३५ 

यद्वा तद्धा परद्रव्यमपि सपंपमात्रकम्‌ 1 

कपहुट्य नरो याति नरक नात्त सशय 1३६. 


३२८ | 1 मवध्य पुरस 


एवमाचरनैरः पापैरुत्कातेः समनतरम 1 
शरीर यातनार्थय पूर्वाकारमवप्नुयात्‌ ॥३७ 


पराईस्ीकी चोरी करने वालोकोजो पाप होता है वही पाप उस 
राजाकोभी होताहै जो रक्षा करने वाले नही होते ई इसलिये उसका 
जो प्रतिग्रहहोतादहै वह्‌ मी महानु घोर हृभा करता है ॥२९॥ जो 
राजा विना चोरी करने बाते कोचोरकी भाति समक्षताहै भौर यो 
वास्तवमेचोर होता है उसे चोरकी भाति गही देखता है मौर इस 
का ठीके विचारन करके ही धात किया करता है वहु राजा नरक का 
गामी होत्ता है ॥३०॥ घृत-तंल-अन्नपान-मध्‌.-मास-भुरासव गड 
ईव-क्ार-गाक-दवि-मूल-फल-तृण- काष्ठ -ुष्प- पत्र मौयध-कि 
का पात~-उपानत्‌-छत्र-रकट-भासन-शयन के वस्त्र अर्थात्‌ विस्तर- 
तास्न-सौसा-वयु-काच-शव आदि जल से उत्पन्न-वाक्षं णव आदि- 
गृह के उपस्वर-अन-कपास के वने हए वस्तर-कौशेय (रमी वस्र} 
भग पुट से उद्भव होने वाते स्परूल भौर सूक्ष्म वस्त-इनको जो लोभ 
भे हरण किया करते ह 1३१-३८॥ भौर इसी प्रकार के अन्य विविघ 
प्रकारकेद्रव्योकोह्रण करते हवे मनुष्य निश्चयही नर्कोमे जाया 
करते है, इसमे वुछ भी संशय नदी है ॥३५॥ जो कछ भी हो वह एक 
सरसो के बरावर भौ परयेद्रव्यको मपहरण करने से मनुष्य नरको 
को प्राप्त होता है-इसमे विच्छुल भी सशय नही है ।।३६॥} इस प्रकार के 
अन्य पापो से उत्क्रान्ति बे अनन्तर मनुष्य यातना भोगनेकेलियेही 
पिते आकार वाले शरीर को प्राप्ठ क्या करता है 1३७॥ 


यमलोक व्रजेत्तेन शरीरे यमाज्ञया 1 
यमदूवमंहाघोरंर्नीयमान सुद चित. ॥ ३८ 
द्वियद्नप्ुपदेदनाणचर्मेनिरतरमनःष्‌ \ 
धभराज स्मृतः शास्ता सुघोरंविविधर्वधैः ॥ इदं 
विनयाचारयुक्ताना प्रमादात्स्खलितात्मनाय्‌ 1 
पर्यीनचत्तगु 2 -णास्ता न च तत श्यते यमः 1० 


९ 


वर्वेम ओर पापो के भेद | { रषद 


पारदारिकचौरार्रमन्यायव्यवहारिणाम्‌ 1 

चृपतिः शासकस्तेया प्रच्छच्चाना च धमं राट्‌ १४१ 

तस्मात्करनस्य पापस्य प्रायश्चित्त ममाचरेत्‌ 

नाभृक्तस्यान्यया नाशः कल्पकोटिशतैरपि 1४२ 

यः करोति स्वय कमं कारयेद्वापि मोदयेत्‌ { 

कायेन मनसा वाचा तस्य चाधोगतिः फलम्‌ 11४३ 

इत्ति सकेपतः ओरोक्ताः पापभेदा- सषाधनाः 1! 

कथ्यते गतयश्िता नराणा पापकमंणामु 11४४ 

चाकायचित्तजनितैवंहुमेदभिन्न : 

कृत्यै. णुभाशुभफलोदयहेतुमूतं । 

भास्वस्सुरेशभूवन नरकाननेकान्‌ 

सप्राप्नुबति मनुजा मनुर्जेद्रचन्दर 1४५ 

यमराज की आज्ञासेउत शरीर से वह पापी यमसोक को 
जातादै ओर महान्‌ बौर यमराजके दूतोकेद्रारा ले जाया जानि 
वालो मस्यन्त दु चित होता हुआ जाया करता है ॥३८॥ अधमं मे 
निरते रहने वाले तियंक्‌. गौर मानुप देटो का सुघोर अनेक प्रकार 
के वधोकेद्धारा धर्मराजा शासन क्रने वाता कटा गवा दै ॥*३२॥ 
मौ विनय ओर आचार से युक्त ह थौरं प्रमाद वश स्खलित आत्मा 
वालि दहो जति हू अर्यात्‌ किसी भूलसे आचारसे स्वेवलन जिनकाहो 
गया है उन का शास्ता गुर प्रायदिचतो के द्वारा पापो की निवृत्ति करने 
वाना शासक होता दहै भौर फिर उनको यमराज क्रा दर्शन नही करना 
होता रै ॥४०॥ पर्‌ दाराकीचोरौी करने वालो काप्तथा अन्ययसे 
पूणं व्यवहारे करने वानो का शासक राजा हुमा करना है । यदिरेत् 
कर्म करने वातेलुर्छिपि करक्िया करते हैँ मौर नृषतिकीट्टिमे 
नही आते रहै तो फिर उनका शासन एव दण्ड विधान धमराज ही 
क्रिया करता है ४११ मवण्व जो भी कोई पाप कयि गये उनका 
अयरिचत्त भक्श्य दही करना चादर + नही त्तो पार्ये काफल विन 
भोगे दए सैक्डो करोड द्त्पोमे भोनष्ट नदी दीतादैगोरबदचो 


३३० ] [ भविष्य पुराण 


अवदय भौोगना हौ पडता है ॥४२॥। जो स्वय प्राप का कमं करता 
याकिसीते कराता है अथवा उसका समयन करता है चाहे शरीरस 
यामनसे अथवा क्चनसे क्सीमो प्रकारे एेसा करे उसका फएल 
मवश्य ही अघोगति होता है ॥४३॥ इस तरह से साधन सहित पापौ के 
भेदसक्षेपमे बता दिये गये ह| पापकम करने वाले मनुष्यो की 
विचिन गतिया कहौ जाती हं ॥(४४॥। हे मनुजेद्र चन्द्र । वाणी-शरीर 
मौर चित्त से उतपन्न होने वाते बहुन से मदो से विभिन्न शुभ भीर 
भणुभ फल के उदय के हेतु स्वरूप कर्मो से मनुष्य देदीप्यमान सुरराज 
के भवेन (स्वम) को तथा अनेक प्रकार के नरका को प्राप्त हुआ करत 
है ।॥४५॥ 


॥ शुभाशुभ गति ओर यमयातना ॥ 


मेमि पातकेर्याति यमलोक चतुविधे । 
सत्रासजनन घोर विवशा सवदेहिन ॥१ 
गभेस्थेर्जायमानंश्च बालैस्तरुणमध्यमं 1 
पुसी नपु सकृ दं ्तिग्य सर्वजतुभि ॥२ 
शरभाशुभफल तत्र देहिना प्रविचायते । 
चिनगृप्तादिभि सभ्यमध्यस्थं सर्वद्धिभि ॥ ३ 
न तेऽत्र प्राणिन सत्तियेन याति यमक्षयम्‌ । 
अवश्म {हि कृत भोक्तव्य तद्विषारितम्‌ ॥४ 

तथ ये शुभकर्माणि सौम्यचित्ता दयान्विता । 
तेनरा याति सौम्येन पथा यमनिकेतनस्‌ ॥॥५ 
य प्रदद्यादुद्विजे द्राणामुपानःकाष्ठपादुकाम्‌ 1 

स वराष्वेन महता सुख याति यमालयम्‌ ॥॥६ 
अन्नदान विशेषेण धम राजपुरे नरा । 
यस्माद्ाति सुचेनैव तस्मादमं समाचरेत्‌ ।1७ 


शुभाशुभ मति जीर यमयातना ] [ ३२ 


इस अध्यायमे शुम मौर सभुमर्मविकेफलोकोप्रिके वरणंन 
मयमकी यतनाके भवाय कावणन क्य जातादौ! धीङृष्यने 
कहा--मू्यु की प्राप्ति क पश्चात्‌ विवश होकर समस्त देह धारी सौग 
इने चार प्रकार कै पातको से सत्रास के उत्पतन करने वाते घोर यमलोक 
काजाया करते है ॥१५५ गभं मे स्वित~जायमान अर्थात उत्पप्न हने 
वाले~वालक-तष्ण-प्रीढ-वृदध पुरुप, स्वी तथा नपु सके समस्त जन्तुभो 
केद्वाराजान लेना चाहिए ।१२॥१ वहा पर सव क्रुछ देखने मौर जानने 
वाले मध्यस्य सभ्य चित्रगुप्त यादिके द्वारा देह धारियोके अशुभ कमो 
के फ़न का विचार किया जति ॥३। यहाँपर ठेस कोई भी 
प्राणी नहीदं जो यमराजकेषरमे नही जाति है अर्थात्‌ एक बारतौो 
वहा सभी प्राणियौको जाना ही पडता । उनका जोकुछभी किया 
हभाकम है वह भवश्य ही उन्हे भोगना ही पडता दै ॥४॥ वहा पर 
जो शुभ कम करने वत्ते सौम्य चित्त से युक्त भोर दया से समन्विते 
श्राणी होतेह वे नरसोम्य मामं केट्टाराहौी रामराज के निकेतनेमे 
जाया करते हं ॥५॥ जो पुष्प श्रेष्ठ ब्राह्मणो को उपान्त या कोष्ठ 
पादुकाओ का दान किमा करते है ये वहत अच्छे अश्व केद्वारा यातय 
मे सुख पूर्वक जति है ॥६॥। विशेपत्तासे अनका दाने मनुष्योके लिए 
धर्मराजकेपूर मे महप्व रवत हं जिस्सेक्तिवे सुख कै साय वहा 
जाया करते ह । इससे धम का आचरण अवश्यं करना चाहिए ।७॥ 


ये पुन कऋ.रकर्माण पापा दानविर्वाजता । 
ते घोरेण पथा याति दक्षिणेन यमालयम्‌ ।८ 


पडणीतिसद्दखाणि योजनानामतीत्य यत्‌ । 
वैवस्वतपुर जञ य नानारूपव्यवस्थितम्‌ 11४ 
समीपस्यमिव्रामाति नराणा शुभकमणाम्‌ । 
पापानामतिदूरस्थ पथा रौद्र गच्छताम १॥१० 
तीव्रकटव युक्त न शकरानिचितेन च । 
कुरारनिमेस्तीव्ं पापाणेनिचितिन च ११ 


शुभाशुभ गत्ति मौर यम यातना ] [ ३३३ 


सेवचिन्महाजज्लौकामि क्वचिद्चाजगरं पुन 1 
मक्षिकाभि रौद्रासि क्वचित्सर्पेविपोल्वणे 1१७ 
मन्तमातगयूथंश्च बलोन्मत्तं भमाथिभि 1 
पथानमूल्लिवद्धिश्च ती््णम्पर गैमेहावृषे ॥१८ 
महाविपाणंमेहिप र्ट मत्तश्च खादके 1 
डाकिनीभिश्च रौद्रामिधिकरालेश्च राक्षसै ॥१२ 
व्याधिभिश्च महाघोरे पीडचमाना ब्रलत्ति च! 
महाघूलीविमिश्रेण महाचण्डेन वायुना 11२० 
महापापाणवर्पेण हन्यमाना निराश्रया । 
केवचिददयुत्मपातेन दीघ माणा व्रजति च ।२१ 
कही पर ऽस भागे मे फले इण विविध प्रकारक तापोसे न्पाप्न 
छताहैरेमा वसो का वनै! क्रिमौ जगह वातु ने परिपू होता 
है 1 वडेहीक्ष्टसेजियमे प्रवेण किया जाता हं ॥१५॥ कही षर 
यह्‌ माँ गम पानीसेच्याप्त हं तयःक्ही पर कारीपकीअग्नि भरी 
हृदं । कटो २ पर सिह मौर वृको सेसमाकीणे मामे होता दौ तथा 
दश मौर दारण कीटो से परिपृणं रता हं 1१६ कही पर वड २ 
जलौका ओर कटी महान्‌ अजगरो से धिरा हृभा यह मागं होता दं । 
कही पर भयानक मक्सियो सभरा हुआ रहता तो किमी जगह 
मत्यन्ति व्िपधर सभो से परिपृणं होता है 1 किसी जगह बलस बत्यत 
उमत्त ओर प्रमथनशील मत्त हायियो संघिरा हआ यहं मागं मिला 
करता है 1 किमी जगह एसे विश्न नैल भरे हुए है जो मागे कौ अपने 
तीकण सीगोमे खोद रहे है १७ १८॥! व्डे २ विपाणो वाते भैसे- 
मदो-मच्तऊटणजौ खानाया करते वहं मामे परिग्रुणं कही पर रहा 
करतादहै1 भयानक डाकिनी आर विक्रान राक्षस तथा महाघार 
ध्याधियौ इनं सवसे पीडित दो इए पापी तोय ममदूर को जाया केदते 
ई।वडी मारीधूनमेमिनी हरदं महान्‌ प्रचण्ड वायु मौर महानु पापाणो 
न्ह, न्प, गे, द पल, देति, दुष्‌ छण, किमे, जाशरघ्र वानि. पपी. वदरी, पर. 
विजत प्रपातनेचे जो वहन दी बडा दो & कहा जति है।१६ २१ 


३३४] [ भविष्य पुराण 


महता बाणवर्षेण विध्यसानाश्च सर्वशः 1 

पतद्धिरव्संघातेरस्कापारैश्च दारणः 11२२ 

प्रतप्तागारवर्पेण दह्यमाना व्रजति च 1 

तप्तेन पाश्ुवर्पेण पूयं माणा रुदति च ॥२३ 

महामेघ रवेर्घोरिवित्रास्यते मृहुमुह॒ ! 

निशितायुघवकेण चू्य॑माण। नत्र ता. । 

महाक्षाराम्बुधारार्भिः सिच्यमानाद्रवति च ।1४ 

महाशीतेन मरुता तीक्ष्णेन पस्पेण च । 

समतात्पीडथमध्नास्ते शुष्यते संकुचति च ॥२५ 

इत्य मार्गेण सोद्रोण पाथेधिरहितेन च \ 

नि रालवेन दुर्गेण निर्जनेनं समतततः ॥२६ 

अविश्राभेण महता निर्गतापाश्रयेण च 1 

तमोरूपेण कष्टेन सवेदु.खाश्रयेण च 11२७ 

नीयते देहिन. सर्वे ये मूढाः पापकर्मिणः } 

यमदुतैमहाघोरेस्तदाज्ञाकारिमिवलात्‌ 1२८ 

कही पर मागं मे महानु वाणो की वर्या होती है उसे भिघेह्ए 
होकर भौरसवेमोरसे गिरते हृएु वख के सघातो तथा दाण उल्का 
पातो से एव प्रतप्त मगारो की वर्पास्े जलते हए यमरपुर कौ पापात्मा 
भ्राणी जाया करते है) तपौ हई धूल की वर्षा पूरित होते हृएमाग 
मे पापौ नर र्दन क्रते है ॥२२-२३५॥ बडे भारी विभाल मेषोकी 
कृडकदार ध्वनि से वार-बार ढराये जाया वरते है । तीण आयुधी की 
यर्पासे चूर्॑माण मौर नरोसे वृत वहा जति! मदाक्षार जल की 
धाराभोसे भीगेष्टुए द्वित होते ई ॥२४-२५॥ वहत टष्डीह्वासे जौ 
तोपी भीर कठोर होती है समो नोरसि पीदधमान दो दषु यूष नाते 
है भौर मिद जतै + २६१९ दस प्रत्र सै यन्पुर का 
प्ावियो ॐ जणे याना मट्‌ रौद हीता रै जिसमे दोर भी 
अन्व राटमीर नरीरहषरै । यह अवदम्ब मे टीन-दुरगे मौर सभो मार 
छेजस रहित द्योता ई ५२३१६ विशाम सेचू-यएुव जददेमध्रयन 


शुभाशुभम गति शर यमयातना | [ ३३५ 


जित अन्धक्रारमय-कष्टरद ओर समस्त दुखो से परिपूर्णं यह्‌ मार्ग ह 
पस मागं सेमूढ पापकम करने वलि देह धारी सब नेजायेजाया 
षरे ह । इनको महानु घोर रामराज फ मन्ना का पालन करने वाले 
परपदुप्तोके द्वारा बलाच (जवरदेस्तोस्ष) ले जामे जाति दै ॥२७-२८॥ 

एकाकिन वराथोना मिनवधुधिवजिता { 

शोचन स्वानि कर्माणि रुदतश्च मृहुमु हु ॥(२२ 

प्रेतभूता विवस्नाश्च शुष्ककण्ठोष्ठतासुकता 1 

छृशाङ्गा भीत्तभीताज्च दह्यमाना क्षुधाम्निना ।1३० 

वद्धा श वलया केचिदुत्ताना पादयोनंरो । 

आकृष्यते पृष्यमाणा यमदूतेर्वलोत्कटे 1३१ 

पुनश्चाधोमुखाण्चान्ये पृष्यमाणा युद खिता 1 

कैशपाशनिवद्धादच कृष्यत रज्जुभिनं रा ॥३२ 

लखाटे चाकुशंस्नोक्ष्णेभिन्ना इष्यति देहिन ॥ 

उनाना रटमानादच क्वचिदगारवत्मना ॥\३३ 

पाश्चाद्राह् सवद्धाश्च जठरे च प्रपीडिता । 

पूरिता श्ण खलाभिश्च हम्तयोर प्रकीलिता ३४ 

ग्रीवायामद्धं चन्द्रेण क्लिप्यमाणा इतस्तत । 

शिदने चे वृषमे वद्र नीयते चमं रज्जुना 1३५ 

पापात्मा प्राणी एकाकी { अकेले }-पराघीन भौर वहां मित्र सथा 
चभ्धुओ से रहित रहन वाते वार बार रोते हुए अपने किए हए कमो 
के विपयमेदिताकिया करते ह कि हमने एसे बुरे कमं ष्योक्यि ये 
जिनके कारण अव उनका यह्‌ महान्‌ कष्ट भोयना पड रहा ह ॥२६॥ 
भ्रोतशुगवस्मो से हीत (नगे) नौर मूषे हए क्ण्ठ-दौठ ओर ताचु 
चाति दुषले अगोतते गुक्तरहुत उरेहृएु भूखकौोमागसे दह्यमान 
होते है ३०५ स्कलोततेकेधे हए यौर बृ मनुष्य पैरो से उत्तान 
(अचे उ हृद) वन मे उत्कट यमराज कैदूर्तो के द्वारा जवदस्तौ 
से धिमन्ते हुए खी जाया करते ह 0३4 जय सोय फिर नीकैको 
म्र वा तथ! अन्य रज्युओ तै देधे हृषु केलपाश्र दाल हूत दी द वि 
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दशा मे भिस्ते हए खीरे जपति ह 11३२7 बहुत ही बैन अकृशे 
ललाट जिन देह धारियो का भिन्न हौरहा टै भौर उत्तान एवष्ट 
लगति हए कष्यमाण हो रहे हष कटी पर ेगासेसे परं मामे 
शुजा गौर-कथो मे पीछे वंके हृए मौर उदर मे पीडा प्राप्त करने वाचे 
माया करते ट! कटी सक्वतो सं पूर्णतया वये हृए ओर हायो मे 
कोते लमो हृ ह फे पापी लोगे जाये जाति है । किस जगह भरन 
मै हाय से पकड कर धके खाकर फके गये इधर-उधर चते जाति ई! 
शिदन जीर दृपणको कमडकी रस्म से वाधिकट्ते जिना" 
करटो हु ।)३३-३५।१ 

एव पथातिकष्ट न प्राप्ता यमपुर तदा 

परज्ञापितास्तदा दू्तनिवेश्यते यमाग्रतः ३६ 

तत्त ये शुभकर्माणस्ताश्च समानयेद्यसः 1 

स्वगतासनदानेन पाद्या्घेण प्रियेण च [३७ 

धन्या यूय महलमान आत्मनो हितकारिण ! 

येनदिव्यसुखार्थाय मवद्धि. सुत कृतम्‌ 11३८ 

इद विमानमारुह्य दिव्यस्मीमोगरू पित्तम्‌ } 

स्वर्ग गच्छघ्वमतुल सवेकामसमन्वितमू १३९ 

ततो भुक्त्वा महामोगानते पण्यस्य सक्षयात्‌ 1 

यक्तिश्धिदत्पमञुभ पुनस्तविह मोक्षय 1 

ते चापि धममखजान नख पुण्यानुभएवतः + 

प्यति सौम्यवदन पितृभ्रतमिवात्मन. 11४१ 

ये पुनः पापकर्मणस्ते पश्यति ज्ानकभ्‌ } 

पापाविष्युदनयना विषरीक्तात्मबुद्धय "र 

स तरह अत्यन्त कषटश्रद मायं कै दारा वै पापात्मा सनुष्य यमराजं 
कै पुर मे जाकर उसं समप प्राप्न होते हुः यमराज के भदे नितरेणित 
कयि जिद 1*३६॥ वहापरनजौ सोम्मागे से ताये गये धुभधर्म 
वानि प्राणी हौरेर्हैवेतोचमयज के दां सम्मानित होने दे) उनका 
जा स्वागन स्यि जाना है मौर अवग आदि दैबर उर पम पूर्वक 
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वासन दिया जाता है 1३७ उनसे कटा जाता है-ञाप महान्‌ आत्मा 
वाले घन्य ह जिन्टोन बपनी खात्मा कारितक्िाहै भौर दिव्य सुख 
कै लिए यापने सुकृत किया ह 1 नापक्े लिए यहु विमान है जोकि दिव्य 
स्त्री यादिभोगो स भूषित टै 1 इस पर सवार हौकर माप अतुल भौर 
समस्त प्रकार के कामनाओ से समन्वित स्वग को नादय ।३८-३८॥ 
वहा सुदमोग करक्रि मोगोके बन्तमे योढादुठ बुभवर्महोती 
उसका फल द्रसपे अन्त मे भोग लना ज्यति आपके युष्योकाक्षयहो 
जावि ४० वं लोग अपन क्य हूए पुष्यो वे यनुभाव से उत धर्म 
राजो बहून ही मौम्य मुख वाला अपन पिताके ममान देखा करते 
है। जा जहा पापपू्णं कमो ककरन वाल होते हँवेउसी यमराज 
मै पापके कारय अशुद्ध नतो वाले तया विपरीत जात्म वुद्धि बाले 
बहुत ही भयानक चप वाला देवा करत है ॥॥४१-४२॥। 

दषटाकरालवदन चर्‌ कटीकुट्लिक्षणम्‌ । 

उवते महाद्मश्रुप्रस्फुरदघ रोत्तरम्‌ 11४३ 

यष्टादशभूज ऋ. नीलाजनचयोपमम्‌ । 

सवाग धोद्यतकर ब्रह्मदण्डेन तर्ज॑कम्‌ 1४ 

महामहिपमारढ दीप्ताम्निसमलोचनम्‌ 1 

रक्तमाल्याम्ब रधर महमिरुमिवोच्द्ितम्‌ 11४५ 

प्रलयानरुदनिर्घोपि पिवतमिव सागरम्‌ 1 

ग्रस्तमिव लोकानामुद्मिर मिवानलम्‌ 11४ 

मृत्युश्च सत्समीपस्य काठानलसमप्रम 1 

कालश्चाजनसकाश छृनातश्च भयानक ॥४७ 

मारी चोग्रा महामारी कालरात्ति सुदारुणा । 

विविधा व्याधय कष्टा नानारूपमयावहा ।४८ 

शक्तिशूलाङुशधरा पादचक्रासिधारिण. 1 

वच्नदण्डधधरा रौद्रा कुद्रतणीधनुदय 11८ 

पापी प्राणिवो कौ उद्‌ यमराज दाडो मकदात मूख वाला-- तिरी 
भटो से युक्त नघा वाना--ऊगरको उटट्ृएु केणौवावातथावडौर 
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२.४४॥ 
दष्मूर्टीर्मे णद्फटत हृष्‌ द्यी व्राता दिसाई देता है 4 
भदार शूना गर्त क्रोधगूरण-नीते कानलकेडटेर के त जतै 
यात्ता~गमत भावूर्धागे पर्णं कसे याला भीर ब्रह्मदण्ड से तनन पतं 
याला-एक पिरान मे पर रवार तथा जती हृदं मम्नि ध 
तौ पाला~चान म्व धारण प्रन वाना बीर महावू भेर करी क 
त्य अभा दिया दवा ।४५॥ प्रतमकाल के मेय के लोको 
करणा हमा मानो मागर फा पान कर्‌ रहा हौ मौर समस्त तं वरं 
प्रातकरद्शाष्टतथा भग्नि फा उद्वमन कर रहा हो एता उसका न 
भरयानमः विपनाई दिया फएता है ।४६॥ कातानल के न ह 
भालः पूरु उपमे रमीप श्त रता है जो काते म'जनके वं 
भोर तात भति शयानम हेता है ॥४७॥ मारी-उग्रा-महामारीः स 
रानि गुदाणा येक भम देने वते सपो फो धारण करे ४९॥ 
व्याधियां एषः भष कारक ़्टयहू उपस्थित रहा करते है ति कौ 
फक्त भौर भद फो रण करने यति-पाण, चक्र ओर 444 ह 
रने याते, दण्ड धारी भोर दुद वणर तथा धनुपलिः 
भ्ाय्‌ रोद समप दू यदे परर उपति रहा करते दँ ॥४९६॥ 
असंप्याता महायीयीः मराश्राकलनसंप्रभाः । 
सर्वागुधो्तगरां यमदूता भयानका; । ५० 
अनेन परियारेण गहापोरेण संवृतम्‌ । 
यमं पष्यति पागिष्ठध्रिगप्तं च भीषणम्‌ । 
निभत्संयेतं चात्यन्त यमं रादुपकः।रि 
भगवन्धमेवायपेः; भ्ोधयय्‌ ¦ 
फर्माणः रदरेडः 


कमं पस्स्वयं भुज्यते एनः 1 - 
ततिकिमात्मोपषातां भवद्धिदुष्कृतं छतम्‌ ५ 
एदानी र प्रतप्यध्वं'- ` ~ स्वकं 


प स्वकमेभि 
भृस्जष्पं स्वानि कमः पो जस्ति केस 
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एते च पृथिवीपाला सग्राप्ता मतसमीपतं 1 

स्वकीय कयंभिर्धोरदुषप्ज्ञा वल्गता ॥५१ 

भोभो नृपा दुराचारा प्रजाविध्वसतकारिण 1 

अल्पकालस्य राजस्य कृते कि दुष्त कृतम्‌ ॥५६ 

देसे काजल के ममन कानी प्रभा वलि-महाषिरक्रमी-क.र-यम्पुणं 
भागुध हाथो मे लिये भयानक मस्य द्रत वहा परर उपस्थिते रहा कखे 
है ॥५०॥ पसे अनेक परिवार से जो कि महान्‌ घोर है वह यमराज 
सवृ होता है । देसे यमको भौर महरभीपण चित्रगुप्त को महापापी 
लोग वहा देखा करते जोकि सदुपक्रारी यम राजा अत्यन्त ट 
लगाता ढता है 1५१ चित्रगुप्त धमं युक्ते वाक्य से प्रवोध करति हए 
कहते ह-हे दुरे पाप पूण कर्म करने वाली 1 हि पराये द्रव्यकोहुरण 
करने वालो 1 भाप लोग अपने रूप ओर वीयसे वडे ही गरवित होकर 
परा स्त्रियो का विमदन करते चे ।५२1 अच्छा भप लोगो नेस्वय 
ही पमे पापक्रम किये हँ उनका मव बुरा फ़ल भीस्वय आपहीभोग 
रहै है । ठुमन भपनी मात्मा के उपघात केलिपे हौ ये दुष्त किये 
है । भव इतने ध्रतप्तक्थोहो रहे है जवकरि अपने कयि हूए कर्मोके 
कारण पीञ्यमानहो रहे) अपने क्मोकादही यह तुमको फल मिन 
र्महै इसे भोगता ही पडेगा । इसप्रे किमी अन्य का कोई भी दाष नही 
211५३ ५४॥! देवो, ये पृथिवी के पालके राजा मेरे समीप मे सम्प्रति हृषु 
है।येभीअपफोकरिये हृद्‌ दुष्कर्मोसेजो किं अप्यत घोर हैउनसे 
युक्त महामूढ ओर क्ले के गतस युक्त हैं । इतना कहकर राजाओको 
सम्बोधिते करके कहा-े दुराचार बलि राजाओ । तुम प्रजाके विध्वस 
करने वालि हो । तुमने थोडेसे समय तक भोगने के योग्य राज्य केलिये 
इतना वडा दुष्त कपो किया ह 7? ५५ ५६॥ 

भोभोश्वण्ड सहाचण्ड गृहीत्वा नृपतीनिमान्‌ 1 

विशोधयध्व पापेभ्य क्रमेण नरक्रागनिपु ।५७ 

तत कोश सुत्थाणः वृषः सुह शये ४ 

श्रामयिस्वातिवेगेन विक्षिप्योर्व्वं विगृह्य च ।1रत 
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दादी भ्रुठो मे फडफडति हए होठो वाला दिखाई देता है ॥४३-४४॥ 
अठारह शरूजाभो से युक्त क्रोधपूर्ण-नीले काजल के देर फे समान षणं 
पाला-समस्त आयुधो से पूरणं करो वाला ओर ब्रह्मदण्ड से तर्जना करने 
वाला-एक विशाल भसे पर सवार तथा जलती हृद अग्नि के समान 
नेतो वाला-लाल वस्म धारण करने वाला ओर महान्‌ मेर की शिखर 
के वुस्य ऊ चा दिवाई देता है ॥४८॥ प्रलयकाल के मेष के समान घोष 
परता हओ मानों सागर का पान कर रहा हौ ओर समस्त लोकोका 
प्रास कररदादहो तथा अग्निका उद्वमन कर रहा हो रेसा उसका स्वरूप 
भयानक दिखलाई दिया करता दै ॥४६॥ कालानल के समान प्रमा. 
वाला मृष्यु उसके समीप मे स्थित रहता है जो वाते अ जन के सहश है 
भौर इृतात भति भयानक होता है ॥४७॥ मारी~उग्रा-महामारी-कासि 
रात्रि सुदारुणा अनक भय देने वते रूपो मनो धारण करते वाली 
व्याधिया एवं अनेक प्रकार फ ष्ट वहां उपस्थित रहा करते ॥४५८॥ 
पत्तिशूल भोरमवृण षौ धारण करने वालि-ाण, चक्र मोर गति को 
रखने वाले-वख, दण्ड धारी भौर कषुदर तूणीर तथा धनुपलिये हए 
महानु रौद्र यम वैः दुत वहा पर उपस्थित रदा करते £ ।४६।। 

मसंस्याता महावीर्याः कर.राश्चाञ्जनसंप्रभाः 

सर्वायुघोदतकरा यमदूता भयानकाः 11५० 

मनेन परिवारेण महाधोरेण संवृतम्‌ । 

यम पदयति पापिषठाश्चिप्रगुप्त च मीपणम्‌ । 

निर्र्तं चात्यन्त यमं सदूपकारिणम्‌ ॥॥५१ 

चित्रगुप्तश्च भगवान्धर्मवाकयैः प्रबोधयन्‌ 1 

भोभो दुष्कृतकर्माणः पण्द्रव्यापहारिणः 1 

गिता र्पयोर्येणा पण्दारविमर्दवा; 1 ५२ 

यवय क्रियते वाम तरस्वय भुज्यते पुनः । 

तत्विमात्मोपयानाधं मवद्धदुषत एनम्‌ ५३ 

दवदानी ङ प्रतप्यध्वं पोटघमानाः स्वकर्ममि ! 

गुल्जप्वं स्वानि कर्माणि नात्र दोषोऽन्नि पम्यचिन्‌ ॥५४ 
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शित करको म र अपन कमो क अदुरपरं पिजिवर धकार कौ पातनाभा 
स पीडित मिय जानि रै जव त मि उनय बमो षा प्रलय नरी होता 
है वार बार भोगन रहा मरत है ।६४॥। 

भृश वुमक्षया पीडा मूच्छयात्तिपिपासया 1 

अल्युप्णेगात्तिणीतन पापाना समरेण च (1६4 

एवमादिमहाघोरा यातना पाप्कारिण । 

एकव नरव चैव ्तशाय महदा ॥६६ 

प्रत्यक याननशश्ित्रा सवेषु नरवपु च! 

यष्ट वपततेगापि सोदर सर्वश्च नारे 11६७ 

एत च विविधं्ोरियायमानाग्च कमभि । 

श्िमे-ते नैव पापिष्ठा विविधा पापकारिण ॥६- 

महाघोरागिघोराम्या बाताण्निसदणोपमा । 

शुतेरेतैमहारीप्रं यत मृटचतस ॥ ६ 

ततस्तनान कविता पापा गच्छति ता स्वयम्‌ 1 

पु्तमि्वलनार्थं यदा पुण्य त्वपाटृतम्‌ ।+७० 

एयाकी द्यते तेन न च पश्यति तानि स 1 

आत्मना च एत पाप भोक्तव्य ध्र्‌.वमाटमना 1७१ 

मल्यत भूख से पोडाओौर त्यते पिपास्तासे मूर्छा तथा अति 
उष्णं अर अतिशीत पापोवे ममरण सदस प्रार्‌ का महान्‌ पोर 
यानाएु पापस्रने वान एक एक नरकमभोगतेहै जौकरि संवडो 
मौर सदा की सख्याम्‌ हैँ 1 प्रत्येक नरक मे विचित्र यातनाए होती 
है! समस्त नरकोमसस्डो वथ वक क्ट सहन करना प्डताहै।ओर 
सभीकानरकम इसी तरह से भोगना होता द ॥६५ ६७॥ ये नारकी 
प्राणी नरक म विविध प्रकारके क््मोसेजोकि अत्य-त घोरहोतेहँ 
मातना पाये हृए्‌ पाप करने वाले पापी मरते नही है 1६८॥। महाधोर्‌ 
आौर अभिधोर नाम बचे बालाग्नि के सहश उपमा वातरे हैँ इन महान्‌ 
रोद्रोके सूननेसि ही मृदु चत्त वाले मर जाया वरते है । इसीलिये यहा 
पर कटे ए पाप स्वय उनके पाम जने ह! जव वृत्र भित्र मौर कन 
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सर्वप्राणेन महत मुतप्ते तु श्िलातते ए 
अस्फालयति तरसा वच्च भेव महादरमम्‌ 1\५९ 
तत्र स रक्तम्रोतोभि. खवते जजं रीकृतः 1 

स नि.सन्ञस्तदा वेदी निर छ सप्रजायते \\९० 
तत. सं वायुना स्पृष्ट. शनेरुज्जीवते पुन. 1 
तत. पापविशुदधचयं दिप्यते नरकार्णवे (६१ 
अष्टाविश्चतिरेवाधः क्षतेन रककौटयः 1 
सप्नमन्य तरस्याने घोरे तमसि सस्थिताः ॥६२्‌ 
रौरवप्रभूताता च नरकाणा एत स्मृतम्‌ । 
चत्वारिदयत्ममधिफ महानरक्मडतम्‌ ॥६३ 
येषु पापा प्रपच्यते नरा. कर्मानुन्पतः । 
याननानित्रिचिप्रानिसवमंग्र्मयाद्ध राम्‌ 1६४ 
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पच्यमान हमा करते है ॥७६॥ इस कारण से म जीवित मे चचत दोने 
पर पापकभो भी नही करना वाटिए्‌ । पाप रने परतो उनम निश्चय 
ही नर स्वय नरव मे जाया करते है ॥७७॥ 


य. करोति नरः पाप तस्यात्मा घ्रूवमप्रियः 1 

पापस्येहं फल दु ख तद्धोक्तव्यमिदहात्मना 11७८ 

कय त पापनिरता नरा रात्रिषु शेरते 1 

मरणातरिता येषा चरकी ती्रयातना १५७२ 

एवविलष्टविशुद।श्च सावशेयेण बर्मा । 

ततः क्षिनि समासाद्य जाय.ते देहिन. पुनः । 

स्थावरा विविधाका रास्तृणगुल्मादिभेदत. ॥८० 

तनानुभूय दुःखानि जायते कीटयोनिपु 1 

निप्क्राताः कौरपोनिम्यो जायन्ते पक्षिणस्तत्त; ८१ 

सदविलष्टाः पक्षि मावेन भवति मृगजादिपुं 1 

मार्गं दु.खमतिक्रम्य जायते पशुयोनिपु ॥८२्‌ 

कमाद्मौयोनिमासाद्य जायन्ते मानवाः पुनः ! 

एवे योनिषु सर्वासु परिक्रम्य क्रमेण तु । 

कालातरवशाद्याति मानुप्यमतिदुलंभम्‌ ॥८३ 

व्युत्क्रमेणापि मानुप्य प्राप्यते पुण्यगोचरात्‌ 1 

विचि गतय. प्रोक्ता. कर्म॑णा गुरुलाघवाच्‌ 1त४ 

जो मनुष्य पाप कमं करताहै उसकी आत्मा निश्चयही अप्रिय 
होती है क्योकि यहा पर पापका उन अआ्माकेद्राय फल भोगनेकै 
योण्य होता दै ॥७८)] इस प्रकार से भेडी विता से विशु हए साव- 
णोप क्मकेद्वारा फिर इमके वादम देहधारी पुन भूमण्डल मे प्राप्त 
होकर उत्पन हुआ करते ह । वे पापो मे निरत रहने वाले मनुष्य रात्रि 
मेकंसेसोते क्योकि मृत्यु र पश्चात्‌ ही उनके लिये नारथी तीतर 
यातना उपस्थित रहा करतो है ।७६-८०॥। भूमरण्ड्लमे भी विविध 
ककार्-श्रक्र कदे स्यर्दर-टफ-रल्म ऋणिके भेद कदे कीक र्त 
होते है । इन सब का अनुभव करे जहा कि वहूततर्हुके दुख रहा 
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मनुप्य का जौवनहीएकरेसादै जो स्वनं गौर मोक्ष का प्रदान 
कराने वाला है। इस अति दुलंम मनुके जीवनयो प्राप्त करके जो 
स्वग ओर मोक्ष दोनो का साधन नहीं किथा करता वह मृत होकर 
बहुत समय तक तप्यमान हुआ करता है अर्थाच पीडा प्राष् किया करता 
दै ॥८५॥ देव ओर असुर इन समी को मानुप्य जीवन भ्रात करना 
अत्यत दुलभ है । इस मनुष्य जीवन फो प्राप्त करके कथा. करनी चाहिए 
जिसत्ते नरक मे जानान होवे ॥८६।। स्वगं भौर अपवर्गे के लान करने 
के लिये यदि समयत नही होता है तो नरकगामौ होना पडता है । स्वगे 
कामृल द्वार यह मनुष्य का जीवन होत्ता है । इसलिये इसका बडे 
यत्न से अनूपालन करना चाहिए ।(८७॥ धमं के मूल से ही समस्त अर्थो 
के साधन करने वाल। मनुष्य जीवन प्रास हृभा करता है । इते प्राप्त 
करके भी यदितरालाभकरेमे कोई यत्ननद्ींहैतोमूल कौीरक्षा 
तो यत्नसे करनी ही चाहिए +८८॥ मनुष्य के जीवनमे भीविप्रका 
होना तो भीर मी अधिक दुलंम होतादहै! उवे जो प्राप्त कर लेताहै 
अर्थात्‌ ब्राह्मण का शरीर प्राप्तो जाता है मौर इसे प्राप्न करके भी 
अपनी मात्मा के कत्याण को जो नीं किया करता है उसमे मन्य कौन 
चेतना शून्य होगा ? ।८६॥ समस्त देशों मे मध्य देश पर अर्थात्‌ शरेष्ठ 
कटा गथा दहै । इसलिये स्वगं भौर मोक्ष तथा यण भनुष्यो के द्वाय प्राप्त 
किया जाता ह ॥६०।। इस परम पण्य मय भारतवपं मे अध्रुव मनुष्य 
जी्रन प्राप्त करके जिसने किसीने मी भपनी आत्माकाश्रेयक्ियाहै 
उसने स्वय अपनी जार्मा की रक्षा करली है 1 जिसने अपनी भात्मा का 
श्रेयसाधन नही क्रिया है उसने स्वय अपनी आत्मा को वचित एवः 
प्रतारित केर दिया है १।६१॥ 


भोगभूमि स्मरत स्वर्गे कमेभूमिरिय मता] 

दह यत्कियते कमं स्वर्गे तदुपभुज्यत 1८२ 
यावर्स्वास्थ्य शरीरस्य तावद्धमं समाचर । 
अस्यस्यश्चातियल्नेन न किच्छित्कवु मुत्सहेत्‌ 1४३ 
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करते है.फिरवे प्राणी कीट पतंग आदि योनियों मे जन्म ग्रहण किया 
कर्ते! कीटयोनियों से निकल कर वादमे पक्षियोकेस्वरूपमे ज 
लिया करते ह| पक्षिभावसे सर्लिष्टये मृग ञादिमें उत्पन्न हुभा करत 
दै। इस तरह दुःख का अतिक्रमण करके फिर प्यओं कौ योनयो 
उत्पन्न होते टै ॥८१-५२॥ इस तरह क्रम से गौ योनि को प्राप्त करे 
फिर मानव का शरीर रहण किया करते है। इस तरह समस्त योननयों 
मँक्रमसे पूरौ परिक्रमा समाप्त करके कालान्तर कै वश से यह्‌ अत्यन्त 
दलम मनुष्य जीवन की प्राप्ति हा करती है ।५३॥ पुण्य योचर होने 
से इस नियम के व्युकरम से भी कभौो-कभो मगृष्य जीवेन ्राप्त किमा 
जाताहै ।ये कर्मो काजाल बड़ाहौ अदभुत होता है ओर इतकी 
गलतियां भी बहुत विचित्र हमा करती है । कर्मो का गौरव ओर लाघव 
भी भा करता है ॥८४॥ 


मानुष्यं यः समासाद्य स्वगंमोक्षप्रसाधकम्‌ । 
योन साधयस्येकं स मृतस्तप्यते चिरम्‌ ॥८५ 
देवासुराणां सवेपां मानुष्यमतिदुल्लं मम्‌ । 
तत्संप्राप्य कथाः कुर्याच गच्छेन्नरकं यथा ॥ख६्‌ 
स्यगपिवर्गलामाय यदि नास्ति समुद्यतः । 
स्वगस्य भूलं मानुष्यं तद्यतनादनुपालयेत्‌ ॥८७ 
धर्म॑मूठेन मानुष्यं लच्ध्वा सर्वाथंसाधकम्‌ । 
यदि लाभे न यत्नस्ते मूलं रक्षस्व यत्नतः ॥ नल 
मनुष्यत्वे च विप्रत्वं यः सप्राप्यातिदुल्लंभम्‌ ! 

न करोत्यात्मनः श्रेयः कोन्यस्तस्मादचेतनः ॥ नथ 
स्वेपामेव देशानां मध्यदेशः परः स्मृतः। 

मतः स्वर्गश्च मोक्षश्च यणः संप्राप्यते नरैः 1० 
एतस्मिन्मारते पुण्ये प्राप्य मानुप्यमघ्न्‌बम्‌ । . 
यः कुर्यादात्मनः श्र यस्तेनात्मा रक्षितःस्वयम्‌ । 
यः दुर्यात्ात्मनः श्रेयम्तेनात्मा वंचितःस्वयम्‌ ६१ 
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होति चले जति हं अर्थात्‌ टुकडं २ करके यह मायु समाप्तं देखतै-देखते 
होती रहा करती है! रात्तदिनकरे बहुनेत्तेयहं मायु ही ती समाप्त 
हमा करती है कितु किस परिये तुये इसका ्ञान नही होता दै 2 ।६५॥ 
जवकि यह गही जाना जाता है क्रि यह मृच्यु किस समय रमँ किसकी हो 
जायगी तो जव जचानक हो म्य प्राप्त दोगो ठो उस समय मे कौन 
तुद्य धौरज प्राप्त कटायेगरा ? ॥1६६॥ उस समयमे तो यहा पर ही यह 
सी कछ ठाट-वाट छोडकर गकेते ही निश्चय रूप से जायगा । इसलिये 
उस समय के वस्ते पाथेय के लिये इस धन कोक्यो नही दान किया 
करता है ? (६७11 जो त्रु यहा दन धम करता है वहु तुकं उस यमपुर 
कै महामाग मे पथेयका काम देताहै।जोदान धमेक्ते पाये को 
शरण करने वाले व्यक्ति है वे युख शूक उस महामा मे जाया करते 
ई । इसके अमावे मे यहं अन्नु पायेय से रहित होता हा उस मागमे 
क्ते प्राप्त किया करता है ॥1 ८ 


येषा द्विजेन््रवाहिनी पूणभाडा तु गच्छति । 
स्वगदेशस्य पुरतास्तषा लाम्‌ पदेपदे प्ते 
इति ज्ञात्वा नर पुण्य कुर्यात्पाप विवजंयेत्‌ । 
पुण्येन याति देवत्वमपुण्यान्नरक ब्रजेत्‌ ५१०० 

ये मनागपि देवेश प्रपन्ना शरण शिवम्‌ । 

तेपि घोर न पश्यति यमस्य चदम्‌ नरा ॥\१०१ 
कितु पापेमंहाघोरं किचित्काल शिवाज्ञया । 
भवतित्रत्त राजानस्तत्तो याति शिवालयम्‌ ॥१०२्‌ 
ये पुन स्वभावेन प्रतिपन्ना मरन्धरम्‌ 1 

न ते लिप्यति पेन सदपक्मिवामसय ॥\१९०३ 


तस्माद्विवेयेद्धक्तिमीश्वरे सतत्त बुघ । 
ठन्माद्रात्म्यकिचारेण भवदोपचिरागत ५९०४ 
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सष्रूेण शरीरेण छसे य प्रसाधयेत्‌ ¦ 

परूयं तस्य परिभरष्टम्‌ व नष्टमेव घ ५९४ 

सामुषः खंडखंषाति निपतति साग्रतः \ 

यहखपापेशेर फिमभं नावबुध्यसे पद 

गदा स क्ञागते मृत्युः मदा कस्य भविष्यति } 

साकरिमङे हि मरणे धृति विदेत कस्तदा ।\ ३६ 

परिरगञ्य यदा ससेमेकाकी यास्यसि घूचसू ! 

म ददासि तदः मस्मात्पापेसापंमिदं धनय ॥२७ 
गृहीत्यनपायेमा युखे योति महाध्वनि ! 

अन्यथा रिंसरपते जंतुः पापेयरहितः पधि ॥ई< 

सगे भे चगष्ठ परार कते गुखो फा सार्राञ्द रदताहै भौर पुष्यके 
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होते चले जाति है अर्यात्‌ टुकटं २ करके यह यायु समाप्व देषतै"देलते 
होती रहा करती है ! रातदिन के बहान से यह अयु दही तो समाष्ठ 
हमा कसती है किन्तु किस सिये तुञ्धे इसका ज्ञान नही होता है ? ॥६५॥ 
जवकरि यह नही जाना जाता है कि यह मृत्यु किस समय मं क्सिकी हौ 
जायमी तौ जव बचानक ही मृत्यु प्राप्त होमीतो उस्र समय मे कौन 
तुञ्जे घीरज प्राप्त करयेगा ? 11६६। उस समयमे तो यहा पर ही यह्‌ 
सभ्री कुछ ठाट-वाट छोडकर अकेते ही निश्चय रूप से जायगा । इसलिये 
उस समय के वास्वे पाथेय के लिये इस धन को क्यो नही दाने किया 
करता है? ॥६७।। जो त्रु यहा दान धमं करता दै वही तुक्ञे उस यमपुर 
के महामार्ये मे पाथेय काक्राम देताहै।जोदान धमंके पाथेय को 
ग्रहण रगे वालि व्यक्ति है वे सुख पूर्वक उस महामागं मेः जाया करते 
ह । इसके अभाव मे यह्‌ जन्नु पाथेय से रहित होता हृ उस मागमे 
क्लेश प्राप्त क्या करता दै ॥६८॥१ 


येपा द्वजेन््रवाहिनी पूर्णभाडा तु गच्छति । 
स्वगं देशस्य पुरतास्तेपा लभ. पदेपदे ॥1 दद 
दति जात्वा नरः पुण्य कुर्यात्पाप विवर्जयेत्‌ । 
पुण्येन याति देवत्वमपृण्याप्नरक ब्रजेत्‌ १०० 
ये मनागपि देवेश प्रपन्नाः शरण शिवम्‌ 1 

तेपि घोर न पश्यति यमम्य वदन नरा. १०९ 
मतु पपेमंहाधोर. विचित्वाल शिवाज्ञया । 
भवतित्रत्त राजानस्ततो याति श्शिवालयमर्‌ ॥१०२ 
ये पुनः सवंमाचेन प्रतिपन्ना महेश्वरम्‌ 1 

न तं लिप्यति पापेन सद्यपत्रमिवामसा ॥१०३ 
तस्माद्विवधेयेद्धक्तिमीच्वरे मतत वुघः । 
ठन्माहास्यीवचारेण भवदो्पीवरगितः ।१०४ 
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भद्‌ वेण शरीरेण द्यध्र.व य प्रसाधयेत्‌ । 

ध्रू.व तस्य परि्रष्टध्‌य नष्टमेव च ॥ ६४ 

भायुप खड्डानि निपत्त्ति तकागप्रत ॥ 

सह रात्रापदेषेन किमथ नावयुध्यसे ॥ २५ 

यदानन्ञायते मृत्यु कदा क्स्य भविप्यति। 

आकस््मिके हि मरणे धृति विदेत वस्तदा ॥ दप 

परित्यज्य यदा सयमेवाकी यास्यसि ध्रूचम्‌ 1 

न ददासि तदा वस्मात्पायेयायंमिद धनम १1७ 

गृहीतदानपायेया सुख याति महाघ्वनि । 

मन्यथा किलपत जतु पथेयरहित पथि 1।<< 

स्वग मे समस्त प्रकार के मुखौ शा साघ्राज्य रहता है भौर पुण्य पे 
प्रभावं से उन सुखो फा उपमोगर करने मे लिये मनुप्य वहा जाकर सीमित 
समय तक रहा करते ह म वह्‌ केवल भोगोकीरहौ भूमि होताहै। 
यह्‌ भूमण्डल अर्यात्‌ मनुष्य लोकबर्मो केकरने कातर है इमिये य 
षमभूमिवहागथाहै 1 यहाणुमकम कयिजातेिदहै उनका फलदी 
स्वगे प्राप्तं होकर भोगा जाया करता है ॥&२॥ शरीर मे रोगादि 
क अनेक वाधा सराय रा करती हं मतएव जव तक स शरीर कौ 
स्वस्थता है तभी तक धम का आचरण करलेना चाहिए । जव यह 
शरीर रोग एव वाद क्य आदि से भस्वस्य हो जातादैतो फिर मत्यत 
यत्न करने पर भी कु घौ करने का उप्सषद्‌ एव पक्ति नही र करती 
है ॥११॥ यह शरीर तो अध्रुव अर्थात्‌ अनित्य हीह इष अध्रुव शरीर 
सेजोमध्रुव का हौ अर्थीत्‌ अनित्य नाशवानु चस्तुमो कादौ साधन 
किया करता है उसका धुव मोक्ष आदि तो परिश्ष्ट हो ही जाताहै 
क्योकि उसने उनके प्राप्त करने का कोई प्रयत्न ही नही किया है मौर 
अध्रुव है जिपके प्राप्त करनेमेसाराओीवन व्पयकर्‌ दिया वह तौ अघ्तुव 
अर्थाव्‌ जनिधही दै अथात्‌ नष्टो ही जता दै} ताय यह हैकि 
इस तरह उते जीवन मे कूठ भी सार सम्प्राप्त नदी होना है गौर वह 
योही चला जाता है ॥&४।। इस आयु के खण्ड खण्ड तेरे भागे निपतित 
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होते चले जाति ह अर्थात्‌ टकटं २ करके यह आयु समाप्त देखते.देखते 
होती रहा करती है! रातदिनके बहानेसेयह भायु दही तो समाप्त 
हमा करती है किन्तु किम तिये तुज्ञं इसका ज्ञान नही होता है ? ॥६५॥ 
जवकरि यह नही जाना जाता है कि यह मृत्यु किस समय मेँ किसकी हो 
जायगी तो जव बचानक हौ मृष्यु प्राप्त होगीतो उत्त समय मे कौन 
तुक्ले धीरज प्राप्त कराथेगा ? ॥६६॥ उस समयमे तो यहा पर ही यह 
सभी कुछ ठाट-वाट छोडकर अकेले ही निश्चय रूप से जायगा । दसलिये 
उस समय के वास्त पाथेय के लिये इस धन को क्यो नही दान किया 
करता ह ?॥६७॥ जो तु यहा दान धमं करता दै वही तुज उस यमपुर 
के महमागं मे पेय का काम्‌ देतादै।जोदान धर्मके पाथेय को 
ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैँ वे सुख पूवक उस भहामागे मे जाया करते 
&1 इसके अभाव मे यहं जन्तु पाथेय से रहित होता हमा उस मभागंमे 
व्लेण प्राप्त किया करता दै ॥६ताा 


येषा द्विजेन्द्रवाहिव्र पूर्णभाडा तु गच्छति । 
स्व्गदेशस्य पुरतास्तेया लाभः पदेपदे ॥ दं 
दति ज्ञात्वा नरः पृषण्यं कुर्यात्पाप विवजंयेत्‌ 1 
धूण्येन याति देवत्वमपुण्यान्नरक ब्रजेत्‌ ॥॥१०० 

ये मनागपि देवेश प्रपन्नाः शरण छिवम्‌ । 

तेपि घोर न पश्यति यमस्य वदनं नरा- ॥१०१्‌ 
करतु पापेमंहाघोर. किचित्काल शिवाज्ञया । 
भवतिप्रेत राजानस्ततो याति शिवालयम्‌ ।१०२ 
ये पुनः सवेभावेन भ्रतिपन्ना महेश्वरसर । 

म तं ल्लिप्यत्ति पापिन सद्रपत्रमिवाभसाः ।\१०३ 


तस्माद्विवर्धयेद्भक्तिमी्वरे सतत बुधः 1 
तन्माहाम्थीक्चारेण भवदोर्पविरागतः 1१ब०४ 
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पापानि पच परमा्थेतयैव पार्थे 
दुख प्रदानि सुचिर पितर राजलोके । 
न्पानि यानि चिरकालसयानकानि 
यवतु न याति किल तानि परिस्फुटानि 1१०५ 
जिनकी दवे द्र बाहित्री पूणं भाण्ड वाली जाती है उन स्वगं देश 
के भागि पद-पद पर लाभ होता है 11६६) यहु जानकर मनुष्य को पुष्य 
ही करना चाहिए भौर पापको विवजित कर देना चाहिए प्य से 
मानव देवत्व षो प्राप्त होता है मौर अपुण्य अर्थात्‌ पाप सेनरकम 
जाया करता ह 11१०० जो योडाभीदेवोके ईश शिव की शरणमे 
भरपन्नहो गय वे मनुष्य भी यमराज के महा घोर मुखको नही देवा 
करते है ॥१०१॥ कितु महान्‌ घोर पापोसे शिवं की अज्ञा से गं्ठ 
काल पर्यन्त प्रेत राजा होते दै जीर इसके पश्चातु पिव के आलयो 
चने जाया करते है ॥१०२॥ जो सवतो माव से भगवात्‌ महैदवर फी 
प्रपत्ति मे प्राप्त हो जतिटहैवेपापते जल से पद्मपत्रकी भाति नित्त 
मही हा करते ह ।\१०३\ इसलिय युध पुरुष कौ ईष्वर मे अपनी 
भक्ति निरन्तर बढानी चादिए । यह भव दोपके विराग से अथवा उसषै 
माहारम्य बो विचार करके शिब म भक्ति भाव बरना चाहिए ॥१०४॥ 
है पाय । पाचि पाप पपमायता से दी पिवृराजके लोक म अधित सेमय 
तक दु खप्रद होति हैँ । भन्यजो भी षाठ हवे चिरकाल तक भयानक 
हति हैवेर्परस्वुटसूपसकहनेमें नहीं भते ह ।॥१०५॥ 
11 शकटं ब्रत का माहात्म्य ॥ 
यदेतक्ते खमाद्यात्‌ गभीर नरकाणंवम्‌ । 
व्रतोपवासनियमप्लवेमोत्तीयंत सुखम्‌ ॥१ 
दुर्लभ प्राप्य मानुप्य विदुत्पतनचचखलम्‌ । 
तथारमान समादधघ्याद्भ्रश्यते न पुन्या ॥1२ 
दामग्रतमयी कौतनिर्यस्य स्यादिह देहिन 7 
परनलेतेऽपि स तपा ज्ञाति क्ात्तिवद्धन, १३ 
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ज्ञायते नेह नामुत्र ब्रतस्वाघ्यायवर्जित । 

पुरुप पृरुपव्याघ तस्माद्त्रतपरो भवेद्‌ 1४ 

अन ते कथयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌ ! 

सिद्धन सह्‌ सवादमवत्या ब्राह्मणस्य हि 1५ 

योगद्धिसिद्धया ससिद्ध कश्ित्सि्धो महीतलम्‌ 1 

चचार विकृत एत्वा वपु परमभीपणम्‌ ॥६ 

निमीणेदतो म्वोः पिगाक्षस्तनूम्‌ द ज. । 

युटि ककर्णो दुव. ीणेवखो महोदरः 11७ 

चिपिटाक्ष स्फुटितपाज्जघाठयः कृशकूरपर. 1 

दिश प्यति सह्टो वश्नामोद्श्रातचित्तवत्‌ (८ 

इस अध्यायमे शक्र ब्रत के माह्ाल्य का यंन किया जततिाहै। 
श्रीकृष्ण ने कहा--आपको यह गम्भोर नरको वै सागर क्ावणेने करके 
बतः दिया है । जित समूद्र च्चै ्रत-उपवाप्त मौर नियमो के प्व (नौका) 
से सुख पूर्वैव उत्तीणं किया जाता है 11१॥ यह्‌ मनुष्यं का जीवन अप्यत 
्रुलंभ होता ह इसको प्रप्त करवै जो किं व्रिद्युत के पतन के समान चचल 
ह उस प्रकार से अपने आपको सावधाने रखना चादिषु जिससे पिर भ्रष्ट 
भहोने प्रवि )12।) दस ससार मेजिप्न देहधारी की व्रतमौरदामसे 
परिषरणं कत्त विद्यमान रहा करती है वहु प्ररलोकं मे भी उके ह्रारा 
ज्ञाति का वधेन करने वाला जाना जाता है ।२५ हे प्व व्याध! घ्रते 
आर्‌ स्वाध्याय से रहित पुरुव इस लाक मे भौर परलोकमे नही जाना 
जाता है । इससे व्रत परायण होना ही चाहिए ॥४॥ हस विषयमेर्ग 
सुमको एक अनि रमणीय पुराना इतिहास करता हँ जो किं अवन्ती पुरी 
मे एकर ब्राद्यण का सिद्धके साथर सम्दाद दज धा ।१५॥ योया सिद्धि 
से ससिद्ध कोद सिद्ध अपने शरीर को अत्यन्त विकृत ओर परम भीषण 
खना केर भूतय मे विचरण किया करता था ।\६॥} निगीर्णं दातो वाला- 
लम्बे होटोसे युक्तं पौली आंखो वाना-वडे केशो से समन्वित-एके कानसे 
चुटित-दुवण-~-सीणं वस्वो वाला मौर महान्‌ उदर वाला एव चिपिट 
नेत्रो वाला-~स्फु्टित पर ओर आलो से युक्त-कृणकूरर वाला तवा 
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दिषो कौ देखकर परम प्रसद्न होता हमा एक उद्धान्त चित्त बाले की 
तरह श्रमण किया करता था (1७१ 

मुलजालिकविप्रिण दष्टः पृष्टश्च को मवान्‌ ! 

कदा स्वर्गात्समायातः केन कार्येण मे वद ॥% 

कचिदृदृष्टा त्वया रभा भाभाकस्िितदिगतरा 1 

चित्तसमोहनकरी देवानभिकचुन्दरी 1१० 

गत्वा मद्रचनाद्राच्या निर्वाच्पा दोपर्दशिभिः 1 

अगवत्यस्त्वा कुशलिनीं पृच्छति स्म द्विजोत्तमः ॥९१ 

सिद्धः प्रसिद्ध त विप्र प्राहेदं विस्मयान्वितः! 

केथ त्वयाह्‌ विज्ञातः स्वर्गादभ्यागत. स्फुटम्‌ ॥१२ 

ब्राह्मणस्त मथोवाच विन्ञातोऽत्ि मया यथा । 

तथा तेऽह्‌ प्रवक्ष्यामि क्षीणाघौधावधारय 11१३ 

गाल्ततय विरूप स्याद्धितीय वा स्वरूपत. 

दृष्टा सर्वाग वैरूप्य विज्ञातोऽत्त ततो मया ॥१४ 

भूल जालिक नाम वाते विप्र ने उसश्नो देखा तो उसने उससे पटा 
भआषवौनतरहै? मपंस्वगेसे कव मयिहै? भाप यहा किस वार्यते 
आये है-यह पव भरु वाद्ये 11६1 क्या जपते कही पर रम्भाकी 
देषखादटै?जोवि अपनी दीलिसे दिकान्तरो को भारित क्रनेषालीरै। 
ता चित्त के समोद्न वर देने वाली है भौरदेर्यो शयीषएक ही सुन्दरी 
है ॥१०॥ आष जाकर मेरे वचन उममेक्दैर्वेजोर्रिं दोपदक्ियोगै 
मैः द्रारा निर्वाच्या है) एवे अवन्ती पुरौ का रहने वाता ब्रामण तुम्हारी 
युणलता पुना यां ॥११।१ वट निद विस्मयम भरकर उम प्रपिद्धविप्र 
से मह योता--भपने मृषो करे जानः लियाहै किमे स्वगं मे हतया 
आयां हं ॥॥१२।। इमे मनन्नर उस प्राह्ण ने उप्तेकहाकिर्गैते निस 
तरह से तुमको जानतिणा है 1 सव उगीको यापको है क्षीण मामो 
के समूह्‌ वाते । यताना द्र बाप भयधारण करिये ॥१३। तीन गा्रतो 
विपद मयवा द्ितोपस्यम्पमेदै । मावे गवयो कौ पर्वताश 
देम भट नि सावर्ो पटिषान तिया है 14४) 
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दृस्लघ्या प्रकृति साक्षादनूभूतव री भवेत्‌ । 
प्रकृते र्ययाभाव सवभा लक्ष्यते जने ॥१५ 


विग्रस्यैववच श्रुत्वा जयामाद्शन शने 1 

पून कंश्चिदही रात्रं राजगामसता पुरीम्‌ ॥१६ 
मूलजालकयिप्रेख पृष्ट प्राहाम गावी 1 

गतोऽह्‌ पृष्टवास्तत्र रमा विभ्रमकारिणीमू 1९७ 
शक्रस्यावसरे वृत्ते ब्रनन्त्या स्वगृह मया । 
स्व्सदेशं समाख्यात सावदत्वो न वेद्धि तम ॥१८ 
वियया कलया चापि पौषश्पेण व्रतेन च । 

तमसा वा पुमान्मर्त्यो दिवि विज्ञायते चिरम्‌ ।१द 
ब्राह्मणस्तमथोवाच मुग्धा दग्धाग्निसभवा 1 

न भक्षयामि शकट व्रतेनेतेन वेत्ति माम्‌ ॥२० 
तस्येतद्चन श्रूत्वा स सिदध सुविशुद्धधी । 
प्रहस्यामन्य त विभ्र जगामादशंन पून २ 


साक्षात्‌ दुलंध्या प्रकृति भनुभूत करने बाली होती है । प्रकृति फा 
जो अन्यया भाव है वह मनुष्यो केद्वारा लक्षित हो जायाकरताटै 
॥१५।। चिप्र के इस प्रकार के वचनो का ध्रवण कर वह सिद्धं धीरे 
अदर्शन को प्राप्त हौगया था । फिर कछ भहोरात्र के पश्चात्‌ उस पुरी 
मे चह्‌घायाया ॥१६॥ मूल जात्तिक चिभ्रकेद्रार पृष्ठे गये उसने 
कामै अमरावती को गयाया ओर वदां परर्मेने विश्रम कारिणी 
रम्भासे पृछा था ।1१७।। इन्दर को समा का समय समाप्त होजाने पर 
जिस समय वह्‌ अपने घर कोजारहीथी मैने उस समये मे पका 
सन्देश उससे कहा था} उसने का मै उपक नही नानी हं ।1९८॥ 
विद्या से--कला रे-पौर्प से जौर ब्रत से अथवा तपसे मनूष्य पुमान्‌ 
स्वर्गे मे चिरकाल मे जाना जाया करता दे ॥१६।। इसके पश्चाते ब्राद्यण 
ने उस सिद्ध से कटदा-वह दग्ध ञ्नि से उत्पत होने बाती मुग्धा यै 
शकट को नही छाताहँं- इस व्रते मुञ्लको जानती है 1२०1 उस 
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ह्य कै इस वचन को सुन कर सुविशुद्धं बुद्धि वाला वह छिद ह्कर 
खस विप्र कौ भामन्मित्र कर फिर अदर्णन को प्राप्ठ होमया था 1रद।) 
कदाचिच्चरता तेन स्व्ममार्म यदच्छया } 
दृष्ट रमा दविजगरोक्त सर्वमेव निषिदितम्‌ ॥\२२ 
कोन जानामित विप्रः शकटव्रतचारिणम्‌ 1 
गूलजालवै्तयत्त महाकालवनाश्चयम्‌ ।\२३ 
दशंचादथ सभापादुपकारात्सहासनात्‌ 1 
चतुर्धा स्नेहनिर्वधो नृणा सजायतेऽचिक. 11२ 
न दश्षंन न समापा कदाचित्सह्‌ तेन मे 1 
नामश्रवणमात्रेण स्नेह. सर्दशितो महाद्‌ ।।२५ 
इत्येवमुक्त्वा रभोरू रभा जममारिणोतिकम्‌ । 
विस्मयोत्फुल्लनयना जमाम्‌ मजगाभिनौ ॥२६ 
गत्वा निवेदयामास स्नेहत्रतविचेरितम्‌ ॥ 
पुरतो ख्ठहदया ब्राह्यणस्य च धौमत १२७ 
शक्त प्रोदाच चार्वगी गीर्वाणह्दयगमाम्‌ 
विमानयासि ते विप्र समीप त्तव सुव्रत्त्‌।१२८ 
किसी समय यच्छा स्वर्गं कै मागं मँ दिचरणः करतः हए उमने 
रम्भा कोदेषा गौर उसन द्विजके द्वारा कहा हला समस्तं वृत्तान्त 
उत निचेदन कर दिपा था ।+२२१ रम्माने कठा--रम उम सकट एत 
कषरम वाते प्राह्ण नौ नदीं जानती हकर वहं कौन) जोकि 
सूल जतो का अपदतन करते वाक है ओर महाङालकै वन पे आध 
करनं वाला टै ++ २३) दशन से--मम्माषणं करने से-- 
उपकार फरने से-ाय मवने से चार प्रकार सही मनुष्यो मा अधि 
निर्बन्ध होता दै रा नतोक्मोद्णेन्‌ हीदृशा भौर नकी सम्पा 
पण हुमा तथा किसी मंम माय रद्ना भोमेरा उर साथनहौी हमा 
है 1 केवतनामके श्रवण से ही रेका मानु स्नहु हिवायय दै-दतना 
षो कहर रम्भा के ममान उर्ज यानी जगमारिशादतिक रम्मा वित्मप 
मे च्त्यस्ल नेतो वाली यनी ति गमन क्म ऋनीचवी ग्द णी 
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॥२५-२६॥ उमने जाकर द्रके जागे रद हृदय वाली रम्भा ने धीमान्‌ 
प्राह्यण का स्नेहं व्रत का विचेष्टित निवेदन केरदिया चा ॥२७॥ इद्र 
मे सुन्दरअगो वाली मौर दैवो की ददयद्धमा रम्भा कदा-~व्या उस 
मुब्रत विप्र को तुम्हारे पास ले आवे ? ॥२८॥ 

दिव्यमाट्यावरधर दिग्यस्रगनु्ेपनम्‌ 1 

विमानवरमारोप्य दशंयामास त पुन 1\२१ 

इाकृटव्रतमाहात्म्यभिव्येतत्त मयोदितम्‌ ॥।३० 

-राज्यधिय जगति स्वंजनोपभोग्यामा- 

प्नोति शक्रशिवकेशवयोनिवासम्‌ । 

नाप्राप्यमस्ति भुवने सुदढव्रताना 

तस्मात्सदा ब्रतपरेरा नरेण भाव्यम्‌ ॥३१ 

इसके पश्चात्‌ दिव्य मात्य ओर दिव्य वस्त्र धारण करने वाते दिव्यं 
समक्‌. ओर अनुलेपन वाले उस विप्र को एक श्रेष्ठ विमान प्रचा कर 
दिखलाया था ॥२६।। यहु शकट ब्रत वा माहाटम्य है जोकि भने तुमको 
चता दिया है ।३०॥। ब्रतकेप्रमाव से मनुष्य सव अनो के उपभोगं 
कएने के योग्य राज्यश्ौ को प्राप्त किया करतादहै। इस व्रतके भ्रमाव 
सं इन्द्र शिव मौर केशव के निवास स्थानको प्राप्ति कर लेता है) 
जो सुदृढ ब्रत वाते हैँ उनको भुवन मे कुछ भौ उप्राप्यतो होता दही नही 
दै । इसीनिएु मनुष्य को सदा ब्रत परायण अवश्य हौ हीना 
"दादिए 11३१॥ 


॥ तिलक ब्रत का मादातम्य ॥। 


ब्रह्मं श केशवादीना गौर्या गणपतेस्तथा । 
दर्गासूर्याग्नियोमाना व्रतानि मधुसूदन ॥¶ 
शणाद्यातरेषु दृ्टान तव बुद्धिगतानि च । 
तानि सर्वाणि मे देववद देवकिनन्दन ॥॥९ 
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प्रसिप्तमयोगेन विदिता यस्य या तिवि.! 
देवस्य तस्या यत्कार्यं तदशेषेण कीतय 11३ 


चसते किशुकाशोकशोभने प्रतिपत्तिथि । 
| शुक्खा तस्या प्रकुर्वीत स्नान नियमतत्परः ॥४ 


नारी नरो वा राजेन्द्र सत्यं पितदेवता. । 

नास्तीरे तडगि वा गृहे वा नियतात्मवान्‌ ॥५ 

(व विलिखेद्रत्सर पुरुपाहृतिम्‌ । 
न्दनूर्णेन पुष्पधूपादिना्चैयेत्‌ ॥५६ 

दीर्षैश्च।पि सनंवेचैः पूजयेदरत्सर तदा । 

मासतु नामभिः प्चान्नमस्यारातयौजिते. । 

पूजयेद्श्राह्णान्विद्रान्पतरं कदोदिततं शुभै" \\७ 


द मध्याय मे तित प्रत वै माहात्म्य का वर्णन पिया जाता । 
युधिष्टिर ने कहा-हे मधुसूदन । प्रह्या-ईृण-केशव यादिषात्तपा 
मौरी भौर गणपतिं षा एवं दुर्गा-मूयं-अण्ति घौर सोम का प्रत पास्ता 
न्तरोभे देखा मयादै मौर्ये सब प्रन मापे बृदिण्त हीह! द देवि 
नन्दन 1 हे देव { उन सथ भो ष्पा बर पूपं येताध्ये ।\१-२॥ प्रतिपदा 
तिथिवेप्रमते शलिर्देवठाषौी जोभी त्तिषिरटोउतत्तिपिने देवता 
माजोपोषप्यं् यदवूणं रूपे वणेन पनित 11३11 श्वीषष्ण 
ने षहा-परसन्द शऋनु मजा मि दाव योर मणो वेः पृषो परम 
सोमागायां ग्यृहु हानो ६ प्रतिपत्‌ तिथियह्‌ भी भुक्वा दो उगमे स्नान 
नियमत तरप रौर बरना वादिषु (षह रचना नारी 
भपवा नर हौ पिति विनूय्ण का पदी भांति तर्ष कर्‌ । नियत भात्वा 
यातादोकर नदो दे तट पर-तटणणपर्‌ अवयवाः बहपेयक्रा 
याटि्‌ ५५ गुतवदक से वटगरको ष्क पृद्यकौमाहति दाता यता 
पारिप्‌ । किर उषा कन्दल का भृराधथोर दृष्या सन्य भादि 
पूजने ङं ममन्न उतचार्दाकि दष्या अर्थत करना बिद्‌ कष्य 
शमप वातस श्ये दोद भौर नेददयके हाय पूमा करती भाहिट्‌ ॥ मात 
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चतु 


केनामोसे जरात योजिथो दे द्वारा पीठे नमस्कार करके विद्वानु 


ब्राह्मणो कौ शुम वैदिक मतो द्वारा पूजा करनी चाहिए ॥७11 


| 


सवत्सयोऽसि परिवत्तरोसोडावत्सरोऽ- 
भित्ससेऽसि उपसस्ते कल्पता 

अहोरात्राऽत कल्पतामधमासस्ते 

कल्पता मासास्त कल्पतामृत 

वस्त कल्पन्ता संवत्सरस्ते कत्पताम्‌ ॥।८ 
एवमभ्यच्य वासोभि पश्चात्तमभिवेष्टयेत्‌ । 
कालो द्धवेमू ल्फले तं वचर्मोदकादिभि 1४ 
ततस्त प्राथयेप्पश्नात्पुर स्थित्वा कृताजलि 1 
भगवस्त्वत्प्रसादेन वपं शुभदमस्तु मे ॥१० 
एवमुक्त्वा यथाशक्ति दखाद्धप्राय दक्षिणाम्‌ । 
ललाटपदटरं तिलक कूयञ्चादनपकजम्‌ ॥११ 

तत प्रभत्यनुदिन तिलकालकृत मुखम्‌ । 

धाय सवत्सर यावण्छशिनेव नभस्तलम्‌ ॥१२ 
एव नरो वा नारी वा ब्रतमेतस्समाचरेत्‌ । 
सद॑व पुरुप व्याघ्र भोगान्भुवि भुनकप्यसौ ॥१३ 
भूता प्रेता पिशाचाश्च दुर्वारा वैरिणो ग्रहा । 
निरथका भवत्येते तिलक वीक्ष्य त.क्षणात्‌ ॥१४ 
माप सम्बत्मर ह-परिवस्सर है इडावत्सर रह-अभित्सररहु- 


भापके उषा कल्पित होव । आपके जहारात्र का पत होवे ) आपके अधं 


मास 


क्पित होव । आपके अहोराव बधमास मास भौर सम्बस्सर 


कन्पित्त हये । इस प्रकार से उसकी अभ्यचना करकं वस्त्रो से उसको 
अभिवेष्टित करना चाहिए । समय पर उत्पत दने वाले फल-मूल- 
वेय मौर मोदके जादि को समपित करे ॥८ 11 इसके पश्चात्‌ उसकी 
प्राथना केरनी चाहिए नौर उसके खगे हाथो को जोड कर स्थित हवे । 
हे भगवन्‌ 1 अश्पके प्रसाद से मुङ्ध यटंपूराच्य शूभ्रदेने वाला होवे 
1१०॥ इस प्रकारसि कह क्र येधा शाक्त ब्राह्ण वे त्यि दक्षिणा देनी 
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-घाहिए । ललाट पटर म चादन पकज तिलक करे । उप्त दिन से लेकर 
भनुदिन मुख को तिलक से अलक्त करना चादिए्‌ ॥११॥ जब तक 
सम्वत्सर हौ तव तक नभस्तल को शशि की भाँति धारण करना चाहिए 
हस प्रकारसे नरवा नारी इस ब्रत वा समाचरण करे। हे पुरुषव्याघ्र । 
यह्‌ व्यक्तिसदा ही भूतलम्‌ भोगो का उपभोग करता है ॥१२-१३॥ 
भूत प्रेत ओर पिशाच दुर्वाह णत्रूगण ओर ग्रह उसी क्षणमे तिलक 
को देख कर ये सब निस्थक हो जाया करते है ॥१४॥ 
पूवेमासीन्महीपालो नाम्ना शनु जयो जयी । 
चिनलेषेति तस्यामूद्धार्या चारिनभरूपणा ॥१५ 
तया व्रतमिद चैत्रे गृहीत द्विजसनिधौ । 
सवत्र पूजयित्वा धृत्वा हूदि जनार्दनम्‌ ॥१६ 
असूयु क्षेप्तुकामो वा समागच्छति य पुर । 
प्रयाति प्रियज्त्तस्या दष्टा मुवमधोमुख 1१७ 
सपत्नीदपपिहुरा वशीकृतमदहौतला । 
भतु रिष्टा प्रष्टा च सुखमास्ते निराकुला ॥९८ 
तावत्करेणा्िभूतो भर्ता पृत्र स्वेदन 1 
शिरो्त्या नाश प्रयात सुहृदा दु यदायक ॥१९ 
धमं राजपुर प्राप्तु सवेभूतापहारक । 
तस्मि क्षणे महाराज घरमराजस्य विक्य ॥२० 
तस्य द्ारमनुप्राप्ता प्रवेष्टु गृहमञ्जसा 1 
दारु जय प्तमानेतु बातिमृत्युपूरःसरा ॥२१ 
पिले जव शील शतरथो की जीतने वाला महीपाल नाम धाता 
राजा षा । उप्त धारिथ भूषण वाती चित्रतयानामकी भार्वाथी 
५।९४५॥ उन प्राण की मघ्रिधिम चैत्ये मदीत मेद्यद्रन ष 
प्रण शियाच्य भोर एक भम्वह्मर पयत पूजन करफ हदय म भवयवान्‌ 
जगदेनवायध्यानत्रिवाथा (षको भौ यसूय (निदा) केन 
वालाक्लेप क्रा फोवामनायागरा जनडउमषएट आये भरातायाषो 
उमकामय दग्य षर नीवं कामु करद उगत प्रियकर यसा 
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जाया करतां थां 11१७1 वह्‌ चिच्रतेखा अपनी सपतिनिथोके दर्प॑को 
हस्ण करने वाली मौर समस्न महीततल को वशीकृत करने वाली थौ 1 
परम प्रसन्न ओर जपने स्वामी कौ अत्यन्त इष्ट होकर निराकुल मूख 
पूर्वक रहा कसती थी १८ तव तक कर से गभिश्रूत स्वामी भौर 
वेदना से युक्त पृते गिर कौ जाति (दुख) से नाशको प्रात होगया जोकि 
सुहदो को बहत ही दु ख दायक हुमा या 1१६ उसी क्षण मेँ समस्त 
प्रागियो के अष्हरण करने वाले महाराज धममेराजं के सेवक धर्मराज के 
पुर को प्रप्त करने के लिए उसके षर चवे ये जो कि तुरन्त ही उमके 
घरमे प्रवेश करने वलिये! वे काल मूद्युको भगे लिये हूषुये भौर 
भव्‌.च्जयको तेने को माये धे ॥२१॥ 
पाररवेस्थिता चित्रलेखा तिरुकालकृताननाम्‌ 1 
दृष्टा प्रन्टप्तकेल्पा परावृत्य गताः पुनः ॥र२ 
गतेषु तेपु स. नृप पुतेण सह भारत । 
नीरुजो बुमुजे भोगा-दू्वेकर्माजिताञ्छुभानु ॥२३ 
एतदुव्रत महाभाग कीतित ते महोदयम्‌ । 
शकरेण समाव्यातं मम पूर्व युधिष्ठिर 11२४ 
एततुत्रिलोकतिलकालकभरपण ते 
ख्याते त्रत सकलदुखदररपरचे। 
इत्य समाचारति यः स सुख विहत्य 
मस्ये प्रयाति. पदमापदि पद्मयोनेः (२५ 
उस समथ उसके समीप मे स्थिते तिलक से अलक्त मुख वाली चिभ्र- 
लेखा वहाँ परर यी उसको देख कर दे भपने साथ तिवावे जानिवाले 
सक्त्य को नष्ट करके पून वापिप्च लौटकर च्लेग्ये ये । उनके चले 
जाने पर दहे भारते ! वह राजा पुत्र के सराय रोग रहित होकर पुवं कमे 
से अजित दुभ भोगौको भोगने लया था ॥२२-२३ हे महाभाग । 
यह्‌ महान्‌ उदय वाला ब्रत तुमको बतला दिया है । हे युधिष्ठिर 1 मृज 
पदिक शकर ने यह्‌ ब्त कडा था रथा यहं चरिलोकं तिलकालक 
भूषण मेनि तुमसेक्ट्‌ दिया । यह्‌ ब्रत समस्तदु्ौ कारे बगला 
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भरधानदहै। जो कोई भी पुरुप दसं ब्रत का समाचरण किमा करता है 
वह्‌ मनुष्य सुख पूर्वक विहार करङे मृत्यु होने पर भगवानु पदरुमयोनि 
कै पद को प्राप्त क्या करता है 11२५ 





॥ अशोक त्रत का माहात्म्य ॥ 
आश्वगुच्दुक्लपक्षस्य प्रथभेऽद्लि दिनोदये 1 
शोक पूजयेद्.क्षं प्ररूढशुभपल्लवम्‌ 11१ 
{विषर्ढे सम्तधान्यश्च गुण कंर्मोदकं शुभैः} 
¦ फलैः कालोद्धवैदिष्ये््ालिकेरः सदाडिमैः ॥२ 
युष्पधरूपादिना तद्त्पूजयेत्तदिनेऽनष 1 
अयोक पाडवश्र ट शोक नाप्नोति कुम्रचिद्‌ (३ 
पितृभ्रातृपतिश्रशश्णु राणा तथेव च । 
अणोक शोकणमनो भव सर्वे न. कुले ॥४ 
इरयुज्चाये ततो दद्यादध्यं श्रदधासमम्वित्तम्‌ । 
पातिकाभिरलकृद्य प्रच्छाद्य णुभवाससा ५५ 
दमयती यया स्वाहा यथा वेद्रवती सती । 
तथाद्योकम्रतादस्माज्जायते पत्तिवत्तमा ॥1६ 
वने ग्रजत्या सढमः सत्तया सप्रदितर । 
२४. वाऽणोकः वनन प्रायं पल्टवालत्रत्ावरम्रं ॥\७ 
ण्या समीवे भर्तार दैयर च त्तिलाक्षतः। 
दीपा तनेवे्यधूषसूव्रफलाच्चंनैः 11८ 
अर्चयित्वा हययतोऽमौ र्ताशोको युधिष्ठिर} 
मवित्या प्राञ्वलिदूत्वा श्ण्यततो रापवस्यं च ॥1४ 
द्ग अष्यायमे सोक वत पे माहारम्य का र्थन पि जानाद) 
धोतृष्ण ने बहा--आत्विनि मारने शुब्दपदावे, पपम पिममे दिने 
उद्य ष्ेने बं ममयम प्रस्य तुम प्न गे मपत्विनि सभर गृध 
पूजन ष्गना साहि (११ दिद दिदि हए मात प्रषार के पारम्यो ~ 
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गुणको से तथा शुम मोदको केद्वारा एव फल-उम समय मे समुतघ्च 
होने वाले दिव्य नादियलो से जो किं दाडिमो के सहित दो~युष्प-शूष- 
दीप-गन्ध-अक्षत आदि सम्पण पूजन करने के समुचित उपचारोसेहि 
अनघ 1 उसो कौ भांति उस दिन म उसका पूजन करना चाहिए । हे 
पाण्डव श्रे । वहु अशोक की पूजा करने वाला व्यक्ति कटीपरभी कमी 
शोक फो प्राप्त नही हआ करता है अर्थात्‌ उमे कभी शोक हने का 
अवसर ही नही आता है ॥(२-३॥ अशोक का अचंन करने के समयमे 
पूना करने वाले क्रो उसे प्रार्थना करनी चादिए-हे अप्रोक 1 भाप 
हमारे कुल म शोक के शमन करने चाले सवत्र होवें ॥४॥ यह प्रायना 
करके इसके भन तर फिर ग्रणोक को अर्घ्यं देवे जोकि पूेश्रद्धाके 
भाव से समावत होना चाहिए । पताकाओ से खूब अच्छी तरह अलेकृत 
करके सुदर वस्त्र से उसका प्रच्छादन करना चादिषु ॥1५॥ जिस प्रकार 
सेदनानलकीस्त्री दमयती धी-गौर स्वाह तेथा सती वेदवती थी 
व॑सेष्टौ दस अशोक के ब्रतसे स्त्री परनि वल्लमाहो जाया करतौ दै ॥६॥ 
वन मे गमन करने वाली जनक नन्दिनी सीतराने सद्धमं भली भाति 
दशित्त करिया या । उमने वन मे अशोक वृक्ष को देख कर जो फि पल्लवो 
से अलकृत भम्बर वाला था समीप मे स्वामी फो ओर देवर की स्थित 
करके तिल-अक्षत-दीप-अलकार-नेवे्य-परप-ूत थोर फलो से जो मचन 
कै उपचारे ये अशोक का पूजन करकेटे युधिष्ठिर! उस रक्ताशोकसे 
जानकी ने प्राथना की ची । श्रीराघवेद्रके श्रवण करते हुए मैयिलीने 
हाथ जौडकर यह ार्थना की थी ॥७६।। 

चिर जीवतुमे वृद्ध श्वशुर कोशलेश्वर ! 

भर्ता मे देवराश्चं ब जीवतु भरतादय । 

कौश्चल्यामपि जीवन्ती पश्येयमिति मेभिली ॥१० 

ययाचे त महामाभा द्रम सत्योपयाचनम्‌ । 

प्रदक्षिणमुपावृत्य ततस्ते प्रययु पुन ।११ 

एवस्भ्यापि या नारी पूजयेद्‌ वित नगम्‌ । 

तिलतडलसमिश्रंपवग्रोषूमसपंपं ॥९२ 
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क्षमाप्य चन्दयेनमूं पादपं रक्तपत्लचम्‌ 1 

मन्त्रेणानेन कौतेय प्रणम्य खी पतिव्रता ।\१३ 

महावृक्ष महाशाख मकरघ्वजभन्दिर । 

प्रार्थये त्वां महाभाग वनोपवनभूषण ॥१४ 

एवमाभाष्य ते वृक्षं दत्वा विप्राय दक्षिणाम्‌ 1 

संसीभिः स्षहिता साघ्वौ ततः स्वभवन प्रजेत्‌ ।१५ 
| याः एोकनाणनमशोकतरं तरुण्यः 

संपूजयति वुसुमाक्षतधूपदीपे. । 

ताः प्राप्य सौय्यमतुलं भुवि भवरंजातं 

गौरोपद प्रमुदिताः पुनराप्युवति ॥१६ 


व्रहुत्तपोतव्रत का माहात्म्य ५ { ३६९ 


भूतल मे स्वामी से प्राप्त होने वाना अतुल सुख प्राप्त करके फिर प्रमुदित 
होकर मौरी के प्रद को भ्राप्त क्रिया करती हं ॥१६॥ 





॥ वुहृत्तपोव्रत का माहात्म्य ॥ 


सय पपापहु वक्ष्ये बृहद्व्रतमनुत्तमम्‌ । 

सुरासुरमुनीना च दुल्लम विधिना श्यणु ।प 

परवण्यराश्वयुजस्याते पायस -घृतसयुतम्‌ । 

नक्त बुज्जोति शुद्धात्मा मोदन वंक्षवान्वितस्‌ ॥२ 

आचम्याथ शुचिभूःत्वा विल्वज दतघावनम्‌ । 

भक्षयित्वा महादेवे भ्रणम्येदमुदी रयेत्‌ ॥३ 

सह्‌ देवनव्रतमिद कतुं भिच्छामि शाश्वतम्‌ । 

तवाज्ञया महादेव यया निवेहते कुरु ॥४ 

इत्येव नियम त्वा यावहर्पाणि षोडश 1 

तिथय प्रतिपतपूर्वा भजिष्यामीत्यनुक्रमात्‌ ॥५ 

ततो मामशिरे मासि प्रतिप्यपरेऽहनि 1 

पृष्टवा गरं चोपवासं महादेव स्मरन्मुहु ॥६ 

स्नात्वा देष समभ्यव्यं रात्रौ प्रज्वाल्य दीपकानु 1 

यमूना च महादेव नत्वा वश्चान्निमत्तयत्‌ ॥७ 

महदिवरता वप्रान्सपत्नीकान्यतवब्रतान्‌ । 

पोडद्याष्टौ तदधं वा एक वा शक्त्ययेक्षया ॥।८ 

आमच्य स्वगृह गत्वा महादेव स्मररशक्षती । 

शुचिवद्ञास्तृताया तु निराहारो निशिस्वपेत्‌ ॥ ४ 

इस ब्रध्याय मे वुहत्तपोत्रत के मादारस्य का वणन किणा जाता है। 
भगवानु श्रीकृष्ण ने कहा--इसकते वरन तर्‌ म सम्पूणं पापौ के सपहरण 
करने वाले सर्वोत्तम वृहद्‌ व्रते के विषय मे वणन करता हू । यह्‌ ब्रत सुर 
मौर असुर गौर मुनिगण सवके लिये ही भव्यन्त दुर्लभ दै । भवे इते 
विधि पूवक श्रवण करो ।1१॥ भार्विन मास के मातम धवे भे पृठसे 


५ 
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सथुक्त पायस राति के समयमे वानी चाहिए । शुद्ध आत्मा वति को 
वैक्षवान्वित मोदन का भौजन करना चाहिए 11२।॥ आचमन करके बौर 
परमं पवि होकर निल्व वृक्ष की दातुन चवा कर श्रीमहादेव को प्रणाभ 
करके यह कदे 13 म इतस शाश्वत देव प्रत कौ क्सेकीष्च्छाकरता 
ह हे महादेव 1 जापकी याज्ञा एसी है उती कारण सेद म वरना 
चाहतः ह जिस तरह से दस प्रत का पूणं साग सम्पादप हो जावे मौर्ये 
पूरी तस्ह्‌ से इसका निर्वाह करलु आपसी कृपा वरे | दूस प्रकार 
से नियम वरे जव तक सोह वषं हौ पहिली प्रतिपदा तिथिषोषा 
भजन करू गा~इस अनुक्रम से करे ॥1५॥ इसमे अनन्तर मार्गशीपं मास 
मे प्रतिपरदामे दूरे धिन गु कि उपवास मेः विषयमे पृषटवर भरीमहादेव 
भा वारा स्मरण करे । स्नान करे देवता की भर्चना षरे। राति 
भे दीप्य कै भज्वलित करके यभुना ओर महदेव को प्रणाम परे पी 
निर्मान्तिते परना चादिए ॥६-७॥ श्रीमहादेव मे रति रयम याते--यत- 
प्रतं विं षौ जो मपनी पलियों बै स्रहित टो, सोतह-आठ या इमे 
भीमापि चारया्जसीणक्तिहो उरते अनुमारएकहीविप्र भो भाम- 

नदित कर्षे भफने घर जावे ) भ्रीमददेष का स्मरण करता दुमा राधि 

मे पवित्र यतद मै द्ि्टोते याली चूपिमे निषार णपन र 

पारिए्‌ ॥(८-२। | 


॥ यमद्वितीया-ग्रत का मारात्म्य ॥ 
मह्पन्यात्तियय. पायं द्वितीया परिश्रुता । 
मामं वतुर्भिश्चस्यारः प्रादृटुद्धकदाः वटमापहा 1१ 
गोपिता एदा सोते न प्रोन्धन्न मया कवचिन्‌ । 
प्रषादापामि ता. पापं श्रूणुमर्यामद्रहि ना. 1२ 
शासु धावे मासि सन्या मद्रप षयाः 
अदराशनुत मानि नयी रीर नयेत्‌ 1३ 
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श्रावणे कलुषा नाम प्रोष्ठपदे च गीमला 1 
आदिवने अेतसचारा काके च यमा स्मृता 1 


वीरं 
कस्मात्सा कलुषा परोक्ता कस्मात्सागीमंला मता । 
कस्मात्सा प्रेतसचारा कस्माद्याम्या प्रकीर्तिता ॥१५ 


पुरा वृत्रवधे वृत्त प्राप्तराज्ये पुरवरे। 
ब्रह्महुत्यापनोदाथ महवमेषे प्रवतिते ॥६ 


क्रोधादिन्द्र ण वजे ण ब्रह्महत्या निषूदिता } 
पट्खण्डा च कृता क्षिप्ता वृक्षे तोये महीतले 1७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-दहे पाय । द्वितीया से आदिलेकरमय 
तिथिर्यां बहुत ही परिशूत है 1 चार मासोके द्वारा वर्षाकाल के शुक्ल 
कलम के अपह्रण करने वालि होत हैँ ॥¶१। ये सदा लोक मे परम गुप्त 
रवे गपेर्है भौर मैने कही भी इनको नही कहादहै। हि पाथं 1 उनको 
भ भव प्रकाशमे लाता हँ उन सबको मेरे द्वारा तुम श्रवण करौ ॥।२॥ 
एक तिथि तो ्ावण माष मे होती है-भय भाद्रपदमे है-दूसरी 
आग्विनि मे होती है एवे चौथी कात्तिक मासै ।३। श्रावणमेषोदहै 
उसका कलुधा नाम है । भाद्रपद मासमे गीमला नाम वाली हठी 
हि। भष्िनसे प्रोत सच्ारानाम स युक्त होती है । कात्तिकिमास मे 
यमा नाम वालीकटी गयीहै ॥४॥ वृधिष्ठिर ने कहा-क्रिसि कारणस 
वह्‌ कलुपा कटी जाती दै गौर क्सिहैतुके होनेसेद्ूसरीकानाम 
गीमला क्टा गया है? प्रंतसञ्चारा-इम नाम होने कराभी 
क्याकारणहै भौर क्रिसदहेनु वथ यमा कटी गयीहै ? ॥५।। श्रीकृष्ण 
ने कहा~प्राखीन कानमे जव वृत्रसुरक्ावधघहोगयायातोडद्द्रने 
अपना राज्यासन पुन प्राप्त कर लिया था 1 किन्तु ब्रह्महत्या कापाप 
अवश्य ही हया था उसके दूर करने के लिये अश्वमेघ यन प्रवृत्त हुमा 
था॥६॥ इद्रने क्रोध सेव्केद्वारा ब्रह्मत्याका निषूदन कर 
दिया थां मौर उसकेष्ठं खण्ड कर दिये थे तया उनको क्रमसे वृक्ष-जल 
महीठल नारी ब्रह्महन भौर मग्निमे डाल दिया था ॥७॥ 
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नार्या ब्रह्महने वह्वौ सविभज्य यथाक्रमम्‌ 1 

तत्पाप श्रावणे व्यूहं द्वितीयाया दिनोदये ।न 

नारीवृक्षनदीभूमिवटिनब्रहहनेष्वथ । 

निमंलीकरण जातमतोर्थं कलुषा स्पृता पदं 

मधुकंटभयो रक्ते पुरा मग्नेति मेदिनी । 

अष्टागुला पवित्रा सा नारीखा तु रजो मलम्‌ ॥१० 

नद्य पुरमला. सर्वा बह्व धू मशिवा मलः । 

कलुपाणि चरत्यस्या तेनेपा कलुपा मता ॥१९ 

गीगिखय भारती वाणी वाचा मेधा सरस्वती 1 

गी्मख वहते यस्माद्वितीया गीमंला मता ॥१२ 

देवपिपितृधर्माणा निदका नास्तिकाः शठाः । 

तेषा सा वाग्मलब्य्‌ढा द्वितीया तैन गीर्म॑ला ॥२३ 

अनध्यायेषु शास्राणि पाठयति पर्ति च । 

शाब्दिकास्ताकिका.श्रौतास्तेपाशब्दापशब्दजा" । 

मला व्यूढा द्वितीयायामतोर्थं ग्मला च सा ॥¶४ 

वही पापश्चावेण मासमे द्वितीयामे दिनकेउदय समयमे व्यूह्‌ 
शूप मे नारीवृक्ष-नदी-भूमि~वह्भि भौर ब्रह्यहनमे होता है ॥८॥ 
यहं निमेलीकरण `अयं उत्पन्न हुआ था इसी लिये यह कलुपा की गमी 
है ॥६॥। पिले समय मे यह भेदिनो मधु वंटभके रुधिर मे मग्न होई 
धी । केवल आठ अगुल वाली पवित्र रहीथी । नारियोकाजौरज 
होता वही मलहै ॥१०॥ समी नदियां पूरमल व्ली है जौर मनि 
कीजो धभ फी शिला है यही मल दहोता है। इसमे सभी कलुध 
चरण क्या करते इसी कारण से इसवो कलुषा माना गया है ॥११॥ 
गीः-गिरा-मारती-वाणी-वाचा-मेधा ओर सरस्वती ये सभौ उसमे नाम 
है भी जिसप्ते मल का वहन करती है दसीलिए्‌ उसका नाम भी्मना 
महा भया है ५१२। देव-्छपि-पितृगण बै धर्मो दे जो निन्दव-नास्तिक 
मौरणटलोगहोने हँ व्ह उनके वाग्मतने ब्यृढ द्वितीया ह जतए 
उसे गीर्मलः कटा गया है 11१३॥ अनघ्याय बे दिनोमेजो शास्वोकये 
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स्वम दृते रहतथादूसरोको पद्मया करते ह ठेते शाद्दिक-ताफिक मौर 
जो श्रौन हं उनके शब्दो वै द्वारा मपशब्दो से उत्यन्न मन व्यूढ द्वितीया 
मे होते ह दसी अथं के कारण वह्‌ गीमंला कदी गयौ है पथ 
प्रेतास्तु पितर प्रोक्तास्तेपा तस्या तु सचर 1 
~ द्वितीयाया च लोकेषु तेन सा प्रेतसचरा ॥१५ 
अग्निष्वात्ता वहिपद आज्यपा सोमपास्तथा 1 
पित्ुपितामहपरतसच रातपरतसच सा ॥१६ 
पुत्रे पौत्रेश्च दौहित्र स्वघामतै सुप्जिता । 
श्राद्दानमखंस्तृप्वा यात्यत भ्रेतसचरा, ॥१७ 
{कातिके शुक्लपक्षस्य द्वितीयाया युधिष्ठिर । 
{यमो यमुनया पूर्वं भोजित स्वगृहे त्तदा ॥१८ 
देतीयाया महोत्समं नारकीयाश्च तम्रिता ॥ 
}पिभ्यो विपमूक्तास्ते मुक्ता सर्वे विबधना 1 
श्राभिता नितास्तुश्ट स्थिता स्वे यदृच्छया ॥१९६ 
+तेपा महोत्सवो वृत्तो यमरषट्ं सुखावह्‌ 1 
। ततो यमद्वितीया सा प्रोक्ता लोके युधिष्ठिर ॥२० 
सस्या निजगृहे पाथं न भोक्तव्यमतो बुघ । 
स्नेदेन भगिनीदस्ताद्धोत्तव्य पुष्टिवद्धं नम्‌ ॥२१ 
जोप्रोतर्हवेतो पितर दी कहै गये ह उनका उसमे सच्वार होता 
हैदसी कारण वह्‌ द्वितीया लोको मे प्रत सञ्चरा नाम्रसे परभिद्ध है 
(१५॥ अगिनिव्वात्त-वर्हिपद-अाज्यय-सोमप ओर पित्र पिठामहेग्रंते 
के सच्वारणहोनेपे इसको प्रत मच्चरा कहाखाता है १६ पूत्रो 
पौत्रो दोहित्रो गौर स्वधा मन्त्रके द्वारा भलीभाति समवित हकर 
श्राद्धोकेदानलूपै मखो से सत्प्व हाते हृष्‌ सत्र जाते ई, बतएव यह्‌ 
श्रत्त सञ्चर इस नाम वालौ है 1१७11 दे युधिष्ठिर । कात्तिक मास 
शुक्ल पकी द्वितीया म यमराज यमुना बहिन के वारा पिले भोजन 
करायागयाथा ओर उत समयम बप्ने गृहमे ही उतेखिलायाया 
4८ द्वितीया म महो-स्येम जो भी नारकीय ्राणीये,वेरवपित हए 
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ये भौर पापौ मे विभक्त हौकर सभी बन्धनो से रहित होति हए षटृटकारा 
परागये ये वे सवं स्वच्छन्दतां से भ्रमण करने वाले प्रसत्तता सेनृ्य 
करते हए यह कृत से परम सन्तुष्ट होकर स्थित होगमे ये 11१६१ उनका 
एक यमराज के राज्यमे बडा महोप्सव हागयाथाजौ बहत ही सुव 
देने बालाथा। हि युधिष्ठर । तभी से लोकमे वहं तिथि यमद्वितीया 
इमं नाम कही गयी है ।॥२०॥। हे पाथं । बुध पृर्पों को इस यमद्ितीया 
मे अपन धर मे भोजन नही करना चाहिए । स्नेह के साथ पनी वर्हिनि 
कै हाथसेही पुष्टिका बढाने वाना भोजन करना चार्हिएु ॥२१॥ 

दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानत । 

स्वर्णालकारवस्त्रा्यं पूजासत्कारभोजनं ।1रर 

सर्वा भगिन्य सपूज्या भावे प्रत्तिपत्तिगा । 

पितृव्यभगिनी हस्तात्प्रथमाया युधिष्ठिर ।\२३ 

मातुलस्य सुताहस्तादद्वितीयाया पुननरप ) 

पितमातृस्वसारौ ये तृतीयाया तयो करात्‌ ।1र४् 

भोक्तव्य सहजायाश्च भगिन्या हस्तत परम्‌ । 

सर्वासु मगिनीहस्ता्द्रोक्तव्य वलवद्ध नम्‌ ।२५ 

धन्य यशस्यमायुष्य धमंकामाथंवद्धं नम्‌ । 

व्यास्यात सकल स्नेहात्सरहस्य मयां तव ॥२६ 

यस्या तिथौ यमुनया यमराजदेव 

सम्भो जितो जगति सत्व रसौहदेन 1 

तस्या स्वसु करतलादिह यो भुनक्ति 

प्राप्नोति वित्तमय भोज्यमनुत्तम स ॥२७ 

फिर वहिनो दे तिये विधान पूवक दानों का प्रदान करना चादिषु 
उनका सुवणं --अतनार मौर वस्प्र भादि सतया उत्तम भोजनोकै 
दवारा पूजन एव सत्वार करना वादहिए ॥२२॥ सभौ वहिनो का पून 
करना चाहिए ॥ पदि अपनी सी सहोदर भगिनी नहोौतो दस मभाव 
मेदस विधान क्यौ प्रतिपत्ति बरन वानी अपने पितृव्य (चाचा) षीः 
पु वह्नि घो हाती ई उमे री हय मेर यृश्चप्टिर । पिली 
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द्वितीया मे या प्रथमा तियि मे भोजनादि करे 1२३! भामा की पुत्री के 
हासे फिरदे नृप 1 द्वितीयामे करे । जो पित्रामाठाषी जो बहनें है 
तृतीया मे उनवै हाय से करे ।२४॥ जो सहज भगिनी हौ उसके हाथ 
पे मोजन करना परमोत्तम हैयत उसीके हायसेकरे। सवोमे 
भगिनीके हाय सै ही पुष्टि के वढाने वाला भोजन करना चादिए 
१।२५।॥ यह परमधन्य-यश के चढानि वाला-मायु कौ वृद्धि करने बाला 
तथा घर्म-काम ओर सर्थंके वद्धन करने वालाहै। नि ष्दस्यके साय 
स्नेह से इस सव ष व्याख्या की ह भौर तुमको वता दिया दै।२६१।जिस' 
त्तिथि म यमराज देव वहिन यमुना के दवारा भली भाति भोजन कराया 
गया था जगत्‌ म सत्वर सौहाद्रं फ साय उस तिथि मे लनी विनि के 
षरतव्रसेजो भो कोई भोजन करता है वह॒ यहा पर उत्तम भोजन 
धन भौर सूख की प्राणति किया करता दै ॥२७॥ 


॥ अशृन्यशयने त्रत का माहात्म्य ॥ 


भगवन्भवता प्रोक्त धर्मायदि सुसाधनम्‌ 1 
गाहुस्थ्य तश्च भवति दपत्यो प्रीयमाखयो ॥¶ 
पत्नीदीन पुमान्पत्नी भर्त्रा विरहिता तथा । 
धमेकामाथंसमिद्धी न स्याता मधुसूदन ।२ 
तद्व्र.हि देवदेवेश विघवा स्त्री न जायते} 
व्रतेन येन गोविद पलन्याऽवि रहितो नर 1३ 
शून्यदायनो नाम द्वितीया ग्डणु ता मम । 
यामुपोष्य न वंघन्य प्राप्नोति स्त्री युधिष्ठिर ॥४ 
पुल्नीविमृक्तश्च नरो न कदाचित्परजायते 1 

शेते जगत्तिविप्णु स्विया साद्धं यदा विल 1५ 
अश्रूयशयन नाम तदा ग्राह्या च सा तिथिः 1 
उपवासेन नक्तेन तथंवायाचितेन च ।१६ 


३६८ ] [ भविष्य पुराण 


छरष्एपक्षे हितीयाया श्रावणे चृपसत्तम 1 
} स्नान न्या तड वा गृहे वा नियतात्मवा्ु 1७ 

7 युधिष्ठिरे कहा-दे भगवच्‌ { मापने गहस्थ्यं आश्म को धरम 
रथं भादि करा सुन्दर साधनं स्वल्प बतलाया है कितु बह तभौ होता दै 
जब दोनो दम्पत्तियो मे परम प्रेम हो ।\९।। है मधुसूदन 1 भो पुरुप पतनी 
सेहीनष्टो मौर जो स्त्री अपने भर्ता से विरदित हो उनको तो धम -र्थं 
मौरकामषीससिद्धि हीनटी होगी ॥५२॥ रेदेव देवेश 1 एेसा कुर 
चतायै करिस्तरी कमी विधवाही न होवे तथा रसा कोईग्रतहो 
जिसके द्वारा पुरुष कमो अपनी पलीके चिरहं वाला न होवे + 
श्रीकृष्ण ने कटा ~अ तुम मुद्से मश्‌ य शयनी नाम वाली द्वितीया के 
विषय तँ रवण फरो । हे युधिष्ठिर 1 इसका उपवास करके स्त्री कभी 
भी वैधव्यकेदुख को प्राप्त नहो करती है 18) पुष भी की द्मे 
भपनी पत्नी से विमुक्त कभी भौ नटी होता दै जिस समय मे जगव्‌के 
स्वामी भगवान विष्णु यपनी स्वौ वे साय मे शयन किया करते है ।१५॥ 
वह्‌ तिथि मूल्य शयन के नामसे ही ग्रा्य होती है जिसमे उपवास से 
रहा जावे अयवा रात्रि मे अयाचितके द्वारा भोजन किया जावे ॥६॥ 
हि नृपधयेष्ठ ! धावणमदृष्ण पक्षम द्वितीया के दिन किसी नदी मे 
अथवा तालाब ये या गृह्‌ म नियत आमा वते पुरुप षे स्नान करना 
चाहिए ॥७॥ 

कृत्वा पितृन्मनुप्याश्च देवान्सतप्य भक्तिमान्‌ 1 

स्यडिल चतुरख तु मून्मय बारयेत्तत 1७ 

तत्रस्य श्रीधर भरीश भक्त्याभ्यच्यं धरिया सह्‌ 1 

~ नेवेयपुष्पधूपायं फलै वालौद्धवे शुभे 12 

इममृचचारयेन्मत प्रणम्य जगत पतिम्‌ । 

श्रीवत्सघारिज्छीकात श्रीधामरछौपतेऽव्यर्थ ।१० 

गोहस्य्य मा प्रणाश मे यातु धर्मायेकामदग्र्‌ 1 

अग्नयो मा प्रणम्यतु मा प्रणश्यन्तु देवता । 

पितरो मा प्रणश्यतु मत्तो दापत्यभेदत 1१११ 


॥॥ 


सशून्यकयन ब्रत का माहात्म्य | [ इद 


लदम्या वियुज्यते कृष्ण न कदाचिद्यथा -भवानु } ` 
तथा केलत्रस्ष्वन्धो देव मा मे प्रणदयतु 11९२ 


लक्ष्म्या न शुन्य वरद यथा ते शयने सदा ! 
शय्या ममाप्यशून्यास्तु तया जन्मनिजन्मनि ९३ 
एवे प्रसाद्य पुजा च कृत्वा लक्ष्म्या हरेस्तथा 1 
चन्द्रोदये स्नानपूर्व पन्गव्येन सयुततम्‌ 1 
\ विप्राय दक्षा दययात्स्वशक्त्या फलसगुतामु ॥१४ 


\ 

भक्तिभाव से समन्वित पुष्प को पितृगण-मनुष्य वृन्द ओौरदेवो कां 
भलती-्माति तपण करके एक चौकोर मिद का स्यण्डिल बनवाना चाहिए 
11८] उक्तम विराजमान श्रौ के स्वामी श्रीधर भगवान्‌ काश्रीके साय 
भक्तिशराव पूर्वक अभ्यचनकरे जो कि नैवेद्य-पष्प-धूप-फन आदिसे 
करना चाहिए । उस कालमेजो भी णुम फलादि उषपन्नहो उन्हेही 
प्रम करे 1161 जमत्‌ के स्वामो को प्रणाम करे ओौर द्म मन्वका 
उच्वारणं करना चाहिए--हे श्रोवत्स के धारण करने वलि श्रीके 
कान्त 1 हेश्रीकेधाम। ध्रीके स्वामिनु 1 ह मन्यम ! धर्म-काम भौर 
भधंके प्रदान करने वाला मेरा यह गार्हस्थ्य आश्रम कभी नाशको 
प्राप्तन होवे 1 ये भग्नां इमका नाश न करे तया देवगण प्रन्टन 
केरे । वे पित्रुगण इसक्ना नान करे कौर मुह से कभी भी मेरे दाम्पत्य 
जीचन का चिदं न हीवे 11१० ११॥ हे धौषृष्ण † भप जिम प्रकार 
से लक्ष्मी से कमी भी वियुक्तं नटी हा करतदहैदहेदेव 1 उमी र्पति 
यह्‌ मेख भी कलत्र का सम्बन्ध कमोनेष्ट न होवे प्रादे वरोके 
दावा ! जिस तरह माषको शय्या सद दही लकषमी दे शून्य नही हठी है 
कैसेट मेरी णय्या भौ जन्म जमान्तर ममेरी पत्नी से शून्य कभी नहौवे 
९१३१ दस प्रकार से लक्ष्मी नारायण को भ्रसत करक तथा उनकी 
\ लक्ष्मी भौरटरि दन्ति कौ पूना क्रे चन्द्रमा उदम के समयमे 
पिते स्नान करके जो ङ्गि पजमगनव्यससयुत्तदहौ विश्रको अयनी शक्ति 

वै अनुमार फमो से परयत दक्षिणा देनी चादिएु ॥१४।। 


५ ष 


२७० ] { भविष्य पुखण 


अनेन विधिना राजन्यावन्मसिचतुष्टधम्‌ 1 
कृष्णपक्षे द्वितीयाया प्रागुक्तविधिमात्वरेत्‌ \१५ 
नरात्तिके चाथ सप्राप्ते शय्या श्रीकातसयुताम्‌ । 
{ सोपस्करा सोदक भा सात्ना दचाद्दिजातये ॥९६ 
। एतिमास च सोमाय अघ्यं दचात्संमनकम्‌ । 
दध्यक्षर्तमू ल फलै रत्नै सौवणेभाजन ॥१७ 
सगनागणसदीप दुम्धाज्धिमयनोद्धूव 1 
जआभासितदिगाभोग रमानुज नमोस्तु ते ॥प८ 
एव करोति य सम्यडनरो मासचतुष्टयम्‌ 1 
तस्य जन्मतय यावद्गृहुभद्धौ न जायते ॥।पृष 
अश्‌ःयशयनश्च व धमेकामाथेसाधक । 
ध्रवस्यव्याहूतेदवयं पुरुषो नात सशय ॥२० 
मारीच पार्थं धर्मज्ञा व्रतमेतद्यथाविधि)। 
याकरोतिन सा शोच्या बन्युवस्य जायते ।(२१ 
वैधव्य दुभंगरव च भत त्याग च सत्तम । 
प्राप्नोति जन्मतरितय न सा पाडुकुलोद्रह्‌ ।(२२ 
एषा ह्यशन्यशयनः नृपते द्वितीया ख्याता 
समस्तकलुपापह्‌ राश्धितीया । 
एता समाचरति य पुरुषोऽथ योपित्प्राप्नो- 
त्यसौ शयनममटाग्रयहभोग्पम्‌ ॥(२३ 
षत विधानसे है रार्जनु । जवत्तकये प्रावृट्‌ काठके चार्‌ मास 
रट्‌ बरावर ष्ण पक्ष को द्वितीया विधि म पिते वताई हई विधिकर 
समावरण करना चादि ।॥१५॥ का्तिमिः मासक प्राप्त हो जानेषर 
सभी उपस्करो के भरित जतमे कुम्भस युक्त श्रीकातत ते सयुक्त प्ग्या 
कौजोकि मन्नवे भी सरित हो द्विजाति कोदानम देनी चाहिए 11१६॥ 
प्रत्येक मात में सोम कं लिये दधि-अकत-मूत-फन-रत्न भौर सुवणन 
सादरे वे दारा मयेव सहितं च्य देन चाहिदिए्‌ गद ट्‌ -रमानुन \ 
माप मर्गनरूगी मिन कं गुदर एवं रगूर्ज्वल दीप है 1 भापकौ उत्पत्ति 


गोप्पद तृ्तीया-ग्रते का माहात्म्य | [३७९ 


क्षीर सागरके मन्यन सेहश भौर आप दिशाजो के भाभोगको 
भामासित करने वाते हु 1 मापके विये नमस्कार टै 1॥१८॥ जौ मनुष्य 
दस प्रकार से भनी-माति वार महीने तक किया करता हई उसके तीन 
जन्म पर्यन्त गृह का भग नही हुमा करता है ॥१६॥ यह्‌ अशून्य शयन 
द्रत धर्म-अर्थं ओर काम का साधक होता है । इमसे पुर्य अभ्याहत 
वैभव वाला होता है--दइसमें कुछ भी सशय नही है ॥२०॥) {हे पायं 1 
जोनारी धर्मं के जानने वालीहै वह इस व्रतको यथाविधि क्रिया 
करती है वह कभी भी वन्धु वभं के स्तिये शोच्य नही होती है ॥२१॥ 
वधव्य-दुभंगल्व ओर भक्तुटथाग को हे रेष्ठ पाण्डुकुलोद्रह { तीन जन्म 
पर्यन्तं नही प्राप्त किया करती है ॥२२॥ हें नृपते | यह द्वितीया भशृन्य 
शयना नाम वाली प्रसिद्ध है । यह समस्त कलुषो कै अपहरण करनेवाली 
अद्वितीय हती है। इसका जो भी कोई पुष्पया स्त्री समान्वरण 
करती है वे महान्‌ उत्तम मोगने के योग्य शयन को प्राप्त कियाकरते 
ह (1२३ 





॥ गोष्पद तृतीया~व्रत का माहात्म्य ॥ 


पाथं भाद्रपदे मासि शुक्लपक्षे दिनोदये । 
तृतीयाया चतुर्था च शुद्धाया प्रतिवत्सरम्‌ ।\१्‌ 
उपवासेन गृह्णीयादुत्रत नाम्ना तु मोपदम्‌ । 
स्नात्वा नरो वा नारी वा ृष्पधूपविलैपने ॥२ 
दध्यक्षतंश्च मालाभिः पिष्टकेवेनालया 1 
अभ्यजयेद्गवा श्छ ग खुर पुच्छान्तमेव च॑ 11३ 
दयाद्गवाह्भिक भक्त्या तासा पूर्वापराह्लुयोः 1 
अनग्निपाक भुञ्जोते तैलक्षारविर्वाजितम्‌ ॥४ 
व्रजतीना गवा नित्यमायात्तीना च भारत । 
पुरद्रारेय वा गोष्ठं मन्त्रेणानेन मवचित्‌ । 
अध्य प्रदचाद्गृष्टया वा यवा पादेवु पाडव (१५ 


३७२ 1] [ भविष्य पुराण 


माता सुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि" 1 
~ भुवोच चिकितु जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट 11६ 
शीृष्ण ने कहा--हे पाये । भाद्रपद मास मे शुक्ल पक्षमदिनके 
उदय काल मे प्रति वं शुद्ध चूतीया या चतुरी तिथि मे उपव्रास् के सायं 
गोषद नाम वि ब्रत का प्रह्ण करे! नट्हो अववा नारी हो स्मान 
करके पृप्प-धूप-दीप-वितेपन~ददी-अक्षत-माला एव पिष्टक के द्वारा 
बनालया मायोकेश्रुग-ुर मौरपूछके जन्तभाग का अभ्यञ्जन 
करना चदिए ॥१-३।। भक्तिभाव से उनको पूर्वाह्न मौर पराह मे 
) मह्लिक देवे ओर तंल तथा क्षार से रहित अनग्नि पाक का -मोजन 
करना चाहिए ॥४॥ है भारत । जाती हुई सौर आती हई गायो का 
नित्यही पुरक द्वार पर-गोष्ठमे निम्न मन्व के दवारा मन्त्र वत्ता को 
ऽध्य जया सृष्ट्या देना चाहिए \ हे पाण्टव ! सयवा मौमो के चरण्ते 
मे देवे ॥५॥ यह मन्त्र है-षट्रो की माता-वसुमौ की दुहिता-आदित्यो 
की स्वसा ओर आप अमूत की नाभिहै। अभीष्ट जन के कभी प्रतिकूल 
मत होभो 1 अनागा मदिति गायका वध करो 
[गरवो भे अग्रत सन्तु गावो मे सतु पृष्टत । 
गावो मे हृदये सतु गवा मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥७ 
इत्थ सपूज्य दत्वाध ततौ गच्येद्गृहाधमम्‌ । 
पचम्या क्रोधरहितो मुञ्जीत गोरसं दधि पद 
शालिपिष्ट फल शाक तिलमन्न च णोभनम्‌ ! 
भुक्तावसाने राजेन्द्र सयतस्ता निशा स्वपेत्‌ ।९ 
प्रधि गोपद द्वा ब्राह्मणाय हिरण्मयम्‌ ॥ 
क्षमयेच्च मवा न्य गोविद गरुडध्वजम्‌ ।\९० 
अच्यतेऽत्र यया गावस्तथा मोवधनो गिरि ॥ 
प्रणम्याच्युतमूद्दिष्य ग्यृणु यत्फलमाप्नुयात्‌ ।\११ 
पदे मेर भाते रह्‌-गौषि दौ मेरे पृष्ट भग मे दार्वे-गौदे भरे हृदय 
मरह भोरमीभोवे मध्यमेही र्म सदा निवास कमि करू ॥७।॥ दस 


गोध्पदं तृतीया-व्रत का माहात्म्य ] { ३७३ 


भ्रकरप्तेगौओ का भली माति. पूजन करके तथा अध्ये देकर फिर 
गृहाश्रमे मे चले जाना चादर ! पचक त्तिथिम क्रोध से रहिव होकर 
गोरस दधि का भोजन करे 1 शालि पिष्ट~फन-शाक-तित मौर शोमन 
अन का भोजन करे) हे राजे द्र 1 मुक्त फे अवसान मे सयत होकर उस 
रात्रिमे शयन केरे 15 ६! प्रभात के समय मे ब्रह्मण के लिये हिरण्मय 
{मोपद का दान करके गौय के नाय गरुडध्वज गोविद के क्षमापन 

करावे ॥१०॥ यदा पर जिस प्रकार गायो का यर्चन क्रिया जताहै 
उषी भाति गोवद्धन भिरि का मी समचन होता है । मृगवात्‌ भच्युत का 
उदश्य लेकर प्रणाम करे । इमका जो भी फल प्राप्त करे-उसका श्रवण 
करो ॥११॥ 

गोभक्तो गोव्रत कृत्वा भक्त्या शक्त्या च गोष्पदम्‌ } 

) सौमाग्य रूपलावण्य प्राप्नोति पृथिवीतले ॥९२ 

गोतणकाकुल गेह गोकुल च समासत 1 

धनघान्यसमोपितशालीक्षुरसमृद्धिमान्‌ ।\¶१३ 

सताने पूजित लब्ध्वा तत स्वर्गेऽमरो मवेत्‌ । 

द्विव्यरूपघर्‌ खग्वी दिव्यालकारभूपित्त (१४ 

गर्धरगतिवाद्यन सेव्यमानोऽम्सरोगणं 1 

दिव्य युग्चव छित्त्वा ततो विष्णुपुर त्रजेत्‌ ॥\१५ 

यो गोपदव्रतमिद कर्ते त्रिराते गा 

गा वै प्रपूजयत्ति गौरसपूजनाच्य । 

गोविदमादिपुरुप प्रणत सवितामालोक 

मुत्तममूपेति वा पवितम्‌ 11१६ 

गौ क भक्त भक्तिभवसे गो व्रत करे ओर शक्ति से गोप्पदकरके 
दस पृथिवो तल मे परम समाप्य एवरूप लावण्य की प्राप्तिकिया 
करता है 11१९1 गोयं के वरसो से समाकुल गृह ओर सक्षप से गोकुल 
धन-घायसे घमपेत-शाली इषु रसकौ समृद्धि वानाहो जातादै 
१९३ प्रतिष्ठित सत्ति का लाम होता ईह फिर दकषके पवात्‌ स्वगमे 
अमर हौ जाया करतार ¶जो दिव्यल्प कै घारण करने वाक्ना--््यारी 


३७४ ) [ भविष्य पुराणं 


त्तथा दिव्य भूषणो से चिशरपित हौत्ता दै 1१४ वहा पर मघर्वोकेद्रार 
गीत वायो से मौर अप्रामोके द्वारा सेव्यमान हु करता है | वहा 
पर दिव्य सौ युम काटकर फिर वह विष्णुषुर को गमन भरिया करता 
दै ॥१५॥ जो इम गोपद ब्रत को त्रिरात्र किया करता दै भौरमायोका 
मोरस पूजने श्हृष्ट रूप से पूजन करता है तथा आदि पुष गोररिद 
करा प्रणाम किया करता दै वह्‌ सावित्र उत्तम लोक को प्राप्त करताहै 
जोगौभोत्ते परम पवित्र है) पदा 





॥ हरितालीतुत्तीया~वरतत का माहात्म्य । 


शुवले भा्रपदस्यैव तृतीयाया संमचभेत्‌ । 

सर्वर्धरनिस्तो विरूढा मूती हरितशाद्रलाम्‌ 1 

हरकाली देवदेची गौरी शकरवन्कभाय्‌ )\१ 

गे पुष्पे फलेभ्र पर्नवेचरमोदकादिभि । 

प्रीणयित्वा समाच्छाद्य पद्मरागेन भास्वता ॥२ 

धण्टावाद्यादिभिर्गीति शुभेदिव्यकथानुगै । 

कृत्वा जागरण रात्रौ प्रभाते छय.दुगत्ते रवौ 1\३ 

मुबासिनीभि सा नेया मध्ये पृण्यजलाशये । 

तस्मिन्विसजयेत्पाथ इहरकात्ती हरिभ्याम्‌ ।४ 

भगवन्हरकासलौति का देवी प्रोच्यत्त भवि 1 

ज्र धायं स्थिता कस्मात्पूज्यते खीननेन सा । 

पूजिता कि ददातीह्‌ सवं मेव्र हि केशव 1५ 

सवपापहय दिव्या मत्त ऋणु कयाभिमाम्‌ । 

जासीदक्षप्य दुहिता काीनाम्नी तु कन्यका 11६ 

वर्णेनापि च सा कृष्णा नवनीलोत्पलभरभा । 

साच दत्ता यवकाय महादेवाय शूलिने \\७ 

शोष्य ने कदटा- भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षम तृतीया तिथिमे 
उस विरूढ भूवा हेरिदिणाद्ला का स्वधा मो ते सचत करना चादिषु 1 


हरितालीतृतीया-त्रत का मादाल्य ] [ ३७५ 


हरकाली-देवदेवी-गौ रो-ण़कर वल्लभा वह॒ है ।॥१।। गग्ध-पुष्प-फम- 
धूप मौर मोदक दि नैवेद्य से उस देवी को प्रसनं करके तथा भासमान 
पद्मराग से उसक्रा प्तमाच्छादन करके 11 २। घण्टा वाद्य आदि से-गीतो 
से-शुभ एव दिव्य कथानुे से रात्रि मे जागरण करके प्रभात मे जव 
रवि का उदय होता है ॥३।1 उसी समय मे सुवासिनियो के दारा उसको 
किसी परम पुण्य जलाशय कै मध्य मे पटटंवाना चार्हिएु । ह पाथं 1 उत्त 
ह्रकाली हरि प्रिया का उसमे विसर्जन कर देवे ॥४॥] युधिष्ठिर ने कहा~ 
हे भगवन्‌ 1 इस भूमण्डल मे हरकाली कौनसी देवी कदीजानीहै? 
आद्र॑धान्यो से स्थित वहस्त्रीजनोके ढाराही क्यो पूजी जाया करती | 
है 1 जव यह ¶जितहोतीदहैतो फिर यह क्या दिया कर्तीदहै टै 
केशव 1 यह्‌ समी कुछ मुद्ञे भाप बतलादये ॥१५।। श्रीङृष्ण ने कहा-< 
यह्‌ समस्त पापोके हरण करने चालौ परम दिव्य कथा है । इसको मव 
तुम मक्ष से श्नवण कंरो { दक्ष की पूतौ एक काली नामः की कन्या धो । 
वहु वणं सेभी कृष्ण यो जौर नवीन नील कमल के समान आभावाली 
थी ।वह्‌कया श्यम्बक शूलधारो महादेव केलिये दी गर्द थी ॥६७1 

विवाहिता विधानेन शखतूरयानुनादिना । 

य्छूर्यादागतंदवंब्राह्यं णाना च निस्वनं ॥८ 

निचित विवाहे तु तया साधं त्रिलोचन 1 

क्रीडते विविधभोगिमंनस प्रीतिवर्धन ।द 

अथ देवसमानस्तु कदाचित्स वृषध्वज । 

मास्थानमड्पे रम्ये मास्ते विष्णुसहायवान्‌ 1१० 

तततस्थश्चाह्वयामास नमं णा तिपुरातक ॥ 

काली नीलोत्यलश्यामा गणमातृगणावृतःम्‌ ॥१९ 

एद्यं हि त्वमिन कासि कृष्णाजनसमन्विते 1 

कालसु दरि मत्पाश्व' धवले त्वमूपाविख ॥\१२ 

एवमुिक्षप्तमनसा देवी सक्र.दमानसा । 

श्वासयामास ताम्राक्षी बाव्वगद्गदया गिरा (१३ 


हरितालीतृतीथा ब्रत का माहात्म्य ] [ ३७७ 


हुरकमंसमृत्पन्न हरकाये हरग्रिये । 

मा कहीदयस्य मूतिस्ये प्रणतस्तु नमोनमः \२० 

इत्थ सपूज्य नैवेद्य ददयाद्विप्राय पाडव । 

ता च प्रातर्जठे रम्ये मत्रेणैव विस्येत्‌ ॥२१ 

शकरने जिसकारण सेमरी उपमाङ़ृप्ण वसे दी है मथवा 
इहरकाली को बुलाया है जो देवपिगेण से सेवित है । इसलिये मै मब हस 
कृष्ण दद्‌ को जलती हई अग्नि मे हवन कर डाल गी । इतना कहू कर 
वह्‌ निपिद्धभोगीगदथीतो भो रोपे युक्त होकर अपने निर्णे पर 
द्ढही बनी रही थी ॥ १५-१६॥ उमने हरित छाया कान्ति फो हरिति 
शाद्वल मे छोड दिया था मौर जलनी हृई मग्नि मे दोप को राग से क्षिप्त 
कर दिया ॥११७॥ फिर वह पवत राज के घर मे गौरी हुई थी जो महादेव 
केदेहके अद्धो भागम स्थित होती हृ सुरोके द्वारा भली-भाति पूजित 
होती है ।।१८।१ इस प्रकार से बह हरकाली- इस नाम ते मौरी की 
ग्यवस्थित हई । हे पाण्डव । वह महादेवी इस निम्न मश्व्र से पूजने के 
योग्य टै ॥१८६।॥। मन्वरा्थ--हे दर के क्मं से समुत्यन होने वाली । भाप 
तोहरकी कायार मौरहरकी प्रिया है । ईण की मूत्तिमे स्थित्त रहने 
वाली 1 मेरी रक्नाकरो | हम प्रणत रह । आपको बारम्बार नमस्कार 
है 11२०1] हे पाण्डव । इस भांति अच्छी तरदं मर्च॑ना करे नैवेद्य विप्र 
कोदेवे। मीर प्रात काल रमे उसको रम्य जल के भीतर इसी मन््रके 
द्वारा विसर्जन कर देना चाहिए 1२१) 

अचितासिमया भक्त्या गच्छ देवि सुरालयम्‌ 1 

हरकलि शिवि गौरि पुनरागमनाय च १२२ 

एव य पाडवन्नरष्ठ हरकालीव्रत चरेत्‌ + 

वदप विधानेन नारी नरपत शुभा ११२३ 

सा यत्फलभवाप्नोति तच्छणुष्व नराधिप ¶ 

मर्त्यलोके चिर तिषठ त्सवंरोगविजिता ।।२४ 

सवभोगसमायुक्ता सौभाग्यवल्गण्तिा । 

पूत्रपोत्रसूर्हुिमत्रनप्तरृदौहित्र सकुला ॥२५ 


३७८ ] [ भविष्य पुराण 


साग्र वंत यावद्धोगान्भुक्त्वा महीतले 1 
ततोवसाने देहस्य शिवनज्ञाना महामुने ॥२६ 


चिरेभद्रा महाकालनदीश्वरविनायका ॥ 
तदाज्ञाक्रिकरा सें महादेवप्रसादतः ।(२७ 


सपुणसूयंगणसप्तविरूढशस्या 

ता वै हिमाद्ितनया हरकालिकाप्याम्‌ । 
-सपूज्य जागरमनुद्धतगीतवादं 

यच्छति या इह भवति पतिप्रियास्ता ॥२८ 


हे देवि) मेरे दारा भाप भक्ति के सहित पूजित हुईहौ, भव माप 
सुरालयभे गभन करो । है हरकाले 1 शिवि 1 हे गौरि 1 फिर मागमन 
करने के लिये ही पह आपका इसे समय विसर्जन दहै ॥२२॥ हे पाण्डव 
भेर । दस प्रकारसे जो इस हरकालो ब्रते का समाचरण किया करता 
है} हे नरपते 1 प्रिव मे जो शुभा नारो इसको विया करती है ।२३॥ 
हे नराध्िय । वहु नारौ जो इसका फलप्राप्त करती है उसका चवण 
फरो । वह एस मनुप्य लोक मं चिरकाल पन्तं सव रोर्गो से रित हकर 
स्थित रहा भरती है ।)२४॥ समी श्रकारकेभोगो से समायुक्त होकर 
सौमाम्य दे बल से गवं वानो हाती है । वह युत्र-पौत-सुहवु-मिव-नाती 
भोर धेवतो के समाकुल होती है ।1२५।१ यह्‌ उत्तम सौ धं पर्यन्त इस 
महीतल मे समी भोगो का उपमोग बरे फिर देह ये भन्ते वहति 
के ज्ञान वाली है महामुने 1 चिरपद्रा-मटाकात~नन्दीद्वर-विनायक 
मदि सव महादेव के ध्रसाद से उसकी याज्ञा वे विकर हआ करते ह 
॥२६-२७॥ मम्पूणे सूर्यंगण के सप्त से विरूढ शस्य वासी उत ह्रकातिका 
नमस युक्त दिमाद्रितनया का पूजन क्षरे जो अनुद्धत गीत वाद्य 
मे दाराजागरण क्रिया करनीदैवे नारीदससोवमे पति कीपरम 
प्रिया दोनी है ॥५२८॥ 


ललिता तृतीया दत का माहात्म्य | { ३७ 


॥ ललिता तृतीया व्रत का माहात्म्य ॥ 


अथ पृच्छाभि भमवन््रत द्ाद्रशथमासिकम्‌ । 

लसिक्तारधन नाम माखमासक्रमेणए वा + 

म्पुणुं पाड यतमेन यथा वृत्त पुरातनम्‌ । 

शकरस्य महादेव्या सवाद कुरुसत्तम ॥२ 

कैलासशिखरे रम्ये बहुपुष्पफलोपग । 

सहका रद्र मच्छमे चपकाशोकभूपिते ।+३ 

कदबवकुलामोदवशोकृन मधुव्रते । 

मय्‌ररवसधुष्टे राजहसोपदोभिते 11४ 

मृगक्षगजसिदैश्च शाखामुगगणावृते । 

गधर्वयक्षदे्वापिसिदधकिनरपन्नये ।\५ 

तपस्विभिर्महामागे सेवमान समतत्त । 

सुखासीन महादेव भूतसधं समावृतम्‌ ।1६ 

अप्सरोभि सर्रिवृतमुमा नत्वात्रवीदिदम्‌ । 

भगवन्देवदेवेश शूलपाणे वृषध्वज 1।७ 

गृष्ठिस्ने बहः--हे भगवच्‌ 1 इमके उपरान्त जवम बारह 
मासो महन वादे व्रतके विषयमे पृषता द्रं । ललिताके वादाधन 
नाम वात्तिप्रतकोनजोक्रमसे माघ मासमे होतादहै ॥१॥ श्रीडृष्णने 
कटाहे पाण्डवे ! यत्न पूवक शव्ण कूरो! हि करुद्थं्ट । एक परम 
पुरात्तन शकर भौर महादेवी का सम्बाद हृजा था ।॥२॥ कैलास पत्त 
भा शिखर परम रम्य है जहा बहते स पुष्प एव फल याचे वृक्ष है । वह 
शिखर भाम बे वृक्छोसे एव दमदङका इमःसा रै तधा चम्पक मीर 
अशोकूने वृधो सभी स्विभूषित रहता है ॥३॥ कटम्ब-वकुल को 
मध स मधुरूरयटापर बलीन रहाकरतेै 1 वारोभोर भोरोँकी 
ध्वनियो स परिपूण रहना है । राजहेम भौ बहा उसगौ णोभा चढ़ाने 
याते है (४) सग रोख-हायी-निह मौर श्रायामृग बे समू स वह्‌ धिरा 
सहता है 1 गधर-यप्त देव ऋषि-द्षिद्ध-ङन्नर मोर पन्नग चया महान्‌ 


३८० ]; . [ भ्रविष्य पुसण 


भाग वाले त्पस्विगणके द्वारा चारो भर्‌ वह कैलास "फा शिखर 
सेवित रहता है । वहां पर भरूतगणों के द्वारा समावृत महादेव सुख 
पूरक विराजमान रहा करते ह ॥५-६॥ अप्ससाओं के गण से परिवृत 
रहने वाले शिव से एक कार उमादेवीने नमस्कार करके वचनक्हा 
था ।1७॥ । नि । 
कथयस्व महेशान तृतीयावृतमुत्तमम्‌ । 
सौमाग्यं लभते येन धन पृत्रान्पशृन्सुखमर्‌ 1 
नारी स्वं शुभं रूपमारोग्यं ध्रियमूकत्तमाम्‌ 
एवमुक्तो दयितया मार्यया प्रीतिपूदेकम्‌ । 
विहस्य शंकरः प्राट्‌ कि व्रतेन तव श्रिये ॥४ 
ये कामास्त्रिपु लोक्रेषुः दिव्या भूम्यंतरिक्षजाः । 
सर्वेपि तेन चायत्ता वश्यस्तेहं ततः पतिः ॥१० 
सत्यमेतत्मुरेशान त्वयि दृष्टे न दुलंभम्‌ । 
किचितुच्रिभूवनाभोगभूपणे शशिभूषण ॥११ 
भवत्या स्त्रो हि मां देव प्रजपंति शुभाशुभम्‌ । 
विरूपाः सुलभाः काश्चिदपत्रा वहुपुव्रकाः ॥१२ 
सुशीलास्तपसा काश्चिच्छ्वभ्रुभिः पीडिता भृशम्‌ । 
णौचाचारसमायुक्ता न रोचन्ते कस्यचित्‌ ॥१३ 
एवं बहुविधैदु वेः पीडचमानास्तु दारुणैः 1 
शरणं मां प्रपन्नास्ताः कृपाविष्टा ततो ह्यहम्‌ ॥१४ 
उमादेवी ने कहा--हे भगवन्‌ ! देव देवेश !{ हे शूलपाणी ! दै वृप- 
ध्वज! आपततो महानु ईष है । मुञ्चे उत्तम तृरीयाके व्रत कौ बतलाद्ये 
निसके द्वारा सोमाग्य--धन-पुत्र-यथ्च जौर सुख का लाभ होता है ॥८। 
नौरी णुभ स्वर्गरूप-भारोग्य तया उत्तम धी कौ प्राति किया करतीदै 
इस प्रकार से दयिताके द्वार पूषने पर जोकि भार्याने वहत ही प्रीति 
के साय प्रशन किया था भगवानु शंकर हसकर वोले-हे प्रिये ! आपको 
दस ब्रतसे क्या प्रयोजन दै ++ तीनो लोकोंमेजो धी कामनषेःरहै 
वे दिव्य-भूमि ओर मम्तरिश में उत्पन्न वालो वे सभी अपकरे भधीनदी 
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ह क्योकि म मापका स्वामी ही भापके वरणगत रहन ह ॥१०॥ उमाने 
कटा--हे सुरेशान ! यह वित्कुल स्व्यही है कि मापके दशन प्राप्त 
करने पर फिर कु भो दुलभ नही रहा करता है क्योकि बापतो 
विभ्रुवन कै भाभोगोके भूषण गौर शश्िके भुषण वाले टै ॥॥११॥ 
स्त्रिया भक्तिखेहिदेव 1 शुभाशुभ मेराजापकिया करती है । कुठ 
विचारी विषूपाहँ कुछ सुलभा । कोई विनापृत्र वालीर्हैतो कुठ 
वहते पथौसे मक्त होती है ॥१२॥ कोई सुशीला तपसे युक्त ह मौर 
कुष स्रासोके द्वारा बहूत ही उत्पीटित रहने वाली रह शौच भौर 
आचार्से युक्त है किन्तु कुछ भी ्रिय नही लगा करता है ।॥१३॥ इत 
प्रकारसि वहूततरहकेदुखोसे जोकि परम दारण पीड्यमान होती 
हृईषेमेरी शरणागतिं श्रहण किया करती हँ तेव उन प्रर मृज्ञे छपा 
करने के लिए विवश होना पडता है ॥\१४॥ 


येन ता सुखसभोगरूपलावण्यसपदा । 

परर: सौमाग्यवित्तौेयु क्ता. स्युं सुरसत्तम । 
तन्मे कथय तत्त्वेन व्रतानामुत्तम व्रतम्‌ ॥१५ 

माधे मासि स्षिते पक्षे दूृतीयाया यतव्रताः । 

मूख प्रक्षाल्य हस्नौ च पादौ चव समाहिता ॥१६ 
उपवासस्य नियम दतधावनपूर्वंकस्‌ । 

मध्याह्ल तु तत स्नान चित्वंरामलकं भुम ॥॥१७ 
स्नात्वा तीयंजले शुभ्रो वाससी परिधाय च। 
सुगं मुमनोरभिश्च प्रभूते वुं कुमादिमिः ॥१८ 
अर्चयति सदा देवि त्वा भकन्या भक्तवत्सके १ 

यंपु राच॑स्तया धूपनेवे्यं शकं रादिभि. 114२ 
यद्च्छातामसप्र घ्‌ पदीपायंनादिनि. । 
नाम्नेवानी गृहीत्वा तु परतोक्षदढटिका ठत ॥२० 
चातर तामम्ये णुद जलान्ननविमिभिते। 
स्िगण्य द्विज कृछा मसपूवं समाधिना 1२१ 
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हे सुरसत्तम 1 जिसके दारा वे सुख-सम्मोग-रूप-लावण्य की 
सभ्पदा तथा पुत्र एव सौमाग्य चित्तो के भमूहोसे युक्तहोतीरहै1 उस 
तों म गल्युत्तम ब्रत को आप तत्त्व पूर्वक मुले बतलाइये 1१५॥ ईश्वर 
ने कैहा--माष मास वे शुक्न_ पक्ष मे तृतीया तिर्यक दिन्‌ मे यतव्रत 
होकर मुख धो मौर समार्दित होकर दोनो हाथौवेसोकोधौ डलि 
11१६॥ दन्त धावन पूर्वक उपवास के नियम की प्रहुण करे । मध्यात 
कै समयमे विल्व-्जवतेके शुभफलो से फिर स्वान करे ।१७॥ 
किसी शुध तीर्ये के जल मे स्नान केः वस्त वा परिधानं करे 1 इसके 
+ अनन्तर सुन्दर गन्ध वाले पुष्पों से सथा प्रचुर कुंकुम आदि उपारे 
से आपका पूजन करते ।१६॥। हे देषि 1 मापतो भरतो पर पुं 
वत्सलता रखने वाकी ह । फिर भक्ति भावसे सदा मापका भ्चंन क्या 
करते हु 1 पूजन के उपचारो मेकपूर मादि-धूप~-िद्य भौर शकरा 
प्रभृति सव करा ग्रहण विया जाता है ॥।१६। यच्च्छा लाभसिगोभी 
सम्पन हो धूप-दीप आदि मचंनीय चार उन्हीसे ईशानोवेनामते 
प्रहुण कर्वे एक धटिका पर्यन्त प्रतीला करे ॥२०॥। परम णुद ताप्रभण 
पात्रमेजो जल एव अक्षतोसं विमिधितदो समाधिसे मन्य पूवष 
सदहिरष्य द्विज कौ करे 1२१४ 
शिरसि प्रक्षिपेत्तोय ध्यायती मनसेप्सितम्‌ । 
बरह्मावर्तात्ममायाता ब्रह्मयोनेविनिर्गेता ॥२२ 
भद्रेए्वरा ततौ देवी ललिता शकरश्रिया 1 
गगाद्ारादर प्राप्ठा गद्भाजलपविविना ॥1२३ 
सौमाग्यारोग्यपृद्रा्यमर्थायं ह॒रवन्तमे 1 
आयाता चटिवा भद्र प्रती्स्व नमोनम ।\र 
दत्वा हिरण्य सत्तस्मे प्रादनीयाचधुणोदशरम्‌ 
माचम्य प्रयतो भूत्वा भूमिस्या धषचेरश्चपाम्‌ ॥२५ 
ध्यायमरना उयां देवी र्ते श्खरस्सरे 
द्वितीयेद्धि ततत स्नावा तयेयाभ्य्यें पावनीम्‌ ॥२६ 
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यथाशक्ति द्विजान्पूजय ततो भुञीत वाग्यता 1 
{एव तु प्रथमे मासि पूजनीयासि कालिके \1२७ 
द्वितीये पावती नाम तृतीये शकरग्रिया । 
भवान्य चतुर्थे त्व स्कदमाताय पच्छमे ॥र८ 
मन मे अपने अभीष्ट मनोरथ काध्यान करतेद्ुएशिरपषरजल क 
प्रक्लेप करे ब्रह्मावत्तं से समायात ओर ब्रह्मयोनि से विनिगेत भद्रेश्वर 
सलिता धकर की प्रिया देत्री गगाजल से पवित्र होकर गगरादयार सि 
भगवान्‌ हर कौ प्राप्त हई थी॥।२२-२३१हे ह रवरनभे । सौभाग्य-आरोग्य 
पृत्त भौर अये लिये भाप समायात हद ह । हि भद्रे । एक घडी पर्यन्त 
प्रतीक्षा करिए 1 बआाप्रको बारम्बार नमस्कार है ॥र४1 फिर उगक्रो 
दिरण्य देकर दुशोदक का प्राणन कराना चादिषु । आचमन करके 
भ्रयत होवे व्या मूमिमे ही स्थित होकर उस रात्रि को वितावे 
॥२५॥ हरितयव सस्तर भे उमादेवौ का ध्यान करे । फिर दुसरे दिनमे 
स्नान करके उसी माति पावती का अभ्यचंन करना चाहिए ॥२६॥ 
ययाणक्ति द्विनोका पूजन करके फिर मौन ब्रत पूर्वक स्वय भोजन 
करे हे कालिके इसी प्रकारसे प्रथम मासमे पूजनीय दहै \॥२७)। 
दूसरे मासमे पवेती नामसेतया तीमरेमे शव्ररप्रियानामसे भौर 
पाचर्वे मास में र्रन्दमाता इस नाम से पूजन करे ॥1२ष्ा 
दक्षस्य दुटिता पष्ठे मनाकी सप्तमे स्मृता । 
कात्यायन्यष्टमे मासि नवमे ततु हिमाद्रिजा 11२६ 
दशमे मासि विख्याता देवि सोभाग्यदायिनी 1 
उमा स्ेकादणे मासि गौरी तु द्वादशे परा \॥३० 
सुणोदक पय. सप्पर्योमू्' गोमय फलम्‌ 1 
निवपन कटकारी गवा श्यगोदकं दधि ॥३१ 
पगम्य तया शाकः प्राल्नानिं क्रमादमौ । 
मामिमाति स्विवा ह्य वमुषवासपरायणा ।१३२ 
ददाति श्रदधयैनानि वाचके ब्राद्मणोत्तमे । 
युम ममाज्य नवय जीरक गुदमेव च ।॥३३ 


३८४ [ [ भविष्य पुराणं 


दत्तैरेभि. सूथस्या त्व सूर्य॑स्था तुष्यसि भ्रिये ! 
मासिमासि भवेन्मन्त्रो गकारो द्राददााक्षरः ।1३४ 


आओद्धारपूवैको देवि नमस्कारात ईरित. । 
एनिस्त्व पूजिता मतेस्तुष्यसि व्रतः प्रिये ॥३५ 


छ्टे मासमे दक्ष की दुहिता नाम से ओर सातवें मे मंनाकी नाम 
से बताई गई है। आयकरे मास मे कात्यायनी नाम से-नवम मासमे 
हिमाद्रिजा नाम से पूजन करे ॥२६॥ दशम माप्ठमे ह देवि । सौभाग्य 
दायिनी विख्यात दै ; ग्यारह मासमे परा गौरी साम से भजन कर्णना 
चाहिए ॥३०॥ वरशोदक-पय-घ.त-गोमूग्र-गोमय-फल-नीम के पर्र-कट~ 
कारीगौमो के श्रृग का उदक-दधि-पञ्चगव्यं तथाशाकयेक्रमते 
प्राशन होते है । मास-मास मे इस प्रकार से उपवासं करने मे परायणं 
होकर स्थित रदे ।॥३१-३२॥ जो वाचन करने वाला ब्राह्मण हौ उमे 
शरद्धा के महित ईसुम्भ-माण्य-लवण-जीर॥ सौर गुड देना च्वाहिए १५३३१ 
इससे सूरय॑लोक मे स्थित होवे । हे पिये । सूरयस्था आप परम सतुष्ट होती" 
1 मासमास मे द्वादशाक्षर गकार मन्त्र होतार )३४1 है देवि! 
इसके पूवं मे ओकार है मौर अन्त मे नमस्कार बतलाया गया है। इन 
मन्प्रोसे पूजित मपह श्रिये! परम सन्तुष्टहौ घाती है ॥३५॥ 


# तुष्टा त्वभोग्सितान्नामान्ददासि प्रीतिपूर्वकम्‌ ! 
तु व्रते तस्मिन्त्राह्मण वेदपारगम्‌ दद्‌ 
सरित भार्ययाभ्यर्च्यं गघयुष्पादिमि शुभं 
द्विज महेश्धर कृत्वा उमा भार्या तथैव च ॥३७ 
अन्न सदक्षिण दद्यात्तयगए ुवले च वाससी 1 
रक्त वासोयुग दात्त्वामुदिश्य हरग्रिये ॥ ३८ 
ब्राह्मे श्रद्धया युक्तस्तस्या फलभिद ग्यणुं } 
दशावपसहस्रणि लोकाःप्राप्य परापरा ॥इय 
मोदते भतत सहिता यथेद्रण शची तथा } 
मानुपल्व पून प्राप्य न्वेन मर्त सहैव सा ।*० 
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हो जाया करती है ।(४२।॥ जौ वाचन क्रिये हुए इस ललिता देवी के ब्रत 
की कृथा भक्ति भाव से श्रवण करती है जिसको मैने स्नेह के साय कहा 
है वहभी प्रतोपवास करनेके ही फलं की भागिनी होती है ॥४३॥। 
जो ललितांग यष्टि लक्ष लल्लितता का मलीर्भांति पूजन करके गन्धोदक 
अमृत घटी को शिर पर प्रक्षिप्त किया करती है वह स्वगं मँ प्टैवकर 
ललिताओों मे ललाम भूता होती है भौर भूपो कै स्वामौ पति को प्राप्त 
फर इस भूमण्डल का सुखोपभोग किया करती द ॥४४। 


॥ अक्षय तृतीया-त्रत का माहात्म्य ॥ 


बहुनात्र किमुक्तेन कि बहक्षरमालया 1 
वैशाखस्य सितामेकां तृतीयां श्यणु पाण्डव ॥१ 
स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपंणम्‌ । 
(व किग्धित्सव स्यात्तदि 
यदस्यां क्रियते किच्चित दहाक्षयम्‌ ॥।२ 
आदौ कृतयुगस्येयं युगादिस्तेन कथ्यते 1 
` सर्व॑पापप्रशमनी स्वंसौष्यप्रदायिनी ॥३ 
शाकले नगरे कश्चिद्धमंनामामवद्वणिक्‌्‌ । 
प्रियंवदः सत्यरतो देवब्राह्मणपूजकः 11४ 
तेन भुतं वाच्यमानं तृत्तीया सेहिणी पुरा। 
यदा स्यादवुधसंयुक्ता तदा साच महाफला ॥५ 
तस्था यदीयते किच्ित्तत्सवं चाक्षयं भवेत्‌ ! 
इति श्रूत्वा स गंगायां सन्तप्यं पितृदेवताः 1६ 
गृहमागत्य करकान्माघ्रानुदकसंयुतानू 1 
अंवुपूर्णाग्गृहे कुः मान्कमान्निःरेपतस्तदा ॥७ 
श्रीङृप्ण ने कदा--हे पाण्डव { यह पर बहत अधिकः फयन सिक्या 
साभ दहै जिनमे ब्त रे अक्षरो षी माला फाप्रयोग हयोरेमी वाणीसे 


५ 
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तथाप्यक्षयमेवास्य क्षय याति न तद्धनम्‌ 1 

श्रद्धापूरवं तृतीयाया यदत्त विभव चिना 1१४ 

यव~गोपरूम-चणक~सवतु-दधि-ओोदन व क्षीर विकार आदि पदायै 
जोकि हिरण्य से युक्त ये शक्ति पूवक वणिक्‌ ने पवित्र ओर शुद्ध मनसे 
्राह्मणोकोदानमे समापित क्यिये। भार्या नेच्छे रेकाभीया 
पृपोकि वह्‌ अपने कुटुम्ब मे आसक्त चित्त वाली थी ॥८ ६॥ सव वृ्ठको 
माणवान्‌ मानकर तब तक वह्‌ सत्त्व मे स्थित रहा था । धम-अथ भौर 
काम मे समासक्त रहा फिर जच तक वहत समय व्यतीत हो गया था 
॥१०॥ तो यह बारम्बार वाशुदेव का स्मरण करता हआ मृत्यु को प्राप्त 
हा या । इसके परचातु वह कुशावती में नरेवर क्षन्निय होकर समुत्पन्न 
हृभा था ॥११॥ उसके धम से ममजित अक्षप समृद्धि हो गई थी । उसने 
शष्ठ दक्षिणा से समन्वित जिनकी समाति की गई थी रेते महान्‌ यज्ञो 
का यजन किया था (१२॥ समे यौ भूमि ओर सुवण आदि के बहनि 
अहृतसे दान दिये ये । दीन जनो को वप्त करते हए तथा आतोंके 
दुख हटाति हुए कामपूवक भोगो का उपभोग किया था 11१३] इतना 
दानादि सन बु करने पर भी उसका धन क्षीण नही हमा था । क्योकि 
तिना विभवके भी तृतौीयामे श्वद्धा पूवक दान किया था ।१४॥ 

एतद्ब्रत मयास्यात श्रूथतामन यो विधि । 

उदकु भा सकरका स्नानसवेरसंयु तान्‌ ॥१५ 

ग्रष्मिक सवमेवाचर सस्यदान ग्रशस्यते | 

छत्रोपानस्प्रदान च गोभूकाचनवाससाम्‌ 11१६ 

यद्यदिष्टतमं चान्यत्तटं यमविशकया 1 

एतत्त सवमाम्यात्त विमन्यच्द्रोनुमिच्छकसि ॥१७ 

अनाज्यय न भे पि खिदस्ति स्वस्त्यस्तु तऽनघ ॥१८ 

अस्या तिथौ क्षयमुपेति हृत न दत्त तेनाक्षया 

) च मुनिभि कथिता तृतोया 1 
८ उद्विश्य यत्मुरपिर्ा कयते मनूप्व॑स्त 
चक्षय मवति भारत सर्वमेव ।।१६ 


विनायक चतुर्थी ब्रत का माहात्म्य ओर विधान ] [ देष्य 


यह ब्रत मनि वतलादियादहै इममे जो विधि दहै उका श्रवणकरो। 
उदक के पूणं कूम्भो बौ जिसमे करक (भरा के ल्ट) पडे हृए हो- 
“स्मान के सर्वे रसो से युक्त हो उनका दान करे । ग्रीष्म गे उपयोगी सभी 
कुछ इसमे दान देवे तथा रस्य दान की भी वहत प्रशसा की गरईदै। 
छाता-उपानत का दान तया गौ-भूमि ओर सुवणं का दान एत्र वस्त्रो 
क्रा दान करे ॥१५-१६॥ जो-जो भी इष्टतम प्रदा्थं है ओर अन्य पदां 
ह उनको विना किसी शकारे देना चाहिए । यह सभी कु तुमको 
बतला दिया है) अव जन्य तुम कया प्रवण करना चाहते हौ ? ॥१७॥ 
हे मनघ। मृजे तुम्टारे सामने न कहने के यौग्य कुठ भीनहीहै। 
तुम्हारा कल्याण होवे ॥१८॥} इस तिथि मे हनन किया हृजा भौर दान 
दिया हषा कभी क्षय कौ प्राप्त नही होता है । इसी कारण से सूनियो ने 
इसको यक्षय कहा दै } जो सुर भौर पितृगण का उदेश्य करके मनुष्यो 
केद्वारा किया जातादै हे मारत । वह सभी भक्षय दहो जाता है। 





॥ विनायक चतुर्थी त्रत का माहात्म्य ओर विधान ॥ 


यन्नसिद्धचन्ति कर्माणि प्रारग्धानि नरोत्तमे 1 
तत्केन कारणेनेतद्पृषटो मे ब्र.हि माधव ॥॥१ 
विनायकौथंसिद्धचर्थं ठोकस्य विनियोजित । 
गणानामाचिपप्ये च खरेण ब्रह्मणा तथा 11२ 
तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेऽवगाहतेऽप्यर्थं जल मुण्डाश्च पश्यति ॥२ 
कापायवाससश्चं व क्रव्यादाश्चाधिरोहति । 
अत्यने्मभेर्टं सहेकतावतिष्ठते 1४ 
व्रजमानस्तयात्मान मन्यते तु गतत परं 1 
विमना विफलारम ससीदप्यनिमित्तत्त ॥१ 
पातकी विहीनच्छायो स्लानत्वहेतुलक्षण । 
कृरभारूढमात्मान महिपखरग तथा 11६ 


२६० ] ५ = [ भविष्य पुराण 


यातुघानाधिततं यानं श्मशानस्यांतिकं नुप । 
वीक्षेत कुरुषादू ल स्वप्नाते नात्र संशयः । 
तंलाद्रं मात्र स्वं देहं करवीरविभूषितम्‌ 1\७ 


युधिषिर ने कहा--है माधव } नो चेष्ट पुरषो के द्वारा आरम्भ 
नये हुए कर्म्म सिद्ध नहीं टोते ह इसका क्या कारण है-यह म आपसे 
पूना चाहता हँ सो जाप कृपया मृङ्गो बतला दीजिट्‌ । श्रीकृष्ण ने कहा- 
लोक वे.र्ो.कौ सिद्धि के लिये विनायक, कौ विशेष सूप. ते नियोजित 
निर्या गया है । गरो के बधिपत्य पर्‌ भगवान्‌ खद तथा ह्या ने -दनकौ 
हो निमुक्ति फो है १२ केक द्रारा जो उपसृ होता है उसके सक्षपों 
को सममः लो । स्वप्न में अत्यन्त जो अवगाहन किया करता है तथा 
गण्डो को जो देखता है ३) काषाय वस्त्र धारियों क देवता है तथा 
क्रव्यादो का अधिरोदण करता है । स्वप्न मेँ अन्त्यज-गर्दम बौर उष्टं 
के साय एक ही स्यान में जवस्थित्त टोता है ।1४॥ त्रजमान होता हा 
जोपोँकेद्वारा नात्माको गण मानता है वह्‌ उदास भौर विफल 
मारम्भ वाला होचा हुमा बिनादही निमित्त के दुःख पत्ता है ।५॥। 
पावकी-विदीन कान्ति वाला तया म्नानत्व देतु के लक्षण वालः होता 
है 1 करम पर भारढ्‌ अपने भापको देता है तया मिप गौर खरस 
गमन कटने वाला देखा करता है १1६॥} ाहुधानो के साधित मान तथा 
इमणान के समोप मेह नृप {है कुषणादूल [जौ स्वप्न कै अन्त जँ 
देवता दै-दसमे संशय नहीं है 1 तंत से आद्र अपने देहुको एवं करवीर 
से शूपित शरीर कौ देखता ह (1७11 


तेनोपसुष्टो लभते न राज्यं राजनंदनः । 

कुमारी न च भर्तीरमपत्वं गर्ममंगना 11८ 

भाचार्यलवं श्रोधियश्च न शिप्योऽध्ययन्‌ं तथा 1 

वमिम्लामं न चाप्नोति कृषि च॑व कृधौव्रलः 11८ 

स्नपनं तस्य कर्तव्यं पुण्येऽद्धि दिधिषरवकय्‌ 1 

मीरसर्पपकल्केन वख णाच्छादितस्य्‌ तु ॥\१० 
1 


विनायक चतुर्थी व्रत का माहात्म्य जौर विधान ] [ ३९१ 


सवौपधै सर्वेगन्धैविलिप्तशिरसस्तथा । 
शुवलपक्षे चतुर्थ्यां तु वारे वा धिपणस्य तु ।॥१९ 
पुष्ये च वीरनक्षत्रे तस्यैव परतो नूप । 
भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तर्वाच्या दिजः शुभैः ११२ 
चत्वार शऋछग्यजु सामायर्ेणप्रवणास्ततः 1 
व्योमकेशं तु सपूज्य पावती भूमिजं तथा 1१३ 
कृष्णस्य पितर चाथ अवतारं सित तथा 1 
धिपण क्लेदपूत्र च कोण लक्ष्मी च भारत । 
1 विध तुद बाहुलेय नदकस्य च धारिणम्‌ ॥१¶४ 
उससे उपयृष्ट राजा का पुत्र राज्य को प्राप्त नही करता है । वुमारी 
स्वामी को मौर गना गर्भं में अपत्य कोप्राप्त नही करियाकरतीटै 
11८1॥ श्रोत्रिय जाचा्यं षद को तया शिष्य यध्ययम को--वणिक्‌ लाभ 
को मौर किसान कृपिको प्राप्त नही करता \॥६॥ उसवा स्नपन 
किती भी पृष्यदित मे.षिधिपूरवंक करना चाहिए । गौर सर्पप (सरसो) के 
षेस्त्र ते आच्छादित होवे ॥१०॥ सर्वोपधों से-स्ैगन्धो से विलिप्तं 
शर वाला होवे 1 शुक्ल पक्ष मे. चतुर्था तियि म अथवा धिपण बे यार 
भँ-युष्य ओर वीर नक्षत्र मेहे नृप 1 उसके ही बागे स्थिते होवे 1 भद्रासन 
पर उपधि टीव तया फिर शुभद्विजोके द्वारा स्वस्तिवाचन करना 
दिए ॥१ृ-वैर्‌। चार ऋक्‌-यजु-साम मौर भथवं के प्रवण विप्र 
होवें सके पश्चात्‌ व्योमकेश का पथा पावती जौर भूमिज काभनी- 
भाति पूजन करं 11१३ कृष्ण के पिता सित अवतार-धिपेणन्वलेद पृक 
कोणनल्मी~विदुन्तुद--वाहूलेप ओर नन्दके कै धारण करने वेलिका 
हे भारत ! पूजन करे ॥\१४॥ 
मदवस्थानादुगजस्यानाद्ल्मौकात्सगमाद्श्रदात्‌ 1 
मृत्तिका रोचना रत्न गग्गल चाप्सु निक्षिपेत्‌ ।1१४ 
यदाहु ह्यो कवर्णश्च्तुभि कलशे दात्‌ 1 
चमंण्यानडुह रक्ते स्थाप्य भद्रासन तथा ॥¶६ 
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सहचखाक्ष शतधारमृषिभि. पावन छतम्‌ । 

तेन त्वामभिपिचामि पावमान्य पुनतु मे ॥१७ 

2 भग ते वरुणो राजा भग सूर्यो वृहस्पति । 

भगमिन्द्रश्च वायुश्च भग सप्तयो ददु ॥१८ 

यत्ते केशेषु दौभाग्य सीमते यच्च मूद्धेनि। 

ललष्टे कर्णयोरक्ष्णो रापस्तद्ष्नतु सर्वदा !+¶वै 

स्नातस्य सापंप तेल च्‌ वेणौदु वरेण तु । 

जुहुयान्मूरध्नि शकलान्सव्येन प्रतिगृह्य च 1२० 

भिततश्च सम्मितश्चौव तथा शालकटकटौ । 

कष्माण्डौ राजपुत्रश्च व्यते स्वाहासमावते. 1२१ 

अश्वौ के रहने के स्यान से--गजो के वेधने के स्थान से~वल्मीक 
से-सगम से-हद से मृत्तिका लावे उसको रोचना--रत्न मौर गृगलको 
जल में प्रक्षिप्त करे ।१५॥ एक वणं वलि चार कतोमे हदसेजौ 
ओरिति है उमे आनड़ह्‌ चमं मेँ रक्त में स्थापित करे तथा भद्रासन लगवि 
(१६५ सहशाक्ष शतधार चछपियो ने पावन्‌ किया है ( उससे आपका 
अभिपेचनं करता हं । पवमानी वे मृञ्ञे पवित्र करें ॥१७॥ तुम्रं राजा 
वर्णने भग दिया है-सूय-वृहस्पतति ने इन्द्र ओर वायु ने तथा सम्तविषो 
ने भगद्धिया दहै ।1१८ जौ तेरे केशो मेँ दौर्माग्य है--सीमन्त मेतथा 
मूर्धमेहै 1 उलाटमे कानोमें मौर सखो मेँ दौर्मीग्य विद्यमान 
उमेये जल सर्वदा के लिये विनष्ट कर देवे (*१६॥१ नवस्नात हो जे तौ 
सौदुम्बर स्तुव से सापंप तल की मूढा प बाहतिया देवे घौर शक्लोकौ 
थ्यते प्रति ग्रहण करे ॥२०॥ मिन~सम्मित-शाल-कटकषट-दूष्माण्ड 
मौर राज पुत्र मन्त में स्वाहा पद से समन्वित मन्यो से देवे ५२१ 

नामभिर्वलिमन्वर श्च नमस्वारसमन्वितं. । 

दद्याच्चतुप्पये षूं कुशानास्तीयं सर्वत ॥२२ 

1 लौदनमेव च । 
मल्स्यानह्यपकवाशछ्च तया मास्तमतावदेव तु ॥२३ 


विनायक चतुर्थी व्रत वा माहात्म्य मौर विधान ] [ ३४३ 


पुप्पान्वित्त सुग घ च सूरा चे क्तिविधामपि। 
मूलक पूरिका पूपास्तथवोडरवसज ॥२४ 
दध्यन्न पायस चेव गुडवेष्टितमोदकय्‌ 
विनायकस्य जननीमुपतिषठ त्तोविकाम्‌ । 
दूर्वासर्प॑प पुष्पाणा दत्त्वार्घ्यं पू्णंमञ्चलिमू ॥२४ 
रूपदेहि जय देहि भग भवति देहि मे । 
पुवान्देहि घन देहि सर्वाकामाश्च देहि मे (२६ 


नमस्कार से युक्त नामा तथा वलिके मौके हारा चतुष्यम 
सव भोर कुणो ष्य प्रसारित कर शुप म बलि देनी.चाहिए ॥२२॥ छता 
कृत वष्ुल-चेवन-भोदम सपक्व मत्स्य इतना ह मास्त होवे ॥२३॥ 
पुण्यो से समगिवित सुग ध~नीनो प्रकार कौ सुरा-मूलक-पूरिका-पूष- 
जोडेरक सखज-दधि भप्न-पायस-गूडवेष्टित भोदक हो । इसके पश्चात्‌ 
विनायक की गनी मस्विका का उपस्ान करर र्छीर दुम-सरसो पुष्पो 
से पूण मन्जसि करके अध्य देना चाहिए ॥२४ २५॥ हे देवि ! भाष 
रूप-लावण्य प्रदान कर-भग देवभूतो को देवै-धन देवं गौर मेरी सभी 
कामनामो को पूण कर देवे ॥२६॥ 

प्रबल कुरू मे देवि वलविस्यातिसम्भवम्‌ । 

श्रक्लमाल्यावरधर शुक्ल धानुेपन 1 

भोजयेदुब्राह्यणा-दद्याद्लयुग्म गुरोरपि ॥२७ 

एव विनायक पूज्य ग्रहाश्च व विधानत । 

कमणा फलमाप्नोति धिय प्राप्नोप्यनुत्तमाम्‌ ॥ २ 

आदित्यस्य सदा पूजा तिलक स्वाभिनस्तया 1 

महायणपतेश्चं व कुर्वा सदधि मवाप्नुयात्‌ २९ 

यैनायक विनयसत्ववता नराणा 

स्नान प्रशस्तमिह विघ्नविनाशकारि 1 

कुर्वति ये विधिवद भवति तेषा 

कार्याण्यमीष्टफलदानि न सश्चयोऽत ।\३० 


३८४ | , भविष्य पुराण 


हि देवि 1 मेरा बल~विद्याति आदि अति प्रबल कर देवे। फिर 
शुक्ल मात्य यौर अम्बरधारी तथा शुक्ल न्ध का अनुलेपन करे वाता 
होकर ब्राह्मणो का भोजन करदे भीर गुरुकोभीक्रावेतथादो वस्व 
देवे 1२७१] इस रकार से विनायक का पूजन करके एव विधि पूर्वक 
श्रहोकाभी यजन करदे मनुष्यकमोौ का फल प्राप्त किया करता 4 
ओरं उत्तमश्रीकोभीपा जाता है ॥२८॥ सदा भगवानु नादित्यकौ 
पूजा तथा स्वापी का तितक एव महागणपति की पूषा करने वात्ता 
मनृप्य सिद्धि की प्राप्नि करता दै ॥२६॥ विनय सत्व वाले पृरषोका 
वैनायक्‌ स्नपन यहु एर परम प्रशस्त होता है आर विध्न बेः धिना 
भावरने वाना \जो मनुष्य यहा पर इसको किमा करते दं उनके 
पापं मभीष्ट फलो के देने धात्ते अवदय हौ होते ह--इपमे चित्करुत भी 
संशय नही है ॥३०॥। 

अथाषिघ्नकर राजन्कथयामि व्रत तव । 

येन सम्यक्कृतेनेह न विष्नमुपजायते ॥३१ 

चतुर््यां फाल्गुने मासि गृहीतव्य व्रत त्विदम्‌ 1 

नमताहारेखा राजैनद्र तिखान्न' पारण स्मृतम्‌ ।३२ 

तदेव वह्धौ होतव्य ब्राह्मणाय च तद्भवेत्‌ ।॥३३ 

शराय वीराय गजाननाय लम्योदरावेक रद्य चैव । 

एव तु सपूज्य पुनश्च होम वुर्याद्रतो विष्नविनाणरैतो, ॥३४ 

\ षवातुरमास्या ब्रत्त खव गृत्वेरय प्म त्या । 

सौवणं गजवक्त तु कृत्वा विप्राय दापयतु 11३५ 

ताश्रपायं; पायस्तभूतैश्ववुनि सदत तृप । 

पञ्वमन तिरतं साद्धं गणेणाधिष्ठतेन च ॥३६ 

मृरमयन्यिपि वावागि वित्तहीनस्तु षाप्येत्‌ । 

हरथ राजत तटद्िधिनानन दापयेत्‌ । 

दत्य श्रतिद एष्या रा्विष्ने प्रमुच्यते ॥३७ 


विनायक चतुर्थी व्रतं का माहात्म्य भौर विधान ] [ ३९५ 


कर्‌ लेने पर यहां कोई भी किसी प्रकार का विष्न उत्ता हीनहीदै 
1२4 फाट्गुन मास म चतुर्थी तिथि मे इस प्रत को _गरहण वो. ग्रहण करना 
चादिए । हे रजे द्र ! इसम नक्ताहार (रात्रि म भोजन) होता. है मौर 
त्िनान का धारण क्रिया जाता है ५३२॥ वही वह्धि.म्‌_ दवन करे मौर 

यही ब्राह्मण के लिये होवे 11३३॥! शूर के लिये-वीर के लिये-गजानन 

के लिये-नम्बोदर भौर एक रद के लियेरै! इसप्रकार से भली भाति 

पूजन करके व्रत धारण करने वाने को विध्नों वे विनाशकरने कैहैतु 

से पुन होम करना चाहिए 111३४॥। इल व्रतं को चार मास तक्‌ करे" 
श्रौर पांचवे मास म एक सुवण का निर्मित गजवक्व लाकर विप्रको 

दिताना चादिए ॥३५॥। हे वृष । पायस से भरे चार तापर्‌ पा्नोके 

सहित एक पांचवां पात्र प्रहण करे जो त्तिलो स तथा गणेश सं मधिषटित 

होवे ॥३६)। यदि धनकी हीनताहो तो मिदटरीके षावबोसे भी इसरक्रिया 

को करा सकता है उसी भाति राजत हेरम्ब को उसी विधि-विधानसे 

दिलाना चाहिए । इस प्रकार से इस व्रत को करके मनुष्य समस्त विघ्नो 

ति छुटकारा पा जाया करता ह 11३७॥ 


हयमेधस्य विघ्ने तु सजाति सगर पुरा! 
एतदेव ब्रत चीर्त्वा पुनर प्रलब्धवान्‌ ॥ ३८ 
तथा श्र ण॒ देवेन त्रिपुर निघ्नता पुरा । 
एतदेव कृत यस्मात्िपुरस्तेन घातित ॥1३य 
मया समुद्र विहता एतदेव त्रत कृतम्‌ 1 
तेनाद्विदरमसयुक्ता पृथिवी पनर्दधृता ॥४० 


अन्यैरपि महीपालेरेतदेव दृत भुरा । 
तपोर्भथभियज्न सिद्धं निविघ्न स्यात्परतप 1४१ 


अनेन कृतमारेण सव विघ्नं प्रमुच्यते । 


न = न, क~ भात ११९० 


३९९६ ] [ भविष्य पुराण 


विघ्नानि तस्य न भवति गृहे कदाचि- 

दर्मार्थकामसु्सिदधिविघातकानि 1 

य. सप्तन्दुदखकलाटृतिका तदत 

\ विष्नेशमचेयति नक्तकृती चतुर्थ्याम्‌ ।४३ 

भ्राचीन काल मे हयमेधयज्ञ फे कमंमे विध्न उपस्थित हौ जाने 
प्र राजा सगर ने इती ब्रत का समएचरण विधि पूरवेक किया थाभौर 
फिर युमहृष अश्वकी प्राप्ति क थी ॥३८] पहि समय मे महू 
देवुख्रने लिपुरासूर कानन करनेके समय मेभी इसी व्रती 
क्रिया था जिसका कल यहं हुभ्रा कि उने त्रिपुरका वध नि्िध्न कर 
दिया या।*२६॥ वने भी निक्त समयम समद्र मभ्रवेश कियाथा उष 
समय भे यही व्रत क्रियाथा। इससे पर्वतो ओर द्रमो से समक्त 
परथिवी का पुनरुढार किया था ।॥४०।। पिते भन्य वडे-वडे राजार्थो ने 
शरी यही ग्रत किया था। हे परन्तप 1 अथियोके द्वारा यज्ञ कीसिद्धिके 
लिये तप्‌ नििष्न हआ करता है ।४१॥ इस ब्रत वै करने भर सेी 
सभी विध्नो स मनुष्य द्रुटकारा पा जाया करते ह । भगवान्‌ वराहका 
यचनदैकफिदस प्रते करने वाला मृत हो जाने पर ख्पुर की प्राप्ति 
भरता दै १८२५ उप पुटप मे घरमे किसी सणय मेभ विघ्न नदी 
हमा करत है जो घम-अयं-काम-सुप-सिद्धि मे विघात करने 
यतिह) जो स्प्तमीमेइन्दुके खण्ड कौमठृनि वा चतुर्थीमे नक्त 
धती तदत विष्नेश षा समयन करता दै उस विघ्नो का सव॑या जमाव 
हेता है 1 ४३॥ 


१ णाति ब्रत का माहात्म्य ॥ 


णातिव्रत्‌ प्रवदामि श्थृुप्वेकमनाधुना । 

यन चीणेन चाति स्याटसवदः गुरमदिनाम्‌ ५५५ 
पचम्या गुल पक्षस्य कातिवे मात्ति पार्थिव । 
भारभ्य वयमेक तु ह्यरनोयाम्नय जितम्‌ ।२ 


णाति व्रत वा माहात्म्य 1} [ ३९७ 


नक्ते देव च सरपूज्य हरि शेपोपरिस्थत्तम्‌ । 
अनतायेति पादौ तु धृतराष्ट्राय वै कटिम्‌ ॥३ 
उदर तक्षवायेति उर करकटिकायच। 
पद्याय कौं सपूज्य महापद्माय दोयु गमु ॥४ 
ण्खपालाय वक्षस्तु वुखिकायेतिवेङधिर) 
एव विष्णु सर्वंगते पृयगेव प्रपूजयेत्‌ १1५ 


श्रीकृष्ण न कहा ~भव हम णाति द्रतकः विषयम्‌ वर्णने करते 
है 1 आपएक निष्ट मन वात होकर उमका श्रवणं कसि! यह्‌ एमा 
अदभुत ब्रत द जिसके मांग सम्पादन वरने पर गृहुस्वियो वेः घरेम सवेदा 
पूणं शात स्थित रदा क्रतो है 1१५) हे पाव । कात्तितर मामके 
शुक्न पक्ष म पचमी तिथिमेदइषब्रतङ्गा भारम्भ वरे भौर फिर एक 
वपं तक्र भम्नसे रहित दही भोजन करना चारिए ।1२॥ रात्रिवेसमय 
स्र कपो शय्ा पर विराजमान हरि देवे का समर्थन करे-~-अन-तके 
सिये चरणो का यजन करे~पृतराप्ट के लिय कटि कापूजनक्रे 
॥३।! तक्षक के तिये उदर करा करे-कार्कोटक के लियिउरस्थलभा 
दर्चनं करे-पदय स्तक सपकेलिय दोनोकाो का करे-महापि्म के 
सिषे शोयुग क्रा पूजन करना चाहिए ॥४॥ शखपाल के लिये वक्ष स्थल 
का भौर कुलिक लिये शिर का पूजन करे। इस प्रकार सेतबम रहने 
यलि विष्णु का पृयक्‌ ही पूजन करे ५५५१; 


क्षीरेण स्नपन कुर्याद्धरिमुदिश्य वाग्यत ॥ 
तदग्रं हौमयतक्षीर तिलं सह विचक्षणा ॥६ 
एव सवत्सरस्याते कू्यीदुत्राह्णभोजनय्‌ ! 
अच्युत काचन कृत्वा सुवर्णं तु विचक्षण (19 
गा सवत्सा वस्ेयुगर कास्यपाच्र सपायसम्‌ 1 
हिरण्य च यथाशि ब्राह्यणायोपपादयत्‌ 11८ 
एव ग्र कुरुते भकप्या व्रतमेतयराधिप } 

तस्य शात्तिभवेन्नित्य नागानाममय तथा 1 


३९० [ [ भविष्य पुरग 


कषेपाहिभोगसयनस्यमयोगसूति 
सपूज्य यज्ञपुरुष पतगेद्रनाथम्‌ । 

य पूजयति मुरं सितपचमीषु 

तेपा न तायजनित भयमभ्युपैति ॥१० 


वाग्यत मर्था्‌ मौन होकर हरि का उदेश्य तेकर क्षीर से स्नपन 
करे मौर विचक्षण पुरुष को उनकै" भागे तली के साय क्षीर का ट्वन 
करना चाहिए ॥६॥ इस तरह स जव सम्वत्सर का अन्तो तब 
व्ाह्मणो को भोजन करावे । कचन कौ अच्युन प्रधरु की भत्ति निमित 
कसाकर उमे भौर सुवणा ब्राह्मण को देवे \1७॥ गौ जौ यत्स वे" सहित 
हा-दौ वस्व्~कौसी का पा्र-पायसत सपरिपृणं-यथा शक्ति सुवर्ण 
राह्मण को उपपादित करे ।८॥ हे नराधिप । षस तरह ते जो भक्ति 
भावसे इस ग्रतको किया करता दहै उस्रको निस्यदही शान्ति हौतीदै 
मौरनामौ का सदा भय नही होता है ॥६॥ शेपनागि के भोग परमन 
म सन्थित-अयोग सूति-पतगेद्र नाथ यञ पुरस्य षा भली माति पूजन 
क्रक शुक्ल प कमै पचमी नियियौ म उनका मधुरा दे द्रायपूनन 
किमाकए्त हवे नागो से उत्पत होने वान भय पर) षभी प्राप्त नही 
होति द ॥१०॥ 





1 नामं पचमी व्रत का माहात्म्य ॥ 


पचमी दयिता राजघ्नागानदविवद्ध'नौ । 

पच्छम्या किल नागाना भवतीतयुत्सवा महाव ॥\१ 
यामुक्स्तक्षकक्ररव वातिकी भराणिमद्रक । 
धृतराष्ट्रो रयन कर्ययटक्धननयौ 

एतं प्रपच्छल्यभपे प्राणिता भ्रागाजीविनाप्‌ 112 
पच्चम्या स्नपयनीद्‌ नागा-लौरग्म यनग ॥ 

रिष य्‌ प्रपच्छ अमय श्रन्‌ सद १६ 
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शप्ता नामा यदा मातन दह्यमाना दिवानिशप्‌ \ 
निर्वापिता गवा क्षीरस्ततः प्रभृति वल्लनाः ॥४ 


मात्रा शप्ताः कथं नागाः किमूर्दिश्य च कारणम्‌ । 

कथ वा तस्य शापस्य विनाशोऽभूज्नादेन ॥५ 

उद्वःप्रव।द्वराजश्च श्वेतवर्णोऽमृतो दवः । 

त दष्टा चाद्रवीत्कद्र.र्नागाना जननी स्वसामु ॥६ 

अद्नर्त्नमिद शवेतं प्रश्यपदयामृतो डवम्‌ । 

कृष्णाश्च वीक्ष्यसे बालान्सर्वस्वेतानुताच वे ७ 

श्वौफृष्ण मै कह राजन । दधता पचमी नागोके आनन्दको 
वढाने वाली है 1 इस पञ्चमी मे नागो का एकं महान्‌ उस्सव होताहै 
॥१॥ वावुकरि-तक्षक-कालिक-मणिमद्रक- घृतराष्ट-रेवत- कर्कोटक.यै 
सव प्राणो से जीवी प्राणियो को भय प्रदान क्रियाक्रते हँ ॥२।॥ जो 
मनुष्य पञ्चमी तिथिमे यहा लोकमेनायो कोक्षीर से स्नयन करते 
है उनके कूल मे सदा प्राणियो को अभ्रयकादान दिया करते ह ॥३॥ 
माताके द्वार जना शपदिये गये तो दे अहनिश दह्यमानु रहा 
करते ह । भायोके क्षीरसे जव वे निर्वापित होते तो तभी ते लेकर 
वे प्रिय होजाया करते ह ॥४*॥ युधिष्ठिरने कदा--मताके ठार 
नागोको क्यो भौर कंसे शाप दिया गयां था। इससभापदेनेकाक्या 
उदेश्य था मौर इतका कारण भी क्या हया था फिर किंसत्तरहुसे 
उस द्ये हृद्‌ शापका विनाश हृजआाथा ? दै जनादन } यह्‌ कृषभा वत. 
लादय ।\५॥ श्रीकृष्ण ने कहा-उच्च .वा अश्वो का राजा है 1 वह 
श्वेत वेण वाला है भौर अमृत से उसकी उत्पत्ति हई है 1 उसकी देखकर 
नागः कौ जननी कद्र. अपनी बहिन से वोलो-।।६।! इस श्वेत मश्वरतन 
को देख-दे्व ¦ यह बमृतसते उद्भव प्राप्न करने वालादै। कष्ण वणं 
वात्ते वाल भौ सव श्वेत ही दिलाई देते है ।\७॥ 

सर्वश्वेतो हृयवरो नाय कृष्णो न लोहित ! 

कथ स्व वीक्षते करष्ण विनतोवाच ता स्वस्‌ 1 
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वीक्षेऽहमेकनयना कृष्णावाल समन्वितम्‌ 1 

दिनेला च त्वं विनते न पर्यसि फण कुर 1 

अहु दासी भविनी ते कृष्एकेशे प्रदर्धिते 

मचेदशंयसे कद्र, मम दासी भविष्यसि 14० 

एव ते विपण कृत्वा गते क्रोधसमग्विते । 

सुषुप्ते प्राज्यदोपे तु कद्र.जि्यमचितयत्‌ ५११ 

जाहूय पुत्रान्प्रोवाच वला भूत्वा हयोत्तमे } 

तिष्ठध्व विपणौ जेष्ये विनता जयगृद्धिनीम्‌ ।१२ 

प्रोचुस्ते जिह्यवुद्धि ता नागा कद्र. विगृह्य च। 

अधरम एष तु महानकरिष्यामौ न ते वचः । 

अशपद्र. षिता कद्र. पावको व" प्रधक्ष्यति ॥१३ 

गते बहुतिथे काते पाडवौ जनमेजय । 

सर्प॑सत्तसकर्तावें भ्रुमावन्य सुदुष्करम्‌ ॥॥१४ 

विनत्ता ने कटा--पद हयवर समी शेत है । न्तो पह इष्ण वण 
यालाकहीभीदहैबौरन लोहित है 1 तुम इसको कंसे कृष्ण वर्णं वाना 
देख रही हो-विनता ते इस तरह अपनी वर्हिन से कहा था ॥८॥ कद्र, 
ने कहा--एक नयन बाली मँ इसको कृष्ण वासो से समन्वित देव रही 
ह । हे विनते) पतो दोनो वाली है फिर भौ नदी देव रहीदहौ- 
लाओ कु श्तं वद लो ॥६/1 दिनताने कहा--दिषृष्णकेष द्म 
कै दिखलादियेतौर्मै आपकी दासी होजाऊगी भौरयदिहैषद्र, 1 
तमरेसा नही दिखा सकी तोकिरं मेरी दासी तुम की होता होगा 
॥१०॥ दसं प्रकार से वे दोनो शत्तं लगाकर प्रोथ स॒ समन्वित होती 
हई चसौ मद थी । प्राज्यदोप के सुपुप्त हो जाते पर कद्र, नै एवं जिद 
(कटिलत्ता) का चिन्त किया चा मपने पुत्रो के वुलाक्र कहा-- 
तुम स्व वात वन भरर उस उत्तम अदव मे त्यित हो जाओ) व्ुम कही 
भ्र स्थित रहोगे । म णत्तं मे जीत जाऊमी क्यो्रि यह विनता जय~ 
गृद्धिनी दो रहो है ॥११-१२॥। नामो ने जिह्य बुदि वाली उस बद्री 
पक्रडकर वकदा-यट्‌ ता मदान्‌ अमं काषाम ई 1 टम जापका यट 
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वचन नही करेभे । तवतोक्द्र.न रोपमे भर कर डउनपृ्लोको शाप 
देदियाथा कि पादक तुमको जलावेगा ॥९३।! वहूत-समय व्यतीत हो 
जाने पर पाण्डव जनमेजय सपरं सत्र करेगा जोकि अन्यलोगोके दाय 
महानु कठिन है )) १२) 

तस्मिन्सत्रे च तिग्माणु पावनो भक्षयिष्यति 1 

एव शप्त्वा तदा कद्र. प्रत्युवाच न किचन ।११५ 

मातरा शप्तस्तदा नाग कर्तव्य नान्वपद्यत 1 

वामुकिदु खसत्तप्त पपात भुवि मूर्छित 1१६ 

वासुकि दु चित दृटा ब्रह्मा प्रोवाच सात्वयन्‌ 1 

मा शुचो वासुरेऽत्यरथं श्यृणु महचन परम्‌ ॥१७ 

यायावरकुले जातो जरत्काररिति द्विज । 

भविष्यति महातेजास्तस्मिन्वारे तपोनिधि 1८ 

भगिनी च जरत्कार तस्य तव प्रतिदास्यसि 1 

भविता तस्य पृत्रोऽसावस्तीक दति विश्रूत ॥\्य 

स तत्सत प्रवृद्ध वै नागाना भयद महत्‌ । 

निपेधयिष्यति मुनिरवम्बि सपूज्य पार्थिवम ॥२० 

तदिय भगिनो नाग रूपौदायगुणान्विता 1 

जरत्कारुजरत्कारो प्रदेयां ह्यविचारत" ॥२९ 

उस्र स्मे तिग्म किरणो वाना पावक खाजायगां एवमादि रीति 
सेशापदेकरक्द्र. ने फिर वुभौ नहीक्हाथा।प्‌१५ा मताके 
द्वारा शाप वि गये नाग उस्र समयमे कुछ भौ अपना करव्यं न खोज 
सकेये। वासुकितौ इसके महानु दुख स सतप्त होकर पू्छिति होकर 
भूष मर शिर गया था 114६।) वामुक्रि को इस भांति अति दु खित देव 
करब्रह्माजीने उसे सात्वनादेते हए कटा-दे वासुके! इसका 
तुम अदयन्त रज मत करो मोर भरा जो परम वचन है उसका श्रवण करो 
(1१७) यायावर वनं म जरत्कारु नाम वाल्ला द्विज उत्पत हुजाहै। 
उष समयं म वह्‌ त्पोनिचि महानु तेनस्वी हा चायम (५१८ उक्त 
जरत्कादट को तुम अपनी भभिनी होम । उसका एक पुत्र जाम्तीकनाम 
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ने प्रसिद्ध होभा ।१६। वह्‌ मुरि इस प्रवृद्ध जौर नायो को महानु मय 
का दने वाले सत्र का अपनी वाणियो से पाधिव का सम्शरुजन करके 
निषेध करा ५२०॥ सो ह नान ! रूप ओौर गोदा गुण से युक्त भगिनी 
को जरत्कारको विना दुषछठ विचारं कयि अवश्य टी दैदेनी 
चाहिए ॥२१॥ 
यदासौ प्रा््येतेऽरण्ये यत्व चित््रवदिष्यति । 
तत्कर्तैन्यमशेपेण इच्छेच्छे यस्तथात्मनः ॥२२ 
पितामहवचः श्रुत्वा वासुद्धिः प्रणिपत्य च । 
त्तथाक रोद्यथा चोक्त' यत्न परममास्थितः ।\२३ 
तच्छ त्वा पन्नगाः सरवे प्रहर्पो्छुल्ललोचनाः । 
पुनर्जातमिवाद्मान मेनिरे भुजगोत्तमाः 11२४ 
अप्लवे घु निमम्नाना घोरे यज्ञाभ्ितिसागरे } 
आस्तीवस्तत्र भरिता प्लवभुतोऽभयप्रदः ॥२५ 
श्रूत्वा स चाभ्निराजानमृत्विजस्तदनतरम्‌ । 
निवर्तयिष्यति याम नागाना मोहन परर ॥२६ 
पच्चम्या तच्च भविता ब्रह्मा प्रीवाच केलिहान्‌ । 
/ तस्मादिय महाराज पश्चमी दयिता शुभा ।२७ 
नुगाना हर्पजननी दत्ता वै ब्रह्मणा पुरा । 
दत्त्वा तु भोजन पूवं ब्राह्मणाना तु कामतः 1२० 
जिस समयमे यह अरण्य मे यमान हो गौरजो कृछभी कहग 
च्‌ पूणंतया भर डालना चादिए यदि अपना ध्रै तुम चाहते हो॥२२॥ 
विसम चै द्रस वचन सा श्रवण कर्‌ वापूर्वि ने उनक्तौ प्रणाम चा 
कौर परम यत्नमे समास्थित होकर वहीक्विथा जोवृष्ट भी उसे 
कहा गया या ॥२३॥ यहे सुन कर सभी प्म हुयं से उत्फुल्ल नेत्रो 
वलि होगये ये! सद भुजगोत्तमोने अपन आषकौै पुन जन्म प्रात 
चरने वाना मनाया 1२४५) चिना विम च्ववकेषोरयन्नषफीयनिनि 
भ्पोक्षागरमे इवने बालौ कवटा पर आस्तीक यमय प्रदान करने 
„ धाता प्तवे (तरणे पा साधन) बे ममान हागा ।१२५॥ वह्‌ अभिद्र 
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शुन कर तदनन्तर शऋटिषिजगण नागो का परम मोहुन यज्ञ को निवृत्त क्र 
देगे ॥२६)। ब्रह्माजी ने उनसपोँ से काव प्रचमीमे होगा1हे 
महाराज । इसी कारणस यह पमी शुभा दयिताकटी जातीदै 
1।२७॥। सह नागो कलो हषं के उत्पन्न करने वाली है मौर ब्रह्मानीने 
ही पहिले हसे दिया था। कामनासे पहिले ब्राह्मणोको भोजनका 
दान करे ॥२८॥ 

विसुज्य नागा प्रीयता ये केचित्पृथिवीतले । 

हिमाचले ये वसन्ति येऽतरिक्ष दिविस्थिता । 

ये नदीषु महानागा ये सर स्वभिगामिन (1२ 

ये वापीपु तडागेषु तेषु सर्वेषु वं नमः ॥३० 

नागान्विप्राश्च सपूज्य विसृज्य च यथार्थेत- । 

तत पश्चाच्च मुञ्जीयात्सह भूत्यश्न राधिप ॥३१ 

पूर्वं मधुरमश्नीयात्स्वेच्छया यदनतरम्‌ । 

एव नियमयुक्तस्य यत्फल यच्निवोध मे 11३२ 

मरतो नागपुर याति पूज्यमानोऽप्सरोगणे. 1 

व्रिमानवरमारूढो रमते कालमीप्सितम्‌ ॥।३३ 

इह चागत्य राजासौ स्व राजवरो भवेत्‌ 1 

सर्वं रत्नसमृ्धश्च वाहुनाढयाश्च जायते 1३४ 

पच्चजः^मन्यसौ राजा हापरेदापरे भवेत्‌ । 

आघिव्याधिविनिमुक्तं पत्नीपुतरसहायवान्‌ । 

तस्माप्पूज्याश्च नागाश्च घृतक्षीरादिना सदा ।३५ 

विसलजन करके समस्त नाग जो भी इ पथिकी तलमे कोद स्थित 
है सन्न होवे । जो हिमालय मे निवासत करते हिया अन्तरिक्षमे एव 
दिवलोकं म स्थितर्ह। जो महानाम नदियो मे स्थित रहते हैँ । भरनो 
सरोवरो मे धिराजमान है ॥२८६॥। जो वावडगो मे-तालावो मे स्थित 
है उन सवके लिये नमस्कार है 13३०।॥ नागौ काओौर चिप्रोका भली 
भाति अचन करके फिर उन सवका विजने कर देवे जोक्रि वास्तविकः 
स्पसेनिया जावे इसके पश्चात्‌ हे नराधिप ! मपने भृत्योके स्रहित 
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. भोजन करे।द९।व से पूव जो मध्‌ र पदाय हौ उनका भक्षण यरे उक्षे 
धन-तर फिर स्वेच्छा स भोतन बरे। इस प्रदाररो जो नियमर्म युक्त 
होतादै उसजोपा प्रप्र दहोतादहै उसे भी मूध से जानो ॥३२॥ 
मरने दे पर्वात्‌ वह्‌ नागपुर कते प्रा् दोना है जदा परं मप्मराओमे 
शमूहा दवारा पूज्यमान हभ करता है। एकः परम श्रोष्ठ विमानमपर 
समार्ड होकर अपने मभौ समय पयत रमण किया करता दै ॥३३॥ 
फिर जब भूमिमप्राप्तहोहै तो वह्‌ ममस्न राजाजाम श्रोष्ठ राजा 
हाता है जो समस्त र्नो से समृद्ध ओौर बाहनो ते आये हृमामरताहै 
॥२४॥ दवपरद्वापर म यहु पायजमातक राजाहोतादहै नो सभी 
माधि मौर ग्याध्रियो स विमुक्त होर पटी तया पृद्रों षौ सहायना याता 
भा ्रताहि। हण कादणग कावा काना पूत भौर क्षीर भादि 
मद्ारा पूजन मय्य हो परना चादिए्‌ ॥३१॥ 


मागपचमोी ब्रत का माहात्म्य ] [ ४०४ 


येह माप मेरे समरे विस्तार पूवक वणन कीजिये ३६) धीहृष्म ने 
कहा--दे राजन्‌ । जो मनुष्य नागके द्वारा दष्ट होकर मयु को प्राप्त 
हौ जाता है वहु अध पतित होता है । अधोभाग मे जाकर वहु निषिष 
सरपं होता है-इसमे कु भी सशय नही है ॥३७॥ युधिष्ठिर ने कदा- 
जिसका पिना नाग से दष्ट हो-भाई-माता सुहत्‌-पुत भगिनीः-युत्री-भार्या 
कोई भी तो फिर उसका क्या कर्तव्य है-यह मुस बतलादये ॥३८॥ हे 
भोविन्द 1 उस दष्ट हृए प्राणौ के मोक्ष के लिए कोई दान~त्रत या उपवासं 
होतोहे यदुशादुंल 1 मुने बतलादइये जिससे वहे स्वर्गेति को प्राप्त कर 
सके ।\३८॥] श्रीष्ष्ण ने कहा-दे राजनु 1 नागो के पुष्टिका वद्धंन करने 
बाली यही पञ्यमी दहै इसी का उपवाप्र उत्ते करना चाहिए । यहे उप- 
वास भी पूरे एक वपं पर्यन्त करे । हे राजेद्र 1 इसको जो विघाने है 
उसका आय मब श्रवण करिये ॥४०॥ है महीपते ¡ भाद्रपद साममे 
शवल पक्षे जो पञ्चमी है वड परम पुण्यतम कटी गयी है 1 सदूगति 
भमै कामनासे सका ही प्रदण कमना चाहिए ((४१॥ हे भरतर्पभ 1 
वपंकेअत त्त वारहु पञ्चमी ्िचिरयां जाननी चाहिए । चनु 
एक वार उसमे रात्रिम बताया गया ह भय भोजने करे (४२ 
| भूरिचन्द्रमय नागमथवा कलवौतजम्‌ । 

क्रत्वा दास्मग चापि उतादौ मृन्मय चुप ॥४३ 

पल्चम्या मचंयेद्धकत्या नाग पञ्चफण श्छणु । 

व रवीरंस्तथा पदं जातीपुष्पं सुद्ोभन. 11४४ 

गन्धपुष्पे सनेव पूज्य पन्चगसत्तमम्‌ । 

श्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्‌ धुतपायसमोदव 11४५ 

नारायफपवि" कायं सर्पदष्टस्य देहिन ॥ 

दानि पिडगप्रदाने च ब्राह्मणाना च तपयेत्‌ ॥४९ 

वृपोत्समंद्नु कर्तव्यो मते वत्सरे सृप । 

स्नान ब्रस्वीदक दयाद्डृष्णोऽन्न प्रोयत्तामिति 1४७ 

भननो वानुकिः शेप. पद्य. कम्वत एवच) 

तथा तक्षक नाग नागश्चारयनसे तष ॥दत 
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धृतरपष् शएदपयन कालियस्तक्षकस्तया 1 
पिगलघ्च महानागो मासिमासि प्रवीत्तिता 1 
वत्सराते पारणस्यान्मदात्राह्मणभोजनम्‌ ॥१८६ 


भूरि चद्रमय सयवा सुवण वा निमित तथा काष्ठ से विरचित या 
ह वृष । मिदट्टौ का बनाया हआ नाय पचमी त्िथिमरपांच फणांवले 
नाग का भक्तिभाव स अवन करे~उसका विधान सुनो | करवीरके 
पृण्य हो-षद्मपुण्य हो अथवा परम शौमने भतो के पृष्पदहोजो 
गधयुक्तटोउही सि मनन करना चाहिए (**३-४४॥ नैवे भी उनके 
सायमनेकरश्ोष्ठ प्रग का प्रजन करके पीठे ब्राह्मणो को घृतपायतस 
से तथा मोदको से भोजन प्ररावे ॥४५॥ जो मनुभ्य सपके दारा काटा 
गया हा भौर उससे उसी मूृद्यु हुई हो उस देहधारी कौ नारायण वलि 
अवश्यही करानी चादिषए। दान भेत्तथापिष्ड प्रदान केकम्ममे 
ब्राह्मणो को दृप्त करे ॥४६॥ ह नप 1 जव' एक वत्सर समाप्त दोजाय' 
तो उसी के उददेष्यदे वृष का उस्सग करे । स्नान करे उदक देकर 
यहा पर श्रीकृष्ण प्रसन्न हो्वे-यह कह कर करे ॥४७।। अन त-वासूर्कि 
शप-~पस्म कम्बल-तया तक्षक नाग ओर मुष 1 अश्वतर नाग धूतराष्टर्‌ 
महानाग मास पाक्त मे कीत्तिति क्षयि गये दहं \ वपके अत्तमेषारणकरे 
तथा महा ब्राह्मण भोजन करवि ।४८ ४६॥ 
इतिहासविदे नाग काचनेन कृतो नृप 1 
तथाजुं नी प्रदातन्पा सवत्सा कास्यदोह्ना 11५० 
एष पारणके पाथ विधि प्रोक्तो विचक्षणं । 
कृते ब्रत्वरे तस्मिन्सदू्माति यात्ति वाघा ॥५१ 
ये ददशूकरदनदष्टा प्राप्ता द्यधोगतिम्‌ । 
वपमेक चरिष्यति भक्त्या ये ब्रतमुत्तमम्‌ ! 
दाष्टिक मोदयते तेषा शुभ स्यानमवाप्स्यति 1४२ 
यश्चिद श्यणुयान्नित्य पठेन्टक्व्या सर्मा वत । 
नच कुदटुम्बे नागेभ्यो मय भवति कुचित \५३ 
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| तद्द्धाद्रपदे मासि पश्म्या श्रद्धयान्वित । 
यस्त्वालिस्य नरो नागन्कृष्णरणदिवर्णेके । 
१ पूजयेद्ग"घपुष्पस्तु सपिग्गुगगुलुपायसं ॥५४ 
तस्य तु समायाति पन्नगास्तक्षकादय । 
आस्रप्नमात्कुलात्तस्य न भय नागनो भवेत्‌ ॥५५ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन नागान्पपूजयेद्र्‌ घ ॥ 
तथा चाश्वयृजे मासि प्वम्या कुरुनदन ॥५६ 
हट मृप। इतिहास के ज्ञाता केलिए काचैनसे निमिते कराया 
हृभा नागर तथा अजु नी सवलत्मा ओर कास्य दोहना प्रदान करनी चाहिए 
॥४०॥ ह पार्थं 1 विचक्षण पुष्पो के हारा यही पारण मे विधि वतला् 
शह । इस चे ब्रत के करने पर जो बान्धत्र सर्प दष्ट होकर दुरगतिकहो 
वे सदुमति को प्राप्त हो जाया करते है ।\५१॥ जौ दन्द शूक के दतो 
से दष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हए हौ उनको सदुगति के लिये एक 
वपं पर्यन्त भक्तिभावसे जो इम ब्रत का समादरण करगे उनका दष्टकं 
मोक्षो जाया करता दै मौर फिर णुभ स्थान भी प्राप्त होता है ।५२॥ 
1 
भक्तिसे समन्वित होने हए पाठ करता है उकके ङुदटुम्ब मेनागोसे 
फिरकहीपरभी कौट भयनदी रहता है ॥५३। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
कहा--दइसो भाति भाद्रपद माममे पर्चवमी तिधि मे श्रद्धाभावसे 
सयुत्त होक्रर भो मनुष्य कृष्ण वणं वाले रगोसेनागोका आलेखन वरे 
ओर फिर गन्धाक्षत पुप्पादि से एव सर्पि (घृत) गूगल पायस घधादिसे 
पूजन करना चादिए्‌ ५५] उसके इस पूजन से तक्षकरादि प्रग परम 
तुष्टि को शप्त का कते ङ ओर उमे सात कुत्ये तक कक्ीमी गाय 
से मयनदी होता दै ॥५५।। इमसे सव प्रकार वे प्रयरन से गुध पुरूष 
योहि कुष नदन ] आश्विन मासमे ण्न्चमीमनामोका मते प्रकार 
से पूजन करना चादिए ॥५६॥ 
^ व्रत्वा वुलमयान्नागानिद्राण्या स्ह पूजयेत्‌ 1 
० पृतोदकाभ्या पयसा स्नपयित्वा विशापते ।\५७ 
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गोधूम पयसा स्विन्नं भक्ष्यश्च विविधंस्तथा 1 
यस्त्वस्य विविधा नागार्छ्ुचिर्मक्लया समन्वित भल 


पूजयेत्कुहंथादू ल तस्य शेपादयो रृष 1 
नागा प्रीता भवन्तीह शाति श्प्नोति शोभनाम । 
स शाति लोक मासाद्य मोदत शाश्वती समा 1४५ 


द्येतत्कथित वीर पच्चमीत्रतमृत्तमम्‌ 1 
तत्रायमुच्यते म्र स्वैदोपनिपेधक ॥६० 

( 2 कुरुकुत्ले ह॒ कटू स्वाहा ) 
भक्तन भक्ति सहिता शतपच्वमीपुये 
पूजयति भुजगागकुसूमोपहारे 1 
लेपा गृहेष्वभयदा हि सदेव सर्पा शश्छत्प 
मोदपरमा सुचयो भवेति 1\६१ 


गुशमयनागोका निर्माण करके इद्राणी के साय पूजन करे। है 
विप्ापते १ पिनि पृत्त--उदक ौर पण से स्नपन भरकर ही अचन्‌ करे 
।१५७१। पयनते स्विन्न गोधूम तथा भनेक प्रकार कै भक्ष्यो से जौ पुरषः 
प्रचमीम विधि विधान पूवक शुचि होकर्‌ भक्ति की भावना से समगिवित 
होकर पूजा करिया करताहे हि कुर णाद्रूल सूप । उस्र पर शिप भादि 
नागम प्रम प्रसन्न होतेह भौर उह परम शौभन राति की प्राति होती 
है । फिर बहु पुरुप णाति लोक की प्राप्ति करके शाश्वतो समापयत 
परमान-द प्राप्ते किया करता है ॥५८५६॥ दे वीर । यह परमोत्तम 
पचमी के प्रत का विधान हमने जापको बतला दिया है 1 वहा षर सर्पो 
के दोप का निवारण करने बाला यड मतर भी कटा जाता दै 
मुख्कुर्ले ह फट्‌ स्वाहा --यह मतेका आकारदै। जो भक्तिभाव 
कै सित शत पचमियो मे दुमो के उपहारो के द्वारा शुजगो करा पूजन 
किया करते हं उनके घरमे खदादी सप निरन्तर प्रमोद युक्त होकर 
मरति प्रसन खचि वाले अभ्रय देने वलि होते दै ।६९० ६१५ 
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॥ श्वी पचमी के त्रत का नाहात्म्य ॥ 


कथमासादयते लक्ष्मोदुं त्लंभा भूवनयये । 
दमिन तपसा वापि व्रतन नियमेन वा ॥¶ 
जपहोमनमस्कार सस्कारंरवा पृथग्विधं । 
एतदवद यदुश्रेष्ठ सवं विच्च मतो मम (२ 

भमो स्यास्या समुत्पना पूरव श्री श्रूतते शभा । 
वासुदेवाय सा दत्ता मुनिना मानवृद्धये ५३ 
वासुदेवोऽपि ता प्राप्य पीनोततपयोधरामरू 1 
पद्मपतविशालाक्षी पखंच^दनिमाननाम्‌ 1४ 
भाभासितदिगाभोगा साक्षाद्धानो प्रभामिव । 
नित्तवाडव रवती मत्तमातममामिनीम्‌ । 

रेमे सह तया राजग्विश्रमोदुभ्राततचित्तया 1५ 
साच विष्णु जगज्जिष्णु पति तिजगता पतिम । 
प्राप्य कृताथ मार्मान मेने मानयशोधना ॥\६ 
हृष्ट पुष्ट जगत्सवेममवद्धावित तया । 

लक्ष्म्या निरीक्षिते चैव सानद हि महीतलम्‌ ॥७ 


युधिषिर ने कड्ा--पह दमी जो तीनो भुवनो मे महः दूरभाष 
किसिप्रकारसेप्रप्ठकीजायाक्रतीहै? इसके प्राप्त करनेके तिये 
कोई दान है-तष हैत दै या कोई नियमो का पालन होता है ?।१। 
जाप-दोम~नमस्कारोके द्वारा या को पृथक्‌ प्रतार के सष्वारोषे 
द्वार सकी प्राप्ति होती? हि यदुश्रेष्ठ! मापतो समी कुवैत 
है । भतएव मुं यह वतसाने की दपा करं २॥ थीरष्म ने कहा-- 
पहि यह्‌ प्रम थुभाथी चमु मुनि से ख्याति म समुत्पन्न हुई थौ--रेमा 
मुना जतादै। उस मुनिन मान की वृिम सिये उनशोयो वासुदेवं 
भगवान्‌ क लिपेदे दिवा या (1३1 वामृदवने भी उस पीन एव उमतं 
स्तनो यानी-प्रधदलो के छमान नवो वारूणं पटक बुस्व मुधते 
सम्बघ्रा अपनो शकि य द्विच ब माभोगो को भादि करनं वासी 
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नितम्बो केः ब्राहम्वर्‌ से पूणं-मस्त हायौ के समान गमन करने वाली 
साक्षाद्‌ सूर्यं बौ प्रभाङकेद्ी तुस्य उते प्राप्त करके विश्रम से उद्भ्रान्त 
चित्त वालौ उसके साथ रमण क्रिया था (४५1! उसने भी जगदु विप्यु- 
तीनो लोको कै स्वामी भगवान्‌ विष्यु क्यो सपना पति श्राप्त करवै मान 
ओर यश के धनवालौ वह्‌ मपने आपको परम कृताय भानती यी 1६} 
उक द्वारा मावितत यह सम्नूणं जगत्‌ हृष्ट पृष्ट हो गया धा। सक्ष्मी के 
द्वारा केवल निरीक्षित होने पर ही यह महीतल आनन्द सयुक्त था ।\७॥ 

क्षेम सुभिक्षमारोग्यमनाक्रन्दमनाकुलम्‌ । 

जगदासीदनुद्‌भ्रात प्रशातोपद्रव तथा ॥८ 

दिवि देवा मुमुदिरे दानवा दत्यमागता. 

विस्फारितफणाभोगा नागाश्च व रसातले 11८ 

हव्ये ब्राह्यणैवेह्धौ भज्यते त्िदिवेरहैवि 1 

चातुवंप्यंमसकीणं पात्यते पाथं पाथिवं ॥१० 

विरोचनप्रमृतिभिद टव देत्यसत्तम । 

तपस्तप्तुमथारग्धमग्निमाश्चित्य सयते. ॥।११ 

सोमसस्थाहवि सस्थापाकसव्यादिभिमंयै । 

सदाचारे स्मारन्धमिष्टः स्वेष्टाभिलापिभि ॥१२ 

एव धमंप्रधानेस्तैर्वेदवादरतात्मभि । 

जगदासीत्समाक्रात विक्रमेण करमेण तु ॥१३ 

लक्ष्मीवि्ठासप्रभवो देवानामभवन्मद । 

मदाच्छील च शौचे च सत्य सद्यो व्यनीनशम्‌ 114४ 

उस देवी लक्ष्मी के दृध्टिपात से ही क्षेम-सुभिक्ष-मारोग्य-अनाक्रन्द 
आर अनाकुल-अनुद्ध्रान्त तथा प्रशात उपद्रवो वाला यह्‌ जगत था ॥८॥ 
दिशा मे देवगण परमानन्द पूण हो गधे ये भौर र्यगण दीनता कौ 
प्राप्तो गये थे । रसातल मे नागवृन्द विस्फारित फणा वाले ये ॥1९॥ 
हि पाय 1 हृदयमे ब्राहागो केद्वारा अग्निम देवगण हवि का भोग 
किया क्रतेयेतया राजागोकं द्वाराचारो वर्णो का असक्रीणंतासे 
पालन क्रिया जाता या 11१०॥ वियैचन प्रभृति श्रेष्ठ द॑प्यौ ने इस प्रकार 
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करी वत्या को देख कर परमं सयत होकर ठपरश्चर्या का करना भग्नि 
का ञाध्रय ग्रहण करके करा दिया या ॥१। अपने अभीष्ट कौ प्राप्ति 
की अभिलाषा वले दैप्यो ने सोम सत्था-हवि सस्या एव पाक सख्या 
भादि मखोके द्वारा सदा चासेसे इष्टकरना समारम्भ कर दियाथा 
11१२॥ इम अकारसे धमं शी ही प्रधानता बाले-वेदो कै वाद रत मात्मा 
वाले उन दैप्योके द्वारा क्रम से विक्रम से यहु सम्पूणं जगद्‌ समाक्रान्त 
हो गया था 11१३। लक्ष्मी के विलास से समत्व देवो को उधर मद हो 
गया था 1 उस्र मदे फा मा प्रमण्व हया कि शील--शौचे मोर सत्य 
सरभीतुरन्तही विनष्टहो गयेये॥१४॥ 

संत्यदौचविहीनास्तादेवान्सत्यज्य चच्चलानु । 

जगाम दानवकरुल कुलदेवानुरागत ॥१५ 

लंक्षम्या भावितदेहैस्तं पुनख्दतमानसे । 

यवहतुं समारब्यम^यायेन मदोदतं ॥।१६ 

वय वेदा वेय यज्ञा वय विद्या वय जगत्‌ । 

ग्रह्माविप्णुशकराद्या वय सर्वँ दिवौकस. ।\१७ 

अहकारविमूढास्तार्ज्ञात्वा दानवसत्तमान्‌ 1 

सागर सा विवेणाथ ्रातचित्ता भृगो. सुता ॥१८ 

क्षीराव्धिमघ्यगतया लक्ष्म्या क्षीणा्ंसचयम्‌ । 

निरानन्दगतेश्रीकमभवद्‌मुवन्त्रयम्‌ ॥९८ 

गनश्रीकमयात्मान मत्वा शवरसूदनः । 

पग्रच्छागिरस विप्र ब्रहि विख्विदुव्रन मम ।२० 

येन सप्राप्यतते लक्ष्मीलंय्या न चलते पुन. । 

निश्चलापि सुहुन्मिवं भोग्यः भवति सा मने २१ 

सत्प भौर शौच स जवे देवगण विहीनो गये तो उन चलं देवो 
मार्याग करे वट नक्मोकरुल दर्वो कै मनुरागसे दानवकुलमे चली 
गयी थौ 11१५।1 जव लष्मी समाचित देर वातेवेहोग्येयेतोउन्टनि 
भीमदम्‌ उदत्ता प्रातं ईरलीषो गौर यवदरण करना मन्यायमे 
उन मद भे उदनो ने सारम्म क्र दिया यः 1१९ हम ही देह है-हम 
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हो यत्त द्म द्री पिच्चा भौर जयत्‌ तया ब्रह्माविष्णु सौर शकर 
मआदिमदेवभी हमद र ४१७) हम रद्‌ का महुमाव उनमें ल्दमी 
के वितापमे ममुलन्नहो ग्याया तेव महमी ने अर्दकार तते विमूढ उन 
दामयों दे समक्त करदह प्रान्त वित्त वाली भूमुमूनि कौ धृती सागर 
चर प्रयेत कर कयो धौ ॥१६॥ जव लक््मो देवी भीर सागर केमध्यर्मे 
अनी गरुतो यह श्राव हभ कि उमये यांन रहने पर क्षीण भर्व॑के 
सजय वाला-निरानन्द मे प्राव्त-री शून्य यह्‌ भुवन धरय होगयाथा 
पवत्‌ किरि शम्बर पे सुदन करे चाति ने भरोविहीन अपने आपको 
मानकर आंगिरस विप से पदा था~यह्‌ वतसाओ किः इसपर {ले मुस 
कया प्रत ग्रहण कश्ना घाटिए्‌ ॥२०॥ जिमके फरने शे लक्ष्मी की प्राम्ति 
होवे मौर प्राप्त हरं वष्टुफिरवलनहो स्फे। हे भने | वहं निश्चला 
होकर रट जिसका मेरे षभी सुहृत्‌ भौर मित्र भली-भाति भोग कर सके 
अर्थात्‌ सवदहीकेभोग के योग्य होवे ।२१॥ 
न्‌ सा श्रीत्यभिमन्तव्या कन्या सा पाल्यते गृहे । 
पार्थं या सुहृन्मव्रभृतयर्नेवोपभुज्यते ॥२२ 
शक्रस्यैतद्रचः धुत्वा वृहस्पतिरुदारधीः । 
कथयामास सर्चित्य शुभं श्रीपश्चमीव्रतम्‌ ।1२३ 
यत्पुरा कस्यचिरप्रोक्त' द्रतानामुकत्तमं व्रतम्‌ 1 
तदस्मे कथयामास सरहस्यमशेयतः ॥1२४ 
† तच्छ्रत्वा कतु मारन्धं सुरेशेन सुरंस्तया। 
दैत्यदानवगंधर्वरयकषेः प्रक्षौणएकल्मपेः ।॥२५ 
सिद्ध: प्रसिद्धचरितैविष्णुनः प्रभविष्णुना 
ब्राह्मणेब्र हयतत्त्वज्ञ: समर्ये: पावे: सह्‌ ।२६ 
कैश्चत्सास्विकभावेन राजसेनापर रपि ! 
तामसेन तथा कश्चित्तं व्रतमिदतथा २७ 
.ब्रते समाप्ते भूर्थिष्ठं निष्यः क्रया प्रभो 1 
देवानां दानवानां च युद्धमासीदयोद्दतम्‌ ॥२८ 
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मुखे एमा श्री मभिम-तव्य नही है जो एक कन्था की भाति मपने 
हीषरमेपायौजयाकरती है गौर दूसमेके अर्थ॑मेन सवितथा 
मुहन एव मिनो के द्वारा जिमका कोई शी खपमोग न करिमाजास्फे 
॥२२॥ शक्र कै दम वचन का श्रवण करके उदार बुद्धि वाते वृहस्पति 
ने भली-मांति विचार क्रे यह परम गुभतया व्रतौ मे उ्तम्रो 
पचमी का ब्रत कटा या 1 जौर उस व्रत को रदस्य के सहित पणं स्प 
सजौकि परिल कसी का वत्ताया याथा दद्र के लिये अच्छी तरट्‌ 
से वला दिया या ॥२३-२४॥ यद श्रवण करके युरेणने तथा भम 
युरो न मौर दत्य दानव--ग^धवं मौर यश्नोने इसका करना जारम्भकेर 
दिया था जिसने समी प्रक्षीण कल्मपो वातेहामयेये॥ २५॥ त्िद्धोमे 
जिन चरित परम प्रसिद ये-विष्णुने जो प्रभा विष्णुं ये-्राह्मणोने 
जो ब्रह्म वेः तत्तव के पूणं ज्ञानाये ओर समय राजा्ोँने भी इते करना 
आरम्भ कर दिया थो (॥२६॥ इन सभो प्रन वःकरन वालोम कुखतो 
एमयेजो इत न्रत के परम सात्विक भावस कर रहै यनु राम 
भावसंही इसको करते ये तथा कृ ठेस भो जो वव तो कयते ये किन्तु 
उनका तामस मावे ही चा ॥२७॥ इस भूयिष्ठ बे ब्रत वे समाप्त होन 
परहीहिप्रभो जोकि परानिष्ठास क्रिया ग्याथा देवो भौर दानघो 
का महान्‌ उद्धत युदेदो मयाधा ११२८ 

निमच्य भुजवोर्येण सागर सरिता पतिष्‌ 1 

समाह्रामो छयभूत दिताय चिदिवोकसामू ।1 रयै 

इत्येव समय डृत्वा ममथुवदगालयम्‌ । 

मयान मदरष्टृत्वानेध दत्वा तु वामुकिम्‌ ॥३० 

मथ्यमानजलाज्वान श्चन्द्र शोताश्ुरुज्ज्वलः { 

अगनर समुत्पन्ना रद्मो शौ सन्धिमघ्यत ॥३१ 

तया विसाकिना सर्वे देत्यदपनवसत्तमा 1 

आलाक्य सा जयामामुविष्णोवक्न स्यलशुमम्‌ 1३२ 

विधिना विष्णुना नौणं वत तनान्पिसमवा 

शरीरस्या सेभूवास्व विश्रमोदुभातलोचना 1२३ 
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कि च राजसभावेन शक्र णेतक्करतं यतः 1 
ततच्िभुवनेश्वय प्रप्तं तेन महद्धिकम्‌ ।३४ 
तमसावृत्तचित्तस्तु संचीर्णं दरमदानवैः 1 
तेन तेषामथश्वयं दृ्टनष्टमभूत्किल ॥॥३५ 
एवं सश्रीकमभवत्सदेवासुरमानुयम्‌ । 
जरत जगतां श्रे व्रतस्यास्य प्रभावतः 11३६ 
भरूजाभों कै वीय्थे के द्वारा सरिताओं के स्वामी इस विशाल सागर 
का निम॑न्थने करके देवों के हित के लिये अमूत का समाहरण करे- ईस 
प्रकार का परस्पर मरै समय करके उन्होने वरुणालय सागर का मन्नं 
करिया था। उस मन्थन कौ क्रिया में मन्दरमभिरि को भंथान बनायाथा 
ओर वासुकि सपंराज को उसकी डोरी (नेत्र) बनाया या 1२६-३०॥ 
जब वह सागर मन्थन किया गया तो उसके जल से णीत किरणों वाला 
सत्ति उज्ज्वल चन्द्रमा उत्पन्न हुभा था । इसके पश्चात्‌ उस्न क्षीर सिर 
कै मध्य से लक्ष्मी उत्पतन हुई थी ॥३१।। उस लक्ष्मीम वे वहां पर उप 
स्थित सभी देवो तया दानवो को देवा था । उसने देख कर वह शीघ्र 
ही भगवान्‌ विष्णु के शुम वक्षःस्थल मे चलो गयौ यी ॥३२॥ विष्णुम 
विधि पूर्वक उस ब्रत को किया था इमी से वह भन्दिसे समुत्पन्न होन 
वाली इनके शरीर मे विभ्रम से उदुश्रान्त चित्त वाली होतौ दद सस्यित 
हो गई थो ॥३३॥ दयोकि इन्द्रने हसो व्रत कौ राजस भाव से क्रिया 
धा इसलिये उसने महान्‌ ऋद्धि मे मम्पप्त त्रिभुवन का देद्वयं प्राकर 
त्निषायागरेला जो तमे ममावृत चित्त वाते दैत्य दानय ये उन्दोने 
दमी प्रत कोक्ियाथा दसी कारण से उनक्य सम्पूर्ण देश्यं दृएट-नषटटौ 
मयाया।३५॥। हम प्रकार मे देवामुर्‌ मानुष समीहे जगतो मेश्रेष! 
दम द्रतकेप्रधा्दसेश्वीसे मुसम्पद्नहो गये य 11३६।। 
कथमेतद्व्रतं द्रष्य क््ियते मनुजैः कदा । 
प्रारभ्यते प्येते च सवं वद यदुत्तम ॥1६७ 
मणी मिते शते पंचम्यां दतगोदये । 
उपवानस्य नियमं पुर्यादागु रुहद; ॥३८ 


श्री पचमी के व्रत का माहात्म्य ] [ ४१५ 


स्वरणं रौप्यारकरटोत्या तास्नमृत्काष्ठजाथ वा । 
चिनपटरगता देवी लक्ष्मी क्मापाल कारयेत्‌ ॥1रद 
पद्महस्ता पद्मवर्णा पद्या पदयदलेक्षणाम्‌ 1 
दिग्जेन्द्र: स्नाप्यमाना काचनं कलशोत्तमं ॥४० 
ततो यामत्रये जाते लिम्नयाया गृहेभ्य वा । 
स्नान कुर्यादसध्रात शक्रवदुपचारत 11४१ 
देवाग्पितृन्छ सत्यं ततो देवगृह्‌ ब्रजेत्‌ । 
तन्ञस्था पूजयेद्‌ वी पुष्पे स्तत्कालसभवं 1४२ 
राजा युधिष्ठिर न कहा-हेश्रौ कृष्ण 1 मनुष्यो कीकिम समयमे 
ओर किस रीतिसे इसव्रन को करना चाहिए हे यदूत्तम । किम व्रिधि 
से दमक गारम्मर किया जाता है-कंसे पारण किया जाता है-यह सभी 
गु कपा करके मृज्ञे बतलाइये १३७१ थोङृष्ण ने कडा-- मार्गनीपं 
मामके शुन पमं पञ्चमी तिथि ममू्ेदिय हो जाने पर सुहृदको 
शीध्रहो इम उपास का नियम करना चाहिए ॥३८॥ स्वणं-शग्य- 
आर कूट-ताप्र-गृत्तिका मयता काप्ठकयै या चित्रपट पर रहने वाली 
लक्ष्मी देवो की प्रतिमा का निर्माण दे क्ष्मापाल । कराना चाहिए ।1३६॥ 
उम धरतिमा का स्वरूप एेमा हो-दायो मे पद्य-~पय कै ममान~कद्यमयी 
भौर प बे दलो मै तुर्य लोचन दिशामे स्थित गजेन्द्रो वे द्वय मुवणौके 
मन्दरे एव उत्तम कतणो से स्नाध्य मान होने वाली हौ ।४०॥ फिर तीन 
प्रहरो बे ममाप्तहो जाने पर चौयेप्रहुरमे क्री नदीमेषयवा गृहमे 
ही शक्र की भाति उपचार्‌ मे सम्ध्रान्ति शून्य होकर स्नान भला 
खाहिए्‌ 1४१) किर देवगण तया पितरोका पेण करे देवगृहे 
ममे षरे । वहा पर्‌ विराजमाना रक्ष्मी देवी का उम समयमे मम्प्राण 
पुष्पो से पूजन बरना चाष ॥१४२।॥ 
चपलायै नमः पादौ चचलायें च जानुनी 
कटि यमलवानिन्य नामि स्पत्य नमोनम ॥*३ 
स्तनौ मन्मय वासिन्यै ल्लिनायं भजद्रयमर 1 
उच्यसिगवं कण्ठ च माघव्यं मुउमण्डन्यम्‌ ॥४४ 
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नम श्रियं सिर पूज्य दानं चेद्यमादेरात्‌ । 

फलानि च यथालाभ विरूढान्घान्यसचयानु पम्‌ 

तत सुवासिनी पूज्या कुसुमे कुकु मेन च ) 

भोजयेन्मघुराःने प्रणिपत्य विस्तजयेतु ।४६ 

ततस्तु तडलप्रस्थ घृतपात्रेण संयुतम्‌ 1 

ब्राह्मणाय प्रदातव्य श्रीश सप्रीयतामिति 1४७ 

निवत्य तदशेषेण ततो भुञ्जीत वाग्यत । 

मासातुमास कतन्य विधिनानेन भारत ॥४८ 

श्रील्मी कमर सपदुमः नारापएी तदा! 

पद्मा धृति स्थिति पु्िद्धि सिद्धियधाक्रमम्‌ 1 

मासानुमास रजेन प्रीयतामिति कीतये 1४२ 

चपला षे निय चरणो घ नमस्कार है । चचला भं लिय लावुमोभे 
मेरा नमस्कारदहै। कमलयाप्िनीकोसेवाम षटि को नमस्वार सम 
पित । ख्यात्ति देवी वे तिये नाभि वा वारभ्वार नमस्कार दै ॥४३॥ 
भम वाप्िनी के तिथे स्तनो कौ मरा नमसकार है। लमितादवावे 
निय दोनो भूजाभो को मेरा प्रणाम है । उत्कष्टिताके लिये प्रष्ठभो 
मरा नमस्कार टै तया भावी दवी क निय मु मण्डलम मगप्रणामि 
निवेत्ति ह ॥४४। श्रीदेवी पै निय सिरो मरा -मन्वार दैप 
शरमार्‌ से पूजन करम आदर फ साय नवद गमर्पिति कफदना चित । 
अथा लाभ फल तथा विस्दु धाय मजयो को पिशित षरे 11४५ 
द्वं पनचातु पुमुमो म ओर दृदुमम सृवातिनिर्योषय पूजन भा 
चाहिए ! उनषा सधुर अक्ल स भोजन करव भौर सन म प्रानिषात 
मरे उनणा विगत दरे ।1८६१ दमक पातु एक प्रस्य तुष्टम्‌ पुन 
पाठसयुह कटय डिगी योग्य श्रद्द देना बद्ध भौर इल समप 
मयदकट्ग्न पाटिर्दिश्वीमरईत प्रभु युपर द्रतप्र हाक 1५५ 
यहु सभ्य दृद समाप्त वरय पन भम्दम भौतप्र पदूदक स्वय भोजम्‌ 
भट। द धस्न्‌ । पामानुमाप चप प्रिमां दमा विपापा 
करता दात (४८४ धा -करस्मो-तमसवा-मवर्मा-नागार्त कष 
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धृत्ति-स्िति-पु्टि-खद्धि मौर सिद्धि इन नामो का उस समय मे यथा- 


क्रम कीत्तंन करके हे राजेन्द्र 1 आप प्रपन्न होवे-देसा भासानुमासमे 
कटुना चाहिए ॥४६॥ 


ततश्च द्वादशे मासि सप्रप्ते पचमे दिने । 
व्लमडपिका कृत्वा पष्पग.घाधिवासिताम्‌ ॥५० 


शय्याया स्थापयेट्लदमी सर्वोपस्वरसयुतामू ५ 
मौक्तिकाष्टकसयुक्ता नेधरपट्टावृतस्तनीम्‌ ५१ 


सप्तधान्यस्रमोपेता रसधातुसरमानवताम्‌ 1 
पादुकोपानहर्छनभाजनासनसच्छृताम्‌ ॥\५२ 
द्यात्स्ज्य विधिवदुब्राह्यणाय कुटुम्बिने । 
व्यासाय बेदविदुपे यस्य वा रोजते स्वयम्‌ । 
सोपस्करा सवत्सा च चनु दस्वा क्षमापयेत्‌ ॥\५३ 
क्षौ राव्यिमथनोद्धते विष्णोवक्न स्वलालये 1 
सर्वंकामग्रदे देवि "डि यच्छ नमोऽस्तु ते ॥५४ 


दसम उपरान्त बारह मात के प्राप्त लेने पर पाँच दिनमेवस्प्रौ 
केद्वारा एक मनुप्य की रचना चग्कैजो किपुप्पौ बौर गन्ध से भधि- 
वासित क्रिया गया हो ॥५०।। एक शय्या पर सम्पूर्णं उपस्करो के सहित 
लक्ष्मी देदी को स्यापित करे + भौक्तिका्टक से समन्वित त्था नेत्र षद 
मे आदृत स्तनो वारी लक्ष्मो देवौ दोनी चार्हिए्‌ १५१ मप्त धान्यो से 
उपेत एव रस धातुम से सयुक्त-पाटुवा, उपानत्‌, चतर, भाजन मौर 
यामन आदि स स्छतदेपीकोकर ॥1५२।॥1 उम दवौ का विधि-विध्रान 
से भरी-भौत समर्चन करके दिसी कुटुम्बी ब्राह्मण पेदे देता चादि) 
वहधिप्र ष्याम दहो-वेदौका वरिदटान्‌ लो थयवां जौ कोशी सुयोग्य 
पातरौ तिसन स्वव वमन्द कषा लावे । उपन्गरो म युक्त-वरन वाती 
धेनुमाभीदान करे भस्त मक्षमापन वर्ना वादिषु ॥५३१ हषर 
सागरे मथन करन पर अमुत्यन्न होत दातीदेदि} आपका मालप 
तो ममम विष्ण सा वमम्पतदै । अपव मन्यू कामना का पूणे 
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करने वाली रहै । है देवि } भाप मृक्ञे छद्धि प्रदान कीजिए । आपकी 
सेवामे भेरा नमस्कार है ।५४॥ 
ततः सुवासिनीः पूज्य वस्व राभरणंः शुभैः । 
भोजयित्वा स्वयं पश्चाद्ध ञ्लीत सह बन्बुभिः ॥५५ 
एवं यः कुर्ते पाथं भक्त्या श्रीपच्वमीव्रतम्‌ । 
तस्य श्रीभंवने भाति कुलानामेक्विशतिः ॥॥५६ 
नारी वा कुरते या तु प्राप्यानुन्ां स्वभतरंतः। 
,सुभगा दर्शनीया च बहुपुत्रा च जायते ॥५७ 
श्रीपञ्जमोव्रतमिदं दयितं मुरारेभेकत्या 
समाचरति पूज्यश्रगोस्वनूजाम्‌ 1 
राज्यं निज स भुवि भन्यजनोपभोगान्‌- 
भुक्वा प्रयाति भुवन मधुमूदनम्य 1४८ 


† इसके पश्चात्‌ सुवाभिनी नारियो का पूजन करे भौर वस्य तया 
धाभरण उह समपिनि फरे जो परम धुभ हो 1 उनको भोजन कराकर 
पे बन्धुओ के साय स्वय भोजन षरना घाहिए्‌ ॥५५॥ हे पाथं [ पत 
विधिचेजोभीफोईभक्तिशे ध पंचमो मायह्‌ वतक्रिया फरतादै 
उमरे भवन भे दीष पुलोतकश्री णोभादिया फली है ॥५६॥ 
धषवा मोट नारौ मपने स्वामी मे अनुजा प्राप्न परक द्मव्रतणोभिया 
षरती दै यट परम युभगा-द्तन करने के योग्य भौर यडत गे पूवो याती 
होनी दै 11५७॥ यद शरी पचमो या पत भगवानु मुरारि पामि व्रिय 
परतदै। हमा पूज्य भृगु मुनिम प्के वतको जो भो भक्तिभाव 
मे ममाचर्ति सिया करता दै वह मनुष्य श्म भूमण्डल मे सपना मिज 
का रागय प्राप्त तरिगराक्ग्नाद मौर यां पर यह भण्यजनोदे भोगे 
सोम्य उपभोगं कामग मोगमगर थने मधुमृदन प्रभु दे धृयते 
प्रप्तहि जाणा करना है ॥५८॥ 


~---- 


विशोकयष्ठी ब्रत.का माहात्म्य ] [ ४१४ 


४. विशोकषण्ठी ब्रत का माहात्म्य ॥ 


पष्ठोविधानमधुना कघयस्वं जनादेन । 
सवग्याधिप्रक्मन सवकमेफलप्रदम्‌ ।॥१ 

श्रुत मया पूज्यमामो मानु सवं प्रयच्छति । 
दिवाकराराधन मे तस्मात्कथय केशव 11२ 
विशोक पष्ठीमतुला वक्ष्यामि मनुजोत्तम । 
यामुपोष्य नर इक न कदाचिदिह जायते ३ 


माधे कष्एततिले स्नात पश्चम्या शुवलपक्षत 1 
कृताहारः दृशरया दतधाबनपू्वेवम्‌ 11४ 


उपवासव्रत एत्वा ब्रह्मचारी मवेत्तिशि । 
तत प्रभात चोत्याय कृततस्नानस्तत शुचि ॥५ 
कृष्वा तु काश्चन पञ्चमर्वोभ्यमिति पूजयेत्‌ 1 
करवीरेण रक्तेन रक्तवख्रयुगन च ॥६ 
यया विशोक भवन प्वयेवादित्यसवदा । 

} तथा विशोकता मे स्यात्त्वनदक्तिजन्मजन्मनि ।!७ 


गुधिच्ठिरिने ददाह ज7ादन 1 अव पि पष्ठी के विधानका 
वरान कीजिए जो समस्त न्याधियो श्ना प्रशमने करन वालादै भौर समरत 
कामनामोके फलाका प्रदानषकरने वाठाहि पर्ये एसा मुना दै कि 
पूज्यमान भानु ममौ बु प्रदान व्या क्रतेह। ह क॑ंशव 1 तएव 
भगवान्‌ दिवा करवै आराधन करने का सभीनिधान मुन बत्तलाद्रय 
॥२॥ श्वोङ्प्ण ने कदा--हं मनुजो मश्रंष्ठ 1 इस अतुतनीय विशोक 
पष्टी ङ विपय म र्मे बललाता हँ जिनका उववास बरव भनुध्य इस 
समारमक्भोभरी शाक कौ प्राप्तनही होता दै ॥३॥ माघ मावे 
शुकृय पधा षौ पचमोमकात तिलो सं स्नानषरभौर्‌ भर्‌ का 
भादार दत धाक्‌ भरन कं पत्नान्‌ करना खाटिण 1}; उषवान < 
द्रतष्प क्र राति मद्रहायय कादान श्रे । पिरिप्रमनम उरग 
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स्नान करके शुचि हा जाना चादिए ॥५॥ एक सुवण के पदम की 
स्वना कराकर उसी को यह्‌ दयेव ह-एेसा मान कर पूजित करना 
चाहिए 1 रक्त करवीर के पुष्पो से गौर रक्त दो वस्त्ौके इण पूजन 
करे ! जिससे हे आदित्य देव । सवदा आपके ही द्वारा शोक से रहित रै 
ओर मेरी एसी विशोक्ता ही सवदा चनी रहनी चाहिए तथा जम 
ज-मातरश्रापके चरणो मे मेरी भक्ति रहे ॥६७॥ 

एव सपूज्य पश्या तुशक्त्या सपूज्ेदद्विजान्‌ 1 

सुप्त्वा स॒प्राद्य गौभूनसुरयाय कृतनिश्चय ।5 

सपूज्य विप्रमत्रेण गुडपाजसर्मानवत । 

मुसूक्ष्मवस्नयुगल ब्राह्यरएय निवेदयेत्‌ ॥८ 

अतेललवण भुक्तवा सप्तम्या मौनसयुत 1 

तत पुराणश्रवण कतव्य भूतिमिच्छता ॥१० 

अनेन विधिना सवमुभयोरपि पक्षयो । 

कुयाच्ावत्पुनर्माचशुक्लपक्षस्य सप्तमी 11११ 

व्रताति कलश द्यात्सुवणकमलान्वितम्‌ । 

शय्या सोपस्करा तद्वत्कपिला च पयस्विनीम्‌ 1१९२ 

अनन विधिना यस्तु वित्तशास्यविवजित 1 

विशोकपष्ठो कुरुते सं याति परमा गतिम ॥१३ 

हम भांति षष्ठो तियि मे पूजन करके अपनी शक्ति के अनुमार द्विजो 
समे भरी जचना करनी चादि 1 सोकर भनी सत्ति मोमूत का सम्प्राशन 
क्के निश्चय फर उठ जावे॥ ८॥।गुड पाव स सर्मा वत होकर मत्वे 
द्वारा विभ्र का पूजन करे तथाः वारक वस्त्रौ का एक जोडा ब्राह्यणवे 
प्लिए्‌ समित करदा चाहिए (६१ तैल भौर सवण सचे रद्धित पदाय 
वा भोजन नरके सप्तमो तिथि म मौन रहना चादिएु 1 इसके पश्चात्‌ 
धूति क्यौ इच्छा वाल प्य ङा पृरणोका ग्ण नरना चाहिए ॥¶नण 
दूस विधि से दोनो पक्नोम सवक्यना चादिएु जव तक फिर माघ भात 
की, णुत पष की सप्तमो न आचा १५ व्रतत क जतम सुवण कमत से 
यु शलश देना चादि । उपस्वरो स युक्त एर शस्या मौर पयस्विनी 


विशोकपद्ठी त्रत का माहात्म्य ] [ ४२१ 


क्पिलामौकाभी दान करे ।१२। इस विधि से वित्त पाट्य स रदित 
होकर अर्थान धन होते हृए कजूमी न कर जो पृस्प इस विशोक षष्ठो 
योकरता है वह्‌ परम गति को प्राप्त होना है।१३॥ 
यावज्जन्मसहस्राणा साग्रबोटिशत भवेत्‌ । 
तावन शछोकमस्यति रोगदोौर्गत्यवजित ॥।१४ 
यय प्रार्थयते काम तत प्राप्नोति पप्कलम्‌ । 
किध्काम कुरुत यस्तु स पर ब्रह्म गच्छति ॥१५ 
य पडेच्छृणुयादापि पष्ठी शोत विनाशिनीम्‌ । 
सोपीद्रे लोकमाप्नोति न दु खी जायते क्वचित्‌ ॥१६ 
ये भास्वर दिनकर करवी रुष्य 
सपूजयत्यमिनमति इतोपवासा 1 
तेदु खशोकरदहिता सहिता सुहृद्धिभूमी 
विहृत्य रविलोकमवाप्नुवति ॥९७ 
जवे तक सद्र जम धारण करे मौर अग्र वाटिशत फे सहित दावे 
तव तक वद पुष्य क्भीभीशोककोप्राप्तनटी होता है तया रागएव 
दुमति स भौ वित रहता रै ।१४।॥। जिस जितत कामना के पृणंहोनि 
की परायना भरता टै उस~-उसी कौ पुप्क्लता के सायश्राप्त बर तेता 
है। ता वित्करुत निष्काम होकर दस विधानकोषषरतादै वह्‌ तो पर 
ब्रह्य कौ प्राप्तकर तेता १५। जोई भी हसं विधान का पाठं 
क्रतादैयाच्रवण परियाकरतारै जोकि यह्‌ पलीशौकोक्ग्रिनाग 
फेरनेवागीदहैवहमभी इद्रसोकको प्रप्त हदोजायाक्स्ताहैमीर 
षपीभीकिमीसमय म दुलितनटी हुमा करता है ॥१९॥५ जो लोग 
दिनकर भास्कर गदान्‌ का करवीर कपण के द्रग्या पूजन्या 
करते ह भौर उपवाम करद उनका अभिनमन क्रत हैवेदुस एवगोकः 
सि रहित हान हृष भिदा क साय दर भूमण्डल म॑ निवात विपा ष्रते 
है ौरजयअत म॑ इकास्यायक्त् हैतो परिसीर मूेनोगको 
भरष्त कर्त है (1१७ 


४२२ ] [ भविष्य पुराण 


1 कमलपष्ठी व्रतं का माहास्म्य ॥ 
अन्यामपि प्रवक्ष्यामि पद्मपष्ठी श तथा} 
यामुपौष्य नरः पापविमुक्तः स्वर्गं भाग्भवेत्‌ १ 
मार्गशपे यमे मासि पश्चम्यां नियतव्रतः ।. 
पेष्ीमूपौष्य कमलं कारवित्वा_सुकाश्वनम्‌. ॥२ 
शकंरासंयतं ददयादुत्राह्यणाय कुटु विने 1 
रूपं च कांचनं कृत्वा फलस्यंकेस्य धर्मवित्‌ ॥1१ 
दद्यास्रातः कृतस्नानो मानुप प्रीयतामिति । 
भक्त्या तु विप्रान्संपूज्य सप्तम्यां क्षीरभोजनम्‌ ॥४ 
कृत्वा बुर्यास्लल्यगं या च स्याक्छृप्णसप्तमी 1 
एतामूपौष्य विधिवदनेनैव क्रमेण तु ॥५ 
यद रैम पटल दर्वर सुण कमलएन्वितम्‌ ९ 
1 वस्वमुलासमन्वितम्‌ ।॥६ 
पष्ठ्ोरुमयोर्मंहायज ~ ९ ततः। 
उपोष्य दद्यात्कमशः ˆ «येत ॥७ 


केमलयष्ठी ब्रत का मादातम्य ] [ ४२३ 


शर्करा पासे युक्त तथा वस्र एव मालासे सर्मावति दान रे 
॥१६॥ ह महाराज 1 दोनो प्न की पश्ियोमे जव तक एक दप पण 
हो उपवास करके क्रयसेदान करे मौरसू्ं केमते का उच्चारण 
करना घाहिए्‌ ११५५ 


भानुरर्नो रवित्र हय सूर्यं धुत्रो हरि शिव 1 

श्रीमान्विभावसुस््वष्टा वरुण प्रीयतामिति ॥न 

प्रतिमास् च सप्तम्यामेकेक नाम कोतयेत्‌ 1 

प्रतिपक्ष फलत्यागमेतक्कुव.समाचरेत्‌ 1 

| व्रताते विग्रमियुन पूजयेद्रस्नभूयणे । 

शकराकलश दद्यादधं मपद्मफलान्वितम्‌ 1॥१० 

यथा फलक रो मासस्तवद्धक्ताना सदा रव 1 

तथानतफकावाप्तिरस्तु जन्मनिजन्मनि ॥११ 

दइमामनतफलदा फलपष्ठी करोति य 1 

{स सेपापनिमुंक्त सूयलोके महीयते ॥१२ 

सुरापानादिक कि्विदयदत्रामुत्र वा कृतमु । 

तत्सर्वं नाशमायाति सूयलोक स गच्छति 11१३ 

भरूताभव्याश्च पुरुपास्ता रयेदेकविशतिम्‌ । 

भ्णणुयाद्य पठद्रापि सोपि कल्याणभाग्मवेत्‌ (1१४ 

हैम फल सकमल कलश सिताया 

पष्टीमुपोप्य विधिवदुद्धिजपुः गवाय । 

दय्याल्सुरायुरशिरोमणिवृष्टपाद भानु 

प्रणम्य फलसिद्धिमुपति मत्य ॥१४ 

भानु-अक-~ रवि-ग्रह्मा-सूय-शुक्- हरि-शिव-श्रीमानु-विभावसु 
त्वष्टा भौर वरुण प्र्तन होवे ॥८॥ प्रत्येक मास म सप्तमीत्तिथिमे 
उषयुक्तनामो मे से एकनाम का कीर्तन करे । प्रतिपक्षमे फल 
का प्याम करे । ओौर यह करते हुए इत व्रत का समाचरण करना चाहिए 
५८ त्रतके यतमे विप्र केजोडो का वस्व-मृपणोसे पूजने करे) 
सवण के पदुम एवे फलस युक्त एकदा के कलश का दान करना 


४२९ 1 [[ भविष्य पुराण 


५4 भमलयष् व्रत का माहात्म्य ॥ 
अन्यामपि प्रवक्ष्यामि पग्रपष्ठी शष्‌ तथा ! 
यामुपोष्य नरं पापविमुक्त स्वर्गं भाग्भवेत्‌ ॥।१ 


मागषण शुभे मासि पच्म्या नियत्रत ।- 

पष्ठीमुपौष्य कमल्‌ कारयिप्वा सुतान्‌. ॥२ 

शकरासयुत दयादुब्राह्मणा{य कुटु विने । 

रूप च काचने कृत्वा फलस्येकस्य धघमवित्‌ ३ 

दद्यास्रात कतस्नानो भानुम प्रीयतामिति 1 

भवत्या तु विप्रासपृज्य सप्तम्या क्षीरभोजनम्‌ ॥४ 

कृत्वा बुर्यारफलत्थोग या च स्यादटृष्णसप्तमी ॥ 

एतामूपोष्य चिधिवदनेननैव क्रमेण तु । 

यदं हैम फल दत्त्वा सुवण कमलान्वितमू } 

शकरापात्रसयुक्त वस्नमालासमवतम्‌ 11६ 

पष्ठघोरभयोमहाराज यावत्सवत्सर तत । 

उपोष्य दद्याप्कमश सूयमलानुदीर येत्‌ ॥4७ 

चीष्ण मे वहात एव भय भी परम शुम पद्मपरी मै विषय मे 
तुमा वत्तलाता ह । जिसका उपवास करके मनुष्य पापो से चिमुवन हो 
वर स्वगवास का मधिकारो षहो जाया परता दै ॥१॥ माग भशीप परम 
पुम मासम पचमी तिमि म नियत द्रत वाला रहमरयपष्टीका जप 
यास करे ! एव सुवण कया कमत निर्माण करावे 1५२।। णकयाते उव 
समवित बरव मिसो योग्य बुदुम्बो ह्यन मे तरि दानमे देवे । वादे 
सपा पा(वानी कोटो वमुद्णषाोएक हका फत प्राप्न होता! 
ममे वत्ता पत्य ोदैना चादि ॥३॥। प्रात यतमस्नानि कव 
हमवा दान दय भीर्‌ भानुदव मुल वरध्राति मान्‌ हविह उर्गरण 
करण कट्‌ 1 भक्किभविम पित का दूज करक गप्तमी पपि म धीर 
का भागने कद 11४1 धीर सादर फतवा करे + भौर जाद्प्य कन 
भा गप्णमो हाता ६ ॥ पमो दरम गो विधि पूवक उप्दाग 
दमा पादिन ॥५। हैमदेन्र्जोडि गुदम क बमुद्ष मिति दाव। 


कमलपष्ठी व्रत का माहात्म्य ] [ ४२३ 


शकरा पाप्रसे युवन तथा वस्पर एव मालासे समन्वित दान करे 
॥६॥। हे महाराज ! दोनो पको को पष्ियोभे जवे तकं एक वपं पूर्ण 
हौ उपवाघक्रके क्रयपतेदान करे गौर्‌ भूयं के मन्तो का उच्चारण 
करना चाहिए ॥७॥ 

मानुररको रवित्रंहय सूर्यः शुक्रो हरि. शिवः 1 

श्रीमानिविभावसुस्त्वष्टा वर्णः प्रीयतामिति 1 

प्रतिमासं च सप्तम्यामेकंक नाम कीतयेत्‌ 1 

प्रतिपक्षं फलत्यागमेतत्रवंन्समाचरेत्‌ 14 

| व्रताति विप्रमियुन पूजयद्रस्नभूषणे । 

दाकैराकलश दद्यादधं मपद्मफलान्वितम्‌ 1॥१० 

यथा फलकसो मासस्त्वन्क्ताना सदा रवे 1 

तथानतफलावास्तिरस्तु जन्मनिजन्मनि ॥११ 

इमामनतफलदा फलयष्ठी करोति य. 1 

{स स्वेपापनिमुं क्तः सूरयेलोके महीयते ॥१२ 

सुरापानादिक किच्चिद्यदतरामूत्र वा कृतम्‌ । 

तत्सर्वं नाशमायाति सूर्यलोक स गच्छति ।१३ 

भूतान्भन्या्च पुश्यास्ता रयेदेकविशतिम्‌ 1 

श्णृणुयाद्यः पटट्रापि सोपि कल्याणभाग्भवेत्‌ ।1१४ 

दैमं फल सकमल कलशं सितायाः 

पष्ठीमृपोप्य विधिवद्द्धिजपु गवाय } 

दद्यास्सु रगुरथि सेमरिघृषपाद भानु 

प्रणम्य फलसिद्धिमुपेति मर्य. ।९५ 

भानु-अकं- रवि-च्रह्मा-सूर्य-गुक्र- हरि-शिद-श्रीमानू-विभावेसु- 
स्वप्टा मौर वख्ण भ्रसच्र होवे (१८॥ प्रत्येक मामे सप्तमीतियिमे 
उपयुक्तनामो मे से एक्रनाम काकौर्तेन करे । प्रतिपक्षमेफन 
का त्याग करे । भौर यह क्रते ए इत बरत को समाचरणं करना चार्दिएु 
11211 ब्रत के अन्तये विभ्र केजोड का वस्वर-मूपणोसे पुजन करे 1 
सुवण कै पद्म एक फलते युक्ठश्वकरा के कटश का दान करना 


४२४ ] [ भविष्य पुराणं 


चादिए १०1! हि रे । जिस प्रकार से भापके भक्तो का यह्‌ मातत सदा 
फलके कटने व्राना है उसौ प्रकारस्तेजन्मजम ते अनन्त फलकी 
प्राप्ति हवे ॥११॥ इस अनन्त फलो के प्रदान करमे वाती फ़लपष्ठी 
कोजौ कोई भी पुरप क्रया करता है वह्‌ सभी पापो से टुटकार पाकर 
सुमे लोक म प्रतिष्टित होता है ॥१२॥ सुरापान आदि जो कुछ भी इत 
मेलोकमेया परलाक मे किया हो उस्र सव का नाश होजाताहै 
मीर वह सूयलोक की नातादै ।1१३॥ पिते हए ओर आगे होने वाले 
कीस पृरपो का तारण वरदेताहैजो इसकाश्रवण करता है, पा 
पाडकिया करता है। वहु भीक्त्याणप्राप्तकरने का भागी हीताहै 
॥1१४॥ शुक्ल पक्ष फी धशी का उपवास करके सुवण का कलश-फल 
मौर मन का विधि पूर्वक किसी श्रे द्विज बो दानम 
देने चाहिए । सुरो एव असुरो कै शिरो रप्व से पृष्ठ चरण वालि भानु 
के प्रणाम करके मनुष्य फना की सिद्धि का लाम प्राप्त क्था करता 
है ।१५॥ 





4 1 विजय सप्तमी माहात्म्य ॥ 
सप्तमी च यदा देव केन कालेन पूज्यते । 
विफला नियम. वश्चिद्ठद देवमिन.दन ॥१ 
शुवलपश्षे तु सप्तम्मा यदादित्यदिन भवेत्‌ । 
सप्तमो विजया नाम तत्र दत्त महाफलम्‌ ।।२ 
स्नान दान जपो होम उपवासस्तथैव च । 
सर्वं विजयसप्तम्या महापातपनाणनम्‌ ॥३ 
प्रदक्षिणाय कृस्तेफलं पुष्पदिवायरम्‌ । 
स सर्ंगुणसपश्च पुपर प्राप्नोत्यनुत्तममू १⁄४ 
भ्रयमा नातिवेरेस्तु द्वितीया रक्तनागरं । 
वृततीया मातु गैश्च चतुर्था यदरीप्तं ॥५ 
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पच्चमौ चरक्प्माण्डैः पष्ठौ पववस्तु तेदुकंः 1 
वृन्ताकैः सप्तमी देया अ्टोत्त रदातेन च ॥९ 
मीक्तिकंः पद्मरागश्च नीलं; ककेतर्स्तया । 
गोभेदैवंजवंदूरय. शतेना्यधिकेन तु ॥७ 


गुधिघ्रिरने कहा-दै देद 1 जव यह्‌ स्तमीटहोत्तौ उसका परूजन 
क्रि समयमे क्रियः जाता है । इमके पूजन करने काक्या फत टोताह 
ओर उमरे क्या नियम? है देवकी नन्दन ! यह्‌ सव आष बतमाइये 
॥1१॥ धरीढृष्ण ने कदा--शुक्न पक्ष मे जव सप्तमी तिथि मे बादित्यकां 
दिन दौ वहं सप्तमी विजया नाम दाली होती है । उस समथ मरे दिया हुमा 
महान्‌ फल बाला होता है 1८२५ स्नाल-दान-नप-होम तथा उपवास 
यहं सवे विजय सप्तमी मे जौ किया जाता है उससे महापातको का नाण 
हौ जाया करता दै ॥३॥ जो पुख्प कनो मौर पृष्यौ से दिवाकरकी 
परिक्रमा करता है वह समस्त सद्गुणो से सम्पन्न परमोत्तमपूत्रका 
साभ विया वरता है ॥४॥1 प्रथम प्रदक्षिणा नारको सेदेवे-दूसरी 
र्त नागरो ते-तोसरौ मातुग फलोस्ते घोर चौथे परिक्रमा कदली कै 
फनो से देनी चाहिए ।॥५॥। पांचवी बवरवृष्मृषण्डो से~खटवी पके हए 

न्दुको से देषे । सातवी वृतताको से प्रदक्निणा देनी चादिए तया अष्टोत्तर 

शत से देवे ॥६।। मौक्तिक-पद्राग-नील-करकेतन्-गोमेट~वच्चरव हेयं इन 
सर्त ्े बष्टाधिक शत देवे ॥॥ 

सक्षोटेवंदरे विस्वे करमदं- सवर्वरे 1 

आस्नास्रातकजवीरजंवुक कोटिकाफलंः 1८ 

पुष्पेयूवै फल. पतं मोदकंगु णकं शुभे । 

एर्भिविजयसप्तम्या भानो. कु्य्पिदक्षिणाम्‌ ॥द 

अन्यै फएलेश्च काम्यैश्च देशव ग्र थिदजिते. 1 

रवे प्रदरक्चिणा देया फलेन फल माद्विशेत्‌ ॥१५० 

न विशेन्न च सजन्पेन्न च कश्चिददेदपि 1 

एकचित्ततया भानृश्चिन्तनाय प्रयच्छति ॥(९१ 
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वसोर्धारा प्रदातव्या भानोगंव्येन स्पिपा । 

चन्द्रातपन" वध्नीयाज्जय १ किणिकायुतम्‌ १२ 

कुः कुमेन समालभ्य पष्पघृश्च पूजयेत्‌ । 

शुभ निवेद्य नैवेद्य तत. पश्चातक्षमापयेत्‌ ५१३ 

भानो भास्कर मार्तण्ड चण्डरदमे दिवाकर । 

आरोग्यमायुविजय पृच्र देहि नमोऽस्तुते 1१४ 

भक्षोट-वदर-विल्व-करमदं सवव र-आ स्रा-ञा म्रातक~-जम्बी €-- 
जम्बुक्-कोटिका फल से तथा पुष्पो से-धूपौ से~फलो भौर पत्रो से- 
मोदको से एव शुभ गणको से इन सयते विजय सप्तमी मे भोनुदेवी फी 
प्रदक्षिणा करनी चाहिए ।11८-६॥ मन्य फलो से~-काम्य पेक्षवो से एव 
जोग्रन्थिसे रहित हो रविदेव की प्रदक्षिणा देनी चाहिए! फलते 
फल फा मादेश करे ॥१०॥ प्रवेश न करे-भापग भी नही करे भौर 
किसी भी बातचीत न करे । एक चित्ततासे यह सवकरे तोधानु 
जो भौ चिन्तित हो उसे देते है ।११।। भानुदेव रैः लिये गायके घृते 
वसुधारा देवे । चन्द्रातपन्र देवे एत्र किकिणिका युत जय सूर बधि 
परा कुवम से समालभन कर पुष्प ओर धूपसे पूजन करना चाहिषए्‌। 
परम शुभ मैमेय को निवेदित करये इसके पश्चातु क्षमापन करना 
चादिए्‌ ॥१३५॥ है भानो | भ्वर्‌ । हे मत्तंण्ड] चण्डरश्मे ! हे 
दिवाकर 1 आप मुभकौ मारौग्य-आयु-विजय मौर पुत्र प्रदान कीजिये। 
स्ञापकी सेवामे मेरा नमस्कार दै ।॥१५॥ 

उपवसिन नक्तंन तथैवाया चित्तेन च । 

एता नियमयुक्तेन या स्विय जयसप्तमी ॥१५ 

रोगी विमुच्यते रोगददरिद्र धियमाप्नुयात्‌ । 

अपुो लभते पुथ विद्या वियार्थिनो भवेत्‌ 1१६ 

शुक्लपक्षे यदा पार्थं सादित्यसप्तमी भवेत्‌ । 

तदा नक्त न मुद्गाशी क्षपयेत्सप्त सप्तमी ॥१७ 

भ्रमौ पलाश्परेषु स्नात्वा हृश्वा ययापिधि । 

समाप्ते तु ग्रते दछाःसौवणं मुदुगभिधितम्‌ 1¶न 
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मुद्ग श्रेष्ठाय विप्राय वाचकाय विशेषत । 

सप्तिम्या सप्तिसयुक्त आदित्येन नरोत्तम ॥१६ 

उपोष्य विधिनानेन मन्नप्राशनपूजनं । 

पडक्षरेख मन्त्रेण सर्वं कार्यं विजानता ॥२० 

अचन वल्लिकार्यं च शतमष्टोत्तर नर । 

समाप्ते तु व्रते पश्चात्सुवर्णेन घटापितम्‌ ॥२१ 

उपवास रात्रि का करे तथा भयाचित भोजन का करना चाहिए । 
इस तरह नियम से युक्त होकर की हई यह विजय सप्तमी है । इसका 
फाल यह हैकि रोगी रोगसे विमृक्तहो जाया करता है-दरिद श्रीका 
लाभ प्राप्त करता है-नो पुत्रस रहित है वहु पुत्र पातादहै भौर विद्या 
फेभर्थीको विदाहो जाती है १५.१९ हे पायं {शुक्त पक मे जब 
भौ यह भादित्य सप्तमी होवे तव राच्निमे मुदुगाका भशन करे 1 इस 
प्रकार सात सक्षमी विता देनी चाहिए ॥१७॥ इस प्रत के समाप 
होने प्रजो भूमि मे शयन-~-परलाश के परत्तो पर भोजन~स्नान करके 
यथा विधि हवन कर मुदुगो से मिधित सुवण विरचितका दान करना 
चाहिए ॥१८॥। है नरोत्तम । किसी श्रेष्ठ विप्रके लिये मौर विशेष करके 
वाचक करे लिय मुद्रूग को सात सप्तमिथो से सयुक्त मादित्य केसाथदही 
देवे ॥\१८।। इस विधि से उपवास करके जो कि मव्र-प्राशन-भौर पूजन 
ते समन्वित हो करे । ज्ञाता पुरुप को छं मक्षरो वलते मत्से ही सम्पूण 
काय करना चाहिए ।१२०}॥ अचना-अग्नि का काय मौर शष्टोत्तर प्रत 
जप मनुष्य को करना चाहिए जव कि यहं ब्रत समप्तदहौ वेतो फिर 
पीठे सूवण के द्वारा घटापित सुवण काही सूय वनववि\।२१।1 

सौवर्णं भास्कर पाथं रुक्मपात्रगत शुभम्‌ 1 

रक्तावर चं काषाय ग घ दद्यात्सदक्षिणम्‌ ॥२२ 

मन्त्रेणामेन विप्राय कर्मसिद्धौ द्विजातये । 

६४ भास्कराय सुदेवाय नमस्तुभ्य यशस्कर ।१२३ 

ममाद्य समीहिता्थं्रदो भव नमोनम । 

दानानि च प्रदेयानि गृहाणि शयनानि च (२ 


रेट ] { भविष्य पुरारण 


श्राद्धानि पित्रुदेवाना शाश्वती तृप्तिमिच्छता } 

यानाप्ररस्ता याचरृणा रज्ञाच जयमिच्छताम्‌ ॥२५ 

विजयो जायततेऽवश्य यतीना च नृणा तदा 1 

अतो्थं विश्रुता लोके सदा बिजयसप्तमी (1२६ 

एवमेषा तिथि पाथं इह कामप्रदा नृणाम 1 

परन सुखदा सौम्या सयलोकप्रदायिनी ।२५७ 

दाता भोगी च चतुरो दीर्घायुर्नर्जि सुखी 1 

इहागप्य भवेद्राजा हस्त्यश्वधनरलवान्‌ 1२८ 

नारी वाकरुरते यान्तु सापि तद्ष्यमाभिनी । 

भवत्यत्र न सदेह कायं पार्थं त्वथा क्वचित्‌ ।॥२८ 

स्वर्ग्या समीहितमुखाथंफलग्रदा च या 

मृग्यते मुनिवरे प्रवरा तिथीनाम्‌ । 

सा भानुणादकमलाचंनचितकाना पुसा 

सदैव विजया विजय ददाति 1३० 

हे पाय 1 -उस सुवण के भास्कर को किसी शुभ घुवण के पात्रम्‌ 
स्थिते करे । सात चस्त्र ओर काषाय तथा गन्ध दक्षिणा के सहित दान 
करे २२ कम की सिद्धिके लिये द्विजाति विप्रके लिये दष निम्न 
लिचितमत्रसे ही देना चादिए्‌ } दे यशस्कर { सुदेव भास्कर के भापकै 
किये नमस्कार दै 3 यह मन्व का अय दहै +२२॥ माज मेरे घमभोत्ित 
अथ के प्रदान करने वाले आप होवे । आपको बारम्बार नमस्कारदै। 
गृह मौर शयन गदि के दान देने चाहिए ॥२५।। णादवती (सवदा 
स्थित रहने वाली) तृप्ति की इच्छा रखने वाले धुर को षित्त गण ओद 
देवो का श्राद्ध भी करना चाहिए । या्राकरन वार्तकी यावा प्रणस्तं 
होती है चथा जय की इच्छा रखने वते राजामौ की जय होती दै 
11२५॥ यत्ति मौर मनुष्यो का उस समय मे अवश्य ही विजय हती 
है । इसी लिये ही मदा यह्‌ विजय सप्तमौ-इस नाम से नोक मे प्रिद 
हई दि ।॥२६॥ दस प्रकारसेहे पाथ 1 यहं त्तियि यया ससार म मनुष्यो 
की कामनाओो का प्रतान करन वारी ह । परलाकू म-भी मुल दने वाली 
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परम सौम्य एव सूरयंलेक को दिलाने वाली होती है ॥(२७। दानशील 
भोत्ा-रीर्घायुष्य-नीरोग़र एव सुख सम्पन यहा समार में आकर हाथी घोडे 
धन ओर रत्नो से परिपरणं राजा हया कराह ॥२न जो भी कोडईनारी 
इस ग्रेत को किया करती ह वहं भौ उमकेषृण्यकौ अधिकारिणी होती 
है--रसमे कु भी सदेह नही करना चाहिए 1 हे पाथं । आप हसको 
सवथा सत्य ह समन्ञे २६।। बड २ मुनिवरो कै द्राण इस स््र्गेदेने 
वाली-ममौदित सुखे ओर अर्थो का प्रदान केराने वाली--समस्त अन्य 
तिथिथौ म परमश्रेष्ठ तियिकोखोन को जाया करतौहै 1 वह भानु 
के षंदकमरवकेभर्चेनकाचितन करने वाले पुरुषो को यह त्रिजया 
तिपि सदा दी विजय प्रदान केरती है ॥३०॥ 





^^11 आदित्य मण्डल विधान ॥1 
अथान्यदपिते बचल्मि दान श्रेयस्कर परम्‌ । 
आदित्यमडल नाम सर्वाशुभविनाशनम्‌ 1१ 
यवेचरूणेन शुभ्रो ण कुर्यादगोधूमजेन वा । 
सूपक्व भानुविबाम गृडगन्याज्यपूरितम्‌ ॥२ 
सपूज्य भास्वर भक्त्या तदग्रं मडल शुभम्‌ । 
रक्तचन्दनज वर्या कुम वा विशेषत ॥1३ 
मण्डल त्र सस्याप्य रक्तवखं सुपूजितम्‌ 1 
ब्राह्मणाय प्रदातव्य मत्रेणानेन पाडव ॥४ 
मादित्यनेजमोतयन्न राजत विधिरनिमितम्‌ 1 
श्रेयसे मम विप्र त्व प्रतिगृह्णे दमुत्तमम्‌ ॥1 
कामद धनद धम्यं पूत्रद सुखद तव ! 
आदित्यप्रीतये दत्त प्रनिगृह्छामि मडलम्‌ ११६ 
एव दत्वा नरो राज.सूरयवदिवि राजतते । 
सदकामममृटार्य मडलाधिपतिर्नवेत्‌ 139 
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दातव्य जयसप्तम्या तदारभ्य दिनेदिने 1 

भास्करस्य महाराज शक्त्या भावेन भावित ॥८ 

गोधूमचु्णंजनित यवचूर्णंज वा 

आदिप्यमडलमवण्डगुडायपूरणंमू । 

कृत्वा द्विजाय विधिवत्प्रतिपादये्यो । 

भूमौ भवत्यमित्तमडलमडितोऽसौ भरट 

श्रीकृष्ण ने कटा--इसके उपरान्त एक अन्य भी दान गै भापको 
बरतलाता हँ जौ परम श्रम करने वाला दानद । उस दान कानाम 
आदित्य मण्डल दान जो सभौ प्रकारके अशुभो का विनाश करने 
वाला ह ।1411 परम शुध्रजौके चून से मयवा गैहुकेचूनसेही करना 
चाहिए । एक सुपक्व भानु के विम्ब की भाभा वाला गुड गव्य मान्य 
पूरित करे ।२॥! भास्कर देव का भली भाति भक्ति से पूर्जन करके उपके 
भगे उस शुभ मण्डन को रक्त चन्दन से युक्त अयवा विरेपरूपसेकुकुम 
युक्त करे ॥\३॥ वहा पर मण्डल को सस्यापित करके र्त वस्त्रो 
सुपूजित करे भौर फिर हे पाण्डव । इस मन्त्र से किसी ब्राह्मण को प्रदान 
कर देना चाहिए ।1४॥ आदित्य के तेज से समुत्पन्न राजत एव विधि 
द्वार निरनित्तहे विप्र ! इस उत्तम मण्डलको जो परम श्रेयस्कर हैमेरे 
श्रेय सम्पादन करने के लिये आप ग्रहण कीनिएु ।५॥ यही दान देनेका 
मन्त्रहै ब्राह्मणको भी फिर यहकर्टना चाहिए-कामनाभओो कोपूश 
करने वाला-धन दाता-धम से युक्त पुत्र ओरसुख कां प्रदान करने 
वाला तुम्हारा दिया हआ यह्‌ मण्डल आदित्य देव की प्रीत्तिकेत्िर्व 
भब ग्रहण करता हू ॥६॥ यदौ प्रतिग्रह का मत्र होताहै। हे राजन्‌ 1 
इस प्रकार से मनुष्य दान करके दिव लोकमे सूय की भातिही विराज 
मान होता है मौर सम्पूण कामना तया अ्ोँ से समृद्ध होकर मण्डल का 
अधिपति हा करता दै ॥1७1। जय सप्तमीमे ही इस दान का आरम्भ 
करे भौर फिर दिनोदिन देना चाटिए। है महाराज । भाक्कर की शक्ति 
तथा भाव से भावित होकर ही धका दान करे ॥<। मोध्रूमे चूण 
से जनित अयवाजी चून से रचिन म्वण्ड गृड आदि म परिपरूण यहु 
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मादित्य मण्डल बना कर किसी द्विज को विधि वृर्वेकजो होताहै वह 
इस भूमि मे भमित मण्डले से मण्डित हुभा करत है ॥६॥। 


1 सप्तमी ब्रत माहात्म्य ॥ 


अघ्वेण शरीरेण सुपक्वेनापि कि फलम्‌ । 

मघस्नानविहीनेन यच्यक्त यदुनन्दन ॥१ 

प्रातःस्नानासम्थाथा शरीरं पश्य देहिनाम्‌ 1 

करि तेन वद कर्तव्य माच ससारभीरुणा ।1२ 

कायक्लेशसहा नार्यो न भवतति यदूत्तम 1 

सौकुमार्यं शरीरस्य अचलत्वात्तथंव च ॥३ 

कथ च ताः सुरूपा.स्यु सुभगाःसुप्रजास्तथा । 

सुङृतस्येह पुण्यस्य सवेमेतत्फल यतः 11४ 

अल्पायासेन सुमहुयेन पुण्यमवाप्यते 1 

स्तीभिमधिमम ब्र.हि स्नाने तत्व रमाधव ॥१ 

युधिष्ठिर ने कहा--हे यदुनन्दन 1 इस बधघ्रुव अर्थाच अनिदिचत 
कालं तक रहने वलि सुपक्व शरीर से भी क्या फल प्राप्त होता है यदि 
माघस्नान से रहितं रहकर ही इसका त्याग कर दिया जाता है ।१॥ 
देहेधारियो कैः इत शरीर कोदेखो जो प्रात काल मे स्ानकरनेमे 
असमयं हँ । उस्न पुरुप केदारा जो माघमे स्नाननही करता हैगौर 
समारसे भीरभी दहै क्या करना चादिए्--यह्‌ वतलाद्ये ॥२।। नारियां 
ह यद्रूतेम । काया के कनेश को सहन केरने बाली नही होती है । वरयौकि 
उनका शरीर मुक्रुमार होना है तया उक्तम अचलता भी होती है ।॥३॥ 
तोवे फिर क्रिस प्रकार से सुन्दर रूप वाली-सुभगा गोर सुन्दर सन्तति 
वाली होगी बर्योकि इस सुङ्ृत पुण्य का ही यह सव फल हुआ करता है 
112] जिस किसी योहं परिश्रम से सुमहान्‌ पुष्य कीप्राप्तिकीजा सके 
आओरस्वियोके द्वारा माप मासमे वह हो जावे हें रभाधव! वह्‌ तत्व 
स्नान आप मुद्चे वतत दीजिए ५५॥ 
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श्रूयता पाडवश्ेष्ठ रहस्थमृपिमापितम्‌ 1 
यन्मया कस्यचिन्नोक्तमचलासप्तमीत्रतम्‌ ।।६ 
वेदया चेन्दुमती नाम खपौदारय॑गुखाग्विता । 
जासीत्कुरकुलश्रे् मगधस्य विलासिनी 11७ 
तनुमध्या सुजघना पीनौन्नतपयोधरा । 
सम्यग्िभक्तागयवा पृणंच.दनिमानना ॥न 
सौद सौकुमार्यं च तस्या कामेन गोयते । 
यस्या सदशंनादेव काम कामातुरो भवेत्‌ ॥ 
मति शशधरस्येव नयनानव्दकारिणी । 
वशीकरणविद्यवसर्वेलोकमनोहरा १० 
एकस्मिन्दिवसे प्रात सुमुखस्थितया तया । 
चितिताहृदये सजन्त्ससारस्यानवस्थितिः ॥११ 
सक्निमज्य जगदिद विपये कायसागरे । 
ज^भमृत्युजराग्राह्‌ न कश्चिदवनुद्धयते 1१२ 
अपाक भूतभाण्डाना धातृशिप्पिविनिमितम्‌ । 
स्वकर्मेधनसवीत पच्यत वालवल्धिना 1१३ 
श्रौकृष्ण नं केहा--हे पाण्डवौ मे परम शरेष्ठ । इस शऋषियोके द्रारया 
मै हृए परम रस्य का श्षापश्चव्ण करिये जोकिर्मेने अव तकःविसी 
सेभीनहीक्हाटहै। वह्‌ यह भचला सप्नमीका व्रत टता है ।॥1६॥ 
खुल मे ष्ठ 1(एक इ दुमृतो नामं वालीवेष्यायौ जो दप लावष्य. 
की विला्षिनी थी ।1७11 उसका सोन्दर्म_धत्रलाने.है--उसक। मध्य भाग 
अर्थाद्‌ कटि ण यी-जयन महत ही सुन्दर ये-पीन ओर उ्नत उसके 
स्तन ये~उसवे सभौ अ ग भनी-भाति त्रिभक्तं एवे सुढोल ये तथा यह 
पूणं चन्द्र के समान मुख वानी थी॥।८11 उसकी सुदरता मौर सुवुमारता 
सौ देसी धी जिमक्गो स्वय कामदेव मौ वन्वानं किया करता है । जिसके 
। दशन मात्रसेष्ी षामदरेव स्वय कामातुरहो जाया करता ६।६। 
श्रद्धया की शति ठे समन नयो को सरत-द करने कारी उत्को स्ति 
थी मानों वह एन वशीकरण क्नेषी पिचादोकं समान भवनलोगो 


५ 
च 
१ 
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करौ परम मनोहर 7यती षी ।९८॥। एक दिनम भात काल भसुख- 
पूवैकं स्थित रहने वाली उमने अपने हृदय म इन सम्पूणं ससार की 
अनवस्थिति पर विचार किया था ॥¶११।) यहं सम्पूण जगम विपयोम 
काया रूपौ समुद्रम दूवता चलाणार्हारह। जन्म भौर मृत्युतया 
बुदढापायेही इम सायरमेग्राह्ोके प्रणान है जो खनने षरे रहा करते 
भौर यह्‌ कोई भी नही समज्ञना है ॥१२।। शिल्पी धाता के द्वारा निमित 
महू श्रुत सूपी भरण्डो काथपाक्‌ अपतेक्म सूपीरईघने सं युक्त होकर 
बाल व्ल द्वारा पकाया जापा करता है ॥१३॥ 


पे याति दिवसा पुसा धमकामाथवजिता 1 

नते पुनरिदियाति ह्रभक्ता नग यथा ॥11् 
स्नान दानतो होम स्वाटयाय पिृपणम्‌ } 
यरस्मिदने न क्रियते वृथा स दिवसो खाम्‌ ॥१५ 


पुनाणा दारगृहुकममासक्त हि मानवम्‌ 
वृकीवोरणमासाद्य मयु राय गच्छति ।)१६ 


इत्यैव चितयिप्वा तु वदया चेन्दुमती तत 1 

वश्िष्ठस्याश्चम पुण्य जगाम मजगामिगी 11१७ 

वरिष्ठमृपिमाक्षीन प्रणम्य विनयात्तत 1 

कृताञ्जलिपुटा भूत्वा इद वचनमव्रतीत्‌ ॥।१८ 

युस्पौकेगोःदिन धम क्रोम भौरजयसे रदित हकर ष्यनीनंहौ 
जायाक्रतेहैवे फिर केभौ वापिष्त सोटकरनटी मति है जिषतरहं 
भगवानु ह्र वे भक्त फिरसपारयनही जानः दँ ।१२।) स्नान-दान-- 
तप~टौम~स्वष्याय भौर पितरतपणजिमदिनममभी नहींश्रिय जतै 
ह्‌ पूरा दिन ही मनुष्योंका वृयाटोना है 111५1। मनुष्या पा मन 
पुत्रो-ारा भौर गृह्‌ आदिम एमा समामक्तरहाक्रतादहै करि उरणं 
ने ध्रा क्रनेकौी भातिमृत्यु दारके धियि ग्या करतः दै ।1१६॥ 
इश प्रक्रार स चितन क्सये वह्‌ द्दुमता वेग्या किर गजगानिना वहां 
स यनिष्ठङ वृष्य नाशम कवरो मया यी 4१५७) वहू दर पिरान 
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मान वतिष्ठ ऋय को विनय पूवेक प्रणाम करके दोनो हाथों को जोड 
कर इष्दुमती ऋषि से यहु वचन बोरी ॥१¶८॥ 

दकषसुनासमश्चकी दशचक्रिसमो ध्वज 1 

दशध्वजसमा वेद्या दशवेश्यासमो नुप ।(१ 

मया न दत्तन हृते नोपवासो व्रत कृतम्‌ । 

भक्त्या न पूजित शम्भु धिती नैको धनी नर ॥२० 

साप्रत वतमानायाः ब्रत किचिद्वदस्व मे । 

येन दु खावुपापौधादृत्तरामि भवाणंवात्‌ ॥२१ 

एतदस्या सुबहुश श्रुघ्वा घमं परतप । 

वशिष्ठ कथयामास महाकारुणिको मुनि ॥२२ 

माघस्य सितसप्तम्ा सवेकामफलप्रदमू । 

तय सौभाग्यजनन स्नान तचे वरानने (२३ 

छतवा पष्ठथाेकभक्त सप्तम्या निश्चल जलम्‌ । 

-सात्रयते चालयेथास्त्व दर्वा शिरसि दीपकमू ।*२४ 

माघस्य सितसप्तभ्यामचल चालित मया । 

जलमाना सर्वेषा कृत न चलन तथा ।*२५ 

चशिष्ठवचन श्रुत्वा तस्मि नहनि भूपते । 

सर्वे गकारेन्दुमती स्नान दान यथाविधि ॥२९६ 

उयहुस्नान प्रभावेण भुवघ्वा भोग्यान्पयप्छितान्‌ । 

इनद्रलोकप्सर सचे नायिकात्वमयाप सा ॥२७ 

अचलासप्तमीस्नान कथित च विशापते । 

सर्व॑पापप्रशमन सुखसौभाम्यवद्ध नम्‌ ॥२८ 

षदुमतीने काद सूनाके समान चक्री होत्तादहैमौरदश 
क्रियो के समान ध्वज हं! कर्ता ह । दशष्वजो के तुत्थं॑एुक वेश्या 
ह्ये है भौर दश वश्यामो के सृत्य एक नप हण! करता है ॥१६॥। 
षने भपने जीवनमनतोक्मी वु दान ही द्विया है-न हवन किया है 
न वेद उपवास स्वि आरन कोई ब्रत ब्रहम किया) चैने मक्ति 
भादसे वभो मवान्‌ शम्य डा अचन नहीक्यि है मौर नकोर्ईधन 
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सम्पन्न पृ्प काही आश्रय ग्रहण किया 11 २०।।दे मुनिवर । अव एसी 
दशा मेवत्तंमान रहने वाली मुञ्चको कोई एक ब्रत करने का उपदेश 
दीजिए जिते दु खाम्बु पापो के समूह्‌ वाले इस ससार सागरसे ्मैपार 
लग जाऊ ॥१२१।1 परन्तप वस्तिष्ठ मुनि ने इसके बहुत बार कटै हुए 
धर्म को सुनकर महान्‌ दयाल्‌ मूनि ने कहा था ॥२२॥ व्तिष्ठ मनि 
वौले--है वरानने । माध मासक शुक्ल पकी सप्तमी मे समस्त 
कामनाभोकै फल कोश्रदान करने बाला तथा तप भौर सौभाग्य जन्मा 
ने बाला-तुम्हारा एक मात्र स्नान हौ होगा ।॥२३॥ पष्ठी तिथि मेएक 
बार भोजन करमै सप्तमी मे जल निश्चयहोताहै!रत्रिकेजन्तम 
तुम शिर पर दीपक रख कर उसका चालन करौ ॥२४॥। माध मासकी 
सितं सप्तमी मे र्मैने भचल कफो चालितकियादै तया सब जलामलोका 
चनन नहीं किया है ।२५॥। हे भूपते 1 वसिष्ठ के इस वचन का श्रवेण 
क्र के उसे दिन म इदुमती ने सभौ स्नान दान आदि विधि 
पूर्वक वियाथा ॥२६।॥ तीन दिन कस्नानक प्रभाव ते पचेम्सिति 
भोगो का उपभाग करके उसने इद्रलोक कौ मप्सराभोके समुदायमे 
नायिकात्बरकै पदकीश्राभ्ति कौ यौ १२८॥ ह विणापते 1 मैने यहे 
सप्तमी का स्नान वित्त कर दियाहै जो सम्पूण पापोका प्रशमन करन 
वाला तवा भूख जौर सौभाग्य वदानि वाना दहै ।।र२८) 

सप्तमीस्नानमाहात्म्य श्रुत न च विशेषत । 

साप्रत श्रोतुमिच्छामि विधिमनवसर्मा वतम्‌ 1२८ 

एवभक्तेन सतिष्ठेत्पष्ठ्या सपूज्य भास्करम्‌ । 

सतम्या तु ब्रजेप्प्रात सुगभीर जलाशयम्‌ ।३० 

सरित्सग तडाग च देवखातमयापि वा। 

सुखाबगाहसलिल द्टसत्त्वैरद्पितम्‌ ५1३१ 

पशुमि पक्षिभिग्चं ब जलजैमेत्स्यकच्छपे 1 

न जले चाल्यते यावत्तावत्स्नान समाचरेत्‌ ३२ 

समस्ते स्द्रम्पाय रसाना पतये नम 1 

वरगाःय नमस्तञन्तु द्‌रिवास नमोऽस्तु ते (३३ 
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यावज्जन्म कृत पाप मया जन्मयु सकठसु 1 
तन्मे रोग च शोक च माकरी हतु सप्तमी ॥३४ 


जननी सर्वभूताना सप्तमी सप्तसप्तके । 
सर्व॑न्याधिहरे देवि नमस्ते रविमण्डले ।।३५ 
युधिष्ठिर ने कुर्न सप्तमी के स्नान का माहरम्य विशेष 
रूपसेनहीसुना है। भग्र र दइमको श्ववणकरना चाहता हं जोकि 
विधिपूरवंकमत्रो से सर्मावतत हो ॥*२६॥। श्रीकृष्ण ने कहा-मगवान्‌ 
भास्करदेव का पूजन करे पष्टी तिथि मे एव ही.वर भोगन्‌ करके 
रटे । सप्तमी तिथिमे प्रात कालमे किसी गम्भीर जलाशय को चला 
जाना चाहिए ॥३०।। वह जलाशय सरिताओ कासगम हो-नानाब 
हौ अथवा देवखात कितु सुख पूवक अवगाहन करने वाते जल से युक्त 
होना चादिए तथा दुष्ट जीवो से दूचित न होवे ॥३१॥ प्रशुओ कं द्वारा 
पक्षिमोसेओरजलमेही जमगप्रहण करने वाले मस्य कच्छप आदि 
केद्वारा जव तक जल चालित न होवे तभी तक उसम स्नान करना 
चाहिए ॥(३२। वहा पर यह प्रायना करे-है श्र केरूढ्‌ वाति। 
ञपके निषु नमस्कार है। रसोके परतिके निथे नमस्कार है । वरुण 
देवके लिए प्रणामं है । हरि भगवान्‌ के निवास स्थान भआाफ्केविषए 
नमस्कार है ।1३३॥ जवसेर्मनेजमधारण किया दै तवसे पूरे जीवन 
भेजोषापर्मैने किरं ओर व्यतीत हए सात ज-मोमेजो एपक्रियेहै 
उसको ओरमेरे रोगतथा शोक के माकरी सप्तमी हननं करदेवे 
॥३४॥। हे सप्तसिके । सप्तमी समस्त भूतो की जननी हँ । हि सम्पूणं 
व्प्राधियोकैे हरण वर्ने वाली देवि। रविमण्डलम्‌ अपके लिये मेरा 
नमस्कार है ॥३५॥ 
जल्ोपरीतर दीप स्नात्वा सतप्यं देवता । 
चदनेन लिसेतपद्यमष्टपत्र सवणिकम्‌ ॥३६ 
मध्ये शव सपत्नीक प्रणवेन तु पूजयेत्‌ । 
भानु शक्रं दले पूज्य रवि वभ्वानर दते 11३७ 
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याम्ये चिवम्बानं ऋं त्ये भास्क रस्येति पूजयेत्‌ । 

पश्चिमे सविता पूज्य पूज्योर्को वायुना जले ॥दे८ 

सौम्ये सहस्रकिरण शेपे सर्वाट्मनेति च । 

पूज्या भ्रणवपूर्वास्तु नमस्कारातयोजिता ॥ ३ 

पुष्पै सुगन्धेवूेश्च वस्त्रेणाच्छाद्य भास्करम } 

विसर्जयेत्तत पश्चात्स्वस्थान गम्यतामिति 1४० 

ताप्रपात्रे सुविस्तीर्णे मृन्मये वा युधिष्ठिर 1 

स्थापयेत्तिलचुर्णं च सृत सगुड तथा (४१ 

काश्चन तक कृत्वा ह्यसक्तस्तिलच्रुणंकम्‌ । 

स्थाप्य रक्तवस्तैस्तु पृष्पैधूःपंस्तयाच॑येद्‌ ४२ 

जल के उपर दतर दीप रक्ख भोर स्नान करके देवगण का भली 
भाति पेन फर फिर च-दन से जठ दलो वाला कर्णिफा से युक्त पद्म 
का लेखन करे 1\३६। उप पद्म के मध्य भागमे पनी के सहित शम्भु 
काप्रणवसे अचनक्रे1 शक्रदल मेभानु ओर वश्वानर दलमे देवि 
बा पूजन करे ॥३७॥ याम्य दल सने विवस्वान का त्तथा नंत्रह्य दिशा 
यालेदन भ भास्कर का पूजन करना चादिएु । पर्चिम म सविता 
पूजनकरने कै योग्य है मौर धायव्य जल मे मकं का यजन करे ॥२८॥ 
सौम्य दिशामे सहल किरणका अचेनक्रे मौरशेषमे सवत्मसे 
यजनं करे } पूजन मे प्रणव क आदिमे तधा घःतमे नमस्कार लगाकर 
ही पूजा करे ॥३६1। पृष्यो से सृन्दर गन्ध वाली धूपो से यजन करे 
शौर वेस्त्रसे भास्कर देव का सामाच्छादन कर फिर उनका विसजन 
श््पने स्थान को जाद्ये ~यहं कह कर करना चाहिए) ४०1हि युधिषिर 1 
एक किसीतान्ने भावे ने अथवा मुन्मय पात्रमे घृत अर गडके सहित 
तिक्तो का चूण स्थापित करन वारटिए 1४4 सुवण का तालक धन 
बाकर भसिक्त तिलाकेष्रणः को संस्थापित कर रक्त्वणं के वस्वो 
श्रौर पुप्प तथा धुप से उसी माति अचंना करनी चाहिप्‌ 11४९॥ 

ततस्त ब्राहमाणे दयादृस्वा मत्रेण तालकमर 1 

आदित्यस्य प्रसादन प्रात स्नानपल भजेत्‌ 1४३ 
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दु्टदौर्माभ्यदु वेभ्यो मया दत्त पु तालकम्‌ । 
ततस्तत्तालक कृत्वा ब्राह्मणाोपपादयेव्‌ 1४४ 


सपुत्तपशुभृत्यायमेऽरकेय प्रीयतामिति 1 

ततो ब्रतोषचेष्टार पूज्येद्रस्नमोतिलं ४५ 
विप्रानन्यान्यथाशक्त्या पूजयित्वा गह व्रजेत्‌ । 
एतत्त कथित कार्य रूपसौभा्यकारकम्‌ ।४६ 
अचलासप्तमीस्नान सवकामफलग्रदम्‌ ॥७ 


इति पठति य इत्थ य श्यणोति प्रसगात्क 

लिकलुषहर वै सप्तमीस्नानमेतत्‌ । 

मत्तिमपि नयनाना यौ ददाति प्रसगात्सुर- 

भवनगतोऽसौ पूज्यते देवसघे ।\४८ 

इसङे पश्चात्‌ उसको ब्राह्मण को दैदेवे। मन्वसे वालककौ 
देकर फिर भगवान्‌ आदित्य के प्रसादसे प्रात्त कालहीमे स्नानकैफल 
फा सेवन करे 1४३) दषटदौर्भाग्यकेदुसोसेर्मैने तालककोदिमा 
ह । इसके भन-तर उघ्तानक कौ करके ब्राह्मण के किये उपपादित 
करता चाहिए ॥४४।। पुत्र पशू ओर भूत्यो के सिये यह एक ही धक 
्रसन्न होवे । इसके उपरा त त्रत के उपदेश देने वाले काः वस्त्र गी भौर 
तिर्ली से पूजन करना चारिए \।४५॥। अथ जोभी विप्रौ उनकोभी 
पथा शक्ति पूजित करके गृह को चला जवि । यह काय रैन घापकरो 
वततला व्याह जो रूप ओर सौभाग्य का करने वाला है ।{४६)। चला 
सप्तमौ का स्नान समस्त कामोकेफलकोश्रदान करे बाला होता 
दै ॥[४७॥ इसको इस प्रक्रारसे जो भी षठताहै भौरनजोकौर्दप्रसगसे 
सका श्रवण किया फरता है उको यहे कलियुग के कलुपौ भाहरण 
करने वाला सत्तमी स्नानद्ोता दै!जो कोई नयन्तेकी मतिभी 


प्रस वशदेता है वह्‌ सुरभवन म जाकर देवौक समुदायवे द्वारा यद 
पूजा जत्ता दै (+८८॥ 


द ~---- 


बुधाष्टमी व्रते माहात्म्य 1 [ णे 


॥ बुधाष्टमी प्रत माहात्म्य ॥ 


वुधाष्टमीन्रत भूयो ब्रवीमि शटणु पाडव । 
येन चीर्णेन नरक नर पदयति न क्वचित्‌ (४१्‌ 


पुरा कृतयुगस्यादौ इलो राजा वभूव ह्‌ । 

वहुभत्यसुहूिमिनम त्रिभि परिवारित ५२ 

जगाम हिमत्पाश्वं महादेवेन वारित 1 

योऽन्य प्रविक्षते भूमौ सा स्मी भवतति निश्चितम्‌ ।।३ 

स राजा मृगसगेन प्राविशत्तदुमावने 1 

एकाकी तुरगोपेत क्षणात्स्नीत्व जगाम ह 11४ 

सा वश्चाम वने शून्ये पीनोन्नतयोधरा 1 

कुतोऽदमागतेत्येव न प्वबुध्यत किचन ॥॥५ 

ता ददं वुच सौम्या रूपौदायं गुखान्विताम्‌ ! 

अष्टम्या बुधवरिण तस्यातुष्टो वृधो ग्रह॒ ॥६ 

दधौ गर्भं तदुदरे इलाया रूपतोपित । 

पुतमु्पादयामास् योऽपो स्यात पुरूरवा ।।७ 

भगवन्‌ श्रीषृप्ण ने कद्रा-दे पाण्डव 1 फिरर्मे तुमसे वुधघाष्मीके 
श्रतं को बोल रहा हूँ-इसका तुम श्रवण करो इसके चीण करनेनेसे 
मनुष्य विी समय मेभी नरक का भुहं नही देखता है ॥१।। पिले 
सप्रय म इतमुगके घादि मडलनाम वालाराना हभा थाजौ 
बहुत से मित भूत्य~मुहत्‌ भौर मन्वियो के दवारा परिवारित धा ॥॥२॥ 
महादेवके द्वारा जिस्रका कारणक्र दिया गया याउसर हट्मिवानू भिरि 
कै पाशवम वह्‌ चला गयाया जो कौई भी अय पुख्प वह पर प्रेण 
करिया करतार वह्‌ प्रिदिचत ही स्व्रीडहौी जाया क्रता है \॥1३।१ वह्‌ 
राना भी ष्कमूम क्ीशिकार के सद्खसे उम उमादेशीकेवनमे 
श्रवेश षर गया धा 1 वह्‌ अकेलाही या! केवल उस्तत्े परास एक अश्र 
या जिसपरवह्‌ सवार था (दोना हीएङ्क्षणमे स्वरीत्रभाव को 
प्राप्तो गये चराणा वहुस्तौकेस्वस्पम पीन एव उनत्तस्ननो बाली 
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वन कर उत्त नितात शूयवनमे श्रवण करने लगीयी। मै व्हाँसे 
माया था-इसको भी कु वह नही जान पाया था॥५। उसल्प 
लावण्य से एव उदारता से समगत ष१रम सौम्या ललना को बुधने देवा 
था 1 वुधवारसे युक्त अष्टमी तिथि मे उत्से वहं बुध प्रह भवत्यत प्रसत 
हो गया था ॥६॥ इलाके रूप से त्यत प्रसन्न उसने उसके उदर मे 
गभ धारण कर दियाथा | उसने जो पृत्न उत्पन्न किया था वह पुरूरवा 
नामसे विख्यात हुमा था ।}७।॥। 

चद्रवशकरो राजा आद्य सववैमहीक्षिताम्‌ । 

तत प्रभृति पृज्ये यमष्टमी बुधसयुता (1८ 

सर्वंपापप्रश्चमनी सवेपिद्रवनाशिनी 1 

अथा-यदपि ते वच्मि घम्‌राज कथानकम्‌ (व 

आसीद्राजा विदेहाना मिथिलीोया सवैरिभि । 

सम्रमि निहतो वीरस्तस्य भायी दरिद्रिणी ॥१० 

ऊमिता नाम वश्राम मही वालकसयुता। 

अवती विपय प्राप्ता ब्राह्यणस्य निवेशने ।\९१ 

चका रोदपृत्य्थं नित्य कडनपेपणे । 

हत्वा सा स्तोकगोधूमा ददौ वालव योस्तदा ।१२ 

वारण्यान्मातृबात्सल्यात्क्षुधासपीडधमानयो । 

कारेन बहुना साध्वी पश्चत्वमगमच्छुभा ॥१३ 

परस्तस्या विदेहूाया गत्वा स्वपिनुरासने । 

उपविष्ट सत्त्वयोगा भुजे गामनाकुल ॥१४ 

यद्‌ राना खद्रवका करमे वाला सब राजाराम प्रथम दज 
चां} तभीसेलकर गहवुधमे सयुत्ता जष्टमी पूज्यदो शई धी ॥९॥ 
गह्‌ युधराष्टमी सद प्रवारवेषापोषठाप्रगमा क्राघाि दै भौर सम्पूण 
उपद्रवं फा नाण षरनो दै । सक उपशनद्‌ धमराज 1 एक मनयभी 
ष्म मम्यनचयपे कयनक दतुदाता ट ॥ दष एक राजा शिदष्टाका निचि 
भहा था । वह्‌ वीर उमरे णतूर्भोके द्वारा सप्रामम निदत्त हीगणा 
चा। उररी भार्ण दरिद्रिणो पौ ॥।१०॥) उपमिता नाम वासी वट यात्रक 
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से सयुक्त होकर मही मण्डल मे श्रमण किया करती थौ 1 सवन्ती नामक 
देश म वह्‌ एक ब्राह्मण के घरमे पहु गर थी ॥११॥ वहु कण्डनं 
पेथणके कर्मे मे निस्य ही अपने उदर कौ पूर्ति किया कर्ती थी । थोडे 
से गोष्रूमो (गहु) का हरण करके उस समय मे उसने बालको कोदे 
दिये ये 11्‌२। उसके हृदय मे मता का व्सिल्यहौ मयाथा मीर कुष्ठ 
कर्णा का माव आगयाथा। इसी कै वशर्मे बाकर यह्‌ अपहरण 
कियाया। नौ कि वातक सुधा से पीड्यमान हो रहे ये । बहुत काल 
के व्यतीत हौ जाने पर वह्‌ साध्वीणशुभा मृत्यु कौप्राप्ठहोगर्ईधी 
॥१२॥ उसका पुत्र विदेह पुरो में जाकर अपने पिता के आसन पर बैठ 
गया था ! स्व के योम से उक्षे अनाकरुल होकर भरूमिषकामोग क्रिया 
था ॥१४॥ 

अन्विष्य धमरान्नो वै साकन्या मिथिव्ना) 

विवाहिता हिता भतुं सा महानायिकाऽभवत्‌ ॥१५ 

श्यामला नाम चार्वी प्रसिद्धा श्रूयते श्रुतौ 1 

तामुवाच वरारोहा धमराज स्वय प्रियाम्‌ ॥९६ 

वहस्व सर्देव्यापार श्यामले त्व गुहे मम। 

कुरु स्वजन भृत्याना दानसेप यथेव्सितम्‌ ।(¶७ 

कि त्वेते पजरा सप्त कीलकंरतियत्रिता ॥ 

कदाचिदपि नोढाटचास्त्वयावेदेहनदिनि ॥॥१८ 

एवमस्त्विति साप्युक्त्वा निज कमं चकार ह्‌ । 

कदाचिद्भ्याकुखोभूते धरं राजे [विदेहजा । 

उद्धाटयित्वा प्रथम ददशं जननी स्वकाम्‌ ॥१६ 

सा पच्यमाना क्र दती भीपणयेमकिकरं । 

लया क्षिप्यत वद्धा तपतत पुन पुन ॥२० 

तथेव तालक दत्त्वा ब्रीडिता सा मनस्विनी । 

द्ितीये पजरे तदरत्छा तभिच ददर ह्‌ 1२१ 

धर्मराजाने एक भिचि वग मे ममुस्पघ्नकयाकी सोजकरके उस्न 
उमे साप्‌ विवाहक्रियाथा। वद सपने स्वामोके परम हित षान 
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बाली थी मौर महारायिका ति गई थी (१५१ उगकां श्यामलां नाम 
था। उसके सभीअग प्रयग बहुत ही सुन्दरये। श्रुति मेँ वहपरम 
प्रसिद्ध सूनी जाती थी । धर्मराज. उस्न वरारोहां प्रियां से स्वय एक दिन 
चोला था ।१९। हे श्यामले 1 तुम अब इसमेरे घरमे स्व व्यापार 
करा वहन करो । स्वजन ओर भृत्यो कोजैसा भी तुम चाहो दानका 
केप किया कणे ।\१७। कितु ये सात पञ्जर कौलको से [धित रै । 
क्या ये किकी समयमे खोलने के योग्य नहीहै?हि वैदेह नन्दिनि । 
जिनको कि तुम्ही मपे द्वा से उद्धारित कर सक्रोगी ।*१८॥ इमी प्रकार 
से होमा--यह कह कर उसने अपना कायं क्रिया था + किसी समयमे 
जवकि धमराज न्याक्रुली भूतो गयाथा तत्र उत व्रिदेदजा ने प्रयम 
पञजरको ठोल कर छप जननी को देखा था ५१६५ वद्र निचरी 
तरक म पच्यमान दो रही थौ भौर रुदन कर रही थी । यमके विवरो 
केद्रारा बारम्बार तप्न तैले वाध करटैला स फंवीजारहीथी 
॥२०॥ मी प्रकार से तालकं देकर वह्‌ मनस्विनी अतप त पीडित दहो 
गई थौ । फिर दूसरे पञ्जर मे उसी के समानं उमने दको दसी प्रकार 
से दैखा था \\२१॥ 

सुघावल्लिप्यमाना सा शिलातव्पेष्टकेन तु 1 

तृतीयपञ्जरे तद्रत्ता ददशं स्वमातरम्‌ 1 

क्रकच पाटघते मूध्नि घण्टायुक्तं करोल्वणै. ॥२२ 

चतुर्थे पञ्जरे स्याने भीपणंरदारिणानने । 

भक्ष्यमाणा एवापर्वश्च ऋ दती ता पुन पन २३ 

पचम निहिता भूमौ वण्डे पादेन पीडिता । 

सदशंर्वनघा्तेश्च विदीर्णा क्रियते रपा ॥२४ 

पष्ठ चर्ुयनत्रमता मस्ते मुद्ग राहताम्‌ 1 

सपोडघमानामनिण सुदृढामिश्ुखडवत्‌ ॥२५ 

सप्तमे पथ्नरे चीणस्वना पूतिवगधिनीम्‌ । 

दृषट़तया गतातातु मातरदु ग कर्पिता। 

श्यामला म्लानवदना विविप्रोवाच भामिनी ॥२६ 
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अथागत यम प्राहू सरोषा श्यामला पतिम्‌ 1 

क्रि तवापहूत राजन्मममावा सुदारुणम्‌ 1 

येनेय विविधं्घातिवेध्यते बहुधा त्वया ॥२७ 

यमः प्राहू प्रिया द्रा भद्रं छयु.्धाटितास्त्वया 1 

एते पञ्जरका" सप्त निषिद्धा त्व मया पुरा २८ 

शिलात्त्येटक से सुधा की भाति लिप्यमान उसको तीसरे पञ्जरे 
उमी के समान उस अपनी माता कोदेद्ाथा। क्रकचोकेढाराजोकि 
घण्टा से युक्त प्रर करोत्वरणये उमके मूर्ढामे पाटितं कीजारहीथी 
॥1२२॥॥ चतुथं पञ्जर फे स्यान मे परम भीषण भौर दारुण मुखो वाते 
दत्रापदोके हारा भक्ष्यमाण गौर बार-बार क्रन्द करती हई देखा था 
॥२२३॥ पाँवर्वे मे भूमि मे निहित भौर क्ण्ठमे पाद से पीडित त्तया 
सदशन भौर वन घातोते क्रोघसे विदीर्णे कौ जा रही थी ॥२५। 
छट मे दक्षु थन्त्रमे लगाई हई मौर मस्तकमेमुदूगरो द्वारा भाहत 
की गई एव निरन्तर सम्पीड्यमान तया ईख के खण्ड षी माति सुरृढा 
देवरा था ॥२५॥ सातवे पजर मे चीर्णं स्वन वाली एव पत्तिक ग्न्धसे 
युक्तं उसं माता को उ दशामे देख कर वद दुख से भव्यन्त कषित 
हु खी + व्ह श्यामला उदास मुख वाली होगरई यी भीर कफिर वह्‌ 
भामिनी कुछ भी नरी वली थी ॥२६॥ इममे पश्चात आगत यम को 
वह्‌ गौपसे समन्वित्त हकर शपामला पति से बोली--हे राजचु ! क्या 
मापने मरौ माता कौ भदत क्ियाहैजो कि मुदाध्ण पीडा सहरटी 
है! यह यहा पर बहधा आपे दारा अनेत्र भ्रकरार वै घातो से वध्यमान 
हो रही दै 1२७॥ यम प्रिया व देष कर मोला--मद्र ।क्यातूने 
नत्र उद्धारित कर्‌ नियादहै।ये सात पजरो बै उदान क्रैके 
लिये मैन मापो पिते दी निदेघ कर दिया था।२८।॥ 

तय मारा सुतस्नेहाद्गोपूमा ये हृता. किलि । 

त्वि न जानानि तन्दु्धो येन रछा ममोपटि ५२९ 

म्रहास्व प्रणयाद्भर.क्त ददत्यासप्तम गुलम्‌ । 

तद्देव चौदेन्पेण दहत्यचद्रतागकम्‌ 1३० 
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गोधुमास्त इमे भूता. कृमिरूपा. सुदारणा. } 

ये पुरा ब्राह्मणगृहे हृतास्तव कृतेऽनया ॥३१ 

जानामि तदह सर्व यन्मे माया ठृत पुरा । 

तथापि त्व" समसिाद सा च जामतर शुभम्‌ । 

मुच्यते कमियशित्वायथा तदधुना कुर \\३२ 

तच्छत्वा चिन्तयाविष्टश्चिर्‌ स्थिन्वा जगाद ताम्‌ । 

धमं राज सहासीना प्रिया प्राणधनेश्वरीम्‌ 1३३ 

इतश्च सप्तमेऽतीति जन्मनि ब्राह्मणी शुभा । 

आसीस्तस्मिस्त्वया सगात्सखीना पयु पासिता 1 

बुधा्टमी सुसपूर्खा यथोक्तफलदायिनी ((३४ 

तत्फल ग्रहुदास्यस्यै सप्य कृत्वा ममाग्रत । 

तेन मुच्येत ते माता नरकात्पापसकटाव्‌ 11३५ 

तुम्हारी माताने मतके स्नेह सेजौ गोधूमो काहरण कियाथा 
भया हे भद्रो । उवे तुम नही जानदी हो ? जिसके कारण मेरे उपर 
अय देसी हो रही हो ॥२६॥ प्रणयसे जो ब्रह्मस्व का भौग 
फियाथा वह्‌ तो सात कुल तक दहन किया ही करता है । वही यदि 
चोरौ रूपमे हरण किया जावे ता जव तक माकाश मे चन्द्र भौर तारे 
विद्यमान रहते ह नव तक्‌ दहन करता है ॥३०॥ वे ये गोधूम ही सुदा- 
रुण कृभिकेरूप वले दँ जिनको करि आपके ही लिये इसने एक ब्राह्मण 
केघरमेसे हरण किया या ३९ श्यामला ने कहा दस सवषौ 
भनी भौनि जानती है जो भरो माताने पदतले क्रियायातो भी जापको 
परम शुभ जामाता उसने प्राप्त क्रिया था । उस छृमि राधित सेर्वह 
छुटकारा श्राप्त करे जब वसा ही आप करिये ॥३२।। यदे सुनकर चिन्ता 
भे मार्ट होते हृए धर्मराज ने चिरकाल तक स्ितं रहकर उससे कहा 
थाज्येकरिमायमे वटी हई प्रिया ओर प्राण धनेश्वरी थी ।।३३॥ इसमे 
मानवे मनत जन्म म परम शुभा ब्राह्मणी तुम धौ ! उसमे तुमने मविर्यो 
के सगर मबुध््टमी का ससम्पू्णे पवुपासना कोथीजो यथयौक्त पनरे 
देने काली ह {५३८} उक फल यदि अव इवो दे देणी मौर्चेरेद्धी 
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मामि सस्य करके दना करेमी तो उससे यह्‌ आपकी माता पापसकटसे 
युक्त नरक से मुक्त हो जायमी ({३५॥ 
~ त्तच््त्वा स्वरित स्नात्व। ददौ पण्य स्वकृतम्‌ 1 

स्वमातु. श्यामला तुष्टा तेन मोक्ष जगाम सा ॥ 

ऊ्मित्म रूपसपर्चा दिन्यदेहधरा शुभा । 

विमानवरमाखूढा दिव्यमात्यावगवृता ।1३६ 

-भतुः समीपे स्वगेस्या दृदयतेऽद्यापि सा जने । 

बुधस्य पाश्च नभसि मिधिराजसमीपतः 1 

विस्फुरती महा राजवृदा्टम्या प्रभावत (३७ 

यद्यव प्रकरा ङ्रष्ण मा तिधिर्वे वुाष्टमौ । 

तस्या एव विर्धिब्र.हि यदि तुष्टोसिमे प्रभो ॥३८ 

भ्ृभु पाडव यल्नेन वुघाष्टम्या विधि शुभम्‌ । 

यदायदा सिना्टम्या बुघवारो भवेद्यदि 1 

तदा तदा च सा ग्राह्या एक्म्ताशनन भि ॥1३८ 

स्नात्वा नद्या तु पूर्वा गृहीत्वा कलश नवम्‌ । 

जलपूणं तु सद्रव्य पूर्णपाद्रसमगवत्ु ॥\४० 

अष्टवारान्प्रव तन्या विघानंस्तु पृयच्पृथक्‌ । 

प्रथमा मोदकं वार्या द्विया फेणकंस्तया 11४१ 

तूतीया धृतपूंश्च चतुर्था वटकंनूं ष 1 

पच्चमी शुभ्रकारेश्च पष्ठी सोहालकेस्नया ॥४२ 

यह्‌ धव्रण ररे तुरन्त हौ म्नान मरके मपना वह्‌ करिया हआ कृष्य 
उमने अपनी माना कोदेदिमा या! उग्रम कट्‌ परम सन्तुष्ट हो गर्ह 
मौरमोध्रकौप्राप्तदा गर्ईथी । ऊभिनास्प मे सम्पघ्र होकर दिष्य 
देदेघारधक्ले कालौह्ो गयी ओर गुमा यदष्टक थे विमान षर 
ममाल्द्रहयोगरंथोतया दिभ्य मान्य एव वस््रो म ममावृतद्योरगर्दयी 
॥ ३९1६ दद्‌ अपने स्वामो ङ मनोप म नाकात्र मअ भो मनुरपपोके 
द्रा द्विदनाई दिया कसती । वुध्ररे षास्वं मनभमे पियिगडने 
हो ममोत्रमेरि महाराज ! इग वृद्राषटमीरे ध्रमाक स वद्‌ विन्दाय 
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है 13७11 युधिष्ठिर ने कहा--े श्रौकृष्ण ! यदि वह्‌ वुधाष्टमी दूष प्रकार 
सेपरमप्रवरहैतो ह प्रभो! थदि परमतुष्ठ हतो उसको एरी विधि 
दत्ता दीजिए ॥३८॥ श्रीङृष्ण ने कहा--हे पाण्डव 1 अव आप यल 
पूर्वक बुधाष्टमी कौ परम शुभ विधि का श्रवण कीजिए] जब जव भी 
शुक्ल पक्ष की अष्टमी मे यदि बुधवार कां योगहोता है तवत ही एक 
वक्त मे भोजन करने वाले मनुष्यो के द्वार उसका ग्रहण करना बाहिए 
॥२६॥ पूर्वाह्न मे नदी मेँ स्नान करके एक नूतन कलश का ग्रहण करे । 
बह जलं से भराजा द्रव्यो के सहित भौर पूर्णपात्र से सर्मिवत हीना 
चाहिए 11४७) जठ वाते चक पृथक्‌ पृथक्‌ विधानो से उसे करता 
चाहिए ! प्रथम मोदको से करेदसरी फेणको से करे ।१४१।। तीसरी धृत 
के पूपोसे करे-हे मृष 1 चौयी चटकौ से करे-पाचवी शु्कारो सै करे 
भीर षछटवी सुहालियो से केरनी चाहिए ॥४२५ 

अशोकवतिभि शुभ्रं सप्तमी खडसयुते । 

अष्टमी फलगृष्पेश्च केवलाखण्डकेणिकं । 

एव क्रते कतेब्यां सुहुत्स्वजनवाधवै 1४३ 

सह्‌ कृत्वा स्थितं मन्यि भोक्तव्य स्वस्थमानसै । 

उपोष्याणामिद श्रेष्ठ कथर्या{ध शनै शनं ॥।४४ 

शुत्वा्टमीनुधस्यापि मादात्म्य भोजन च्यजेत्‌ । 

तावदेव न भोक्तव्य कथा यावत्समाप्यते ४५ 

तथा भुवप्वा बुघस्याग्र जाचम्य च पुन पुन ॥ 

विप्राय वेदविदुचे त्त ब्र.वभप्र्तिपादयेत्‌ ॥1४६ 

सक्षत सहिरण्य च जातरूपमय शुभम्‌ 1 

अचित धिवि पुष्पंधूःपदोवे सुगधिमि 11५७ 

पीतवस् समाच्छन बुध सोमात्मजाङृतिम्‌ । 

मापकेण सुवर्णेन तदर्धार्धेन वा पन [ट 

३ॐ वुघ्एय चम । उ सोमात्मजाय नम । 

दुबु द्धिगाक्लनाय नम 1 ऋ सुवुद्धिप्रदाय नम । 

ॐ तागजाताय नम 1 ॐ सौम्य प्रहाय नम । 
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छ सर्वसौप्यप्रदाय नम । एतेपूजामन्त्र 1 
[नी तु यदा पूर्णा तदा राजपिसत्तम । 
बराह्मणा भोजयेदष्टौ गा ठद्या्च सवत्सिकाम्‌ ४ 
सातवी शुभ्र खां से युक्त अशोक वत्तियो से करे । आख्वी फलौ 
ओर पुष्पो से भौर केवला चण्ड केणिको से करे । इसी प्रकारके क्रम 
से सुहत-स्वजन भौर बान्धवो ॐ साय करनी चाहिए ॥1४ ६] सवके साय 
मे मिल कर वरे तथा स्वस्य मन वाले होकर भोज्य का भोजन करना 
चाहिए तथा उपौष्यमाणा कौ धीरे र श्रेष्ठ कहत हुए ही भोजन केरे 
11४४1) इस वुधाष्टमी के ब्रत का माहात्म्य श्षवण कर्के भोजन का 
व्याग केर देवे } तावत ही भोजन करे जव तक कथा की समाप्ति हषे 
॥४५।। उत प्रकारसे वुधके अनि भोजन केरके पुन पुन. भाचमन 
करै किसी येदो के वेत्ता विप्र के लिये उसको बोलते हृए प्रतिपादन करे 
॥४६। भक्षत-दिरण्य के सहित -गुवणं मय--परम शुभ अनेक प्रकार के 
पृष्पो से अचित्त-धूष-दीप भौर सूर्गा धयो से युक्त तथा पीत्त वं के 
वस्त्रो से समाच्छादित सोम वे आत्मज की माकृति वलि बुध को एकर 
मासा सुवणं या उससे आधा अयवा उसका भी आघा भाग से युक्त 
मरके देवे । पूजन करने के मन्व निम्न निितरहै-भों बुधाय नम 
अर्थान्‌ युध बे लिये नमस्कार है--2 सोमार्मजाय नम -खदुवुद्धि 
नाशाय नम --ॐ सुवृद्धि प्रदाय नम -भो तारा जाताय नम -भो सौम्य 
ग्रहाय नम ओ सर्द सौष्य प्रदाय नम ये इतन मन्व होतेह । जब 
यह्‌ युधा्टमी शा ब्रत हे राजि श्रेष्ठ 1 सागर समाप्तहो जाविते फिर 
आख प्राह्यणौ कौ भोजन बरा ओर वत्त वे सहित मोका दान 
षरे ॥४७ ४६! १ 
वखालक्‌ रणं स्वभू पणंविविधंरपि । 
सपदनीक समभ्यच्यं कणं माश्रामुलीयके । 
म.त्रेणानेन कौतिय दच्यादेवे समाचरन्‌ ॥५० 
युधो प्रतिगृातु द्रव्यस्थोऽय वु स्वयम्‌ । 
दीयते वुध्रगजाय तुप्यता च वुघो मम ॥५१्‌ 


४४८ | | भविष्य पुराण 


बुध शौम्यस्तारकेयो राजपत्र इलापति । 
कमाय द्विजराजस्य य पुरूरवस पिता र 


दुं द्िवाधजनित नाशयित्वा चमे बुध 1 

सौर्य च सौभनस्य च करतु शशिनदन ५३ 
दत्युच्चायं गृहीत्वा तु दचान्मनपुर सरम्‌ । 
सप्तजन्मति राजेन्द्र जातो जातिस्मरो भवेत्‌ 11५४ 


वस्व एव अलकारौ के दवएरा तया विवि प्रकार के समस्त भय्णो 
भ पत्नी के सहित कर्णमात्रागुलीयको स भलौ-्भाति पूजत करके हि 
कौतेय 1 इस अधोलिखित मन्त्रके हारा सभाचरण करता हज दान 
करे ॥५०॥ यह वुप्र है इसकी माप ग्रहण करं । यह्‌ बुघ स्वयही 
द्रव्यस्य है । बुधराज के लिय दिया जाता है । य बुघ मुहल पर परम 
तुष्ट होवे ॥५१। यही दान देने का मन्त्र है । यह्‌ बुध सौम्य रहै-तारा 
का पुत्र है-जपुत्र है भौर इला का पतति दै--द्विजतज का बुमार है 
भौर पुरूरवा का पिता है ।\*५२)1 यदी प्रतिग्रहण का मन्व होता है ॥ पटं 
बुध दुबुंद्धिकी बाघधासे जनित कामेरानाश क्ररके ह शशिनेष्दन 
परम सौख्य गौर मौमनस्य भाव करे ।५३॥ एेसा उच्वारण मुखस 
करके ग्रहण करके मन्त्र पूवक दान करना चार्हिए 1 हे राजेद्र! वह 
साते जन्म तक जाति सार जन्मनेते वाला होता दै ।*५४॥ 


धनधान्यसमायुकत पुत्रप्रौत्रप्रवद्धन 1 
दीर्वायुविपुलानभोगन्मुच्वा चेव महोतले ।५५ 
तत सुतीर्ये मरण ध्वात्वा नारायण विभुम । 
मृतोऽसौ स्वगमाप्नोति पुर दरसमौ नर ५६ 
वसते यावदाचष्टं पृनराभूतसप्ठवम्‌ ! 
एवमेतन्मया स्यात व्रतानामत्तम व्रतम्‌ ॥॥५७ 
एंव च मयाप्याता युद्धा पारं बुधाष्टमी । 

या श्रुत्वा ब्रह्महा गोध्न मवपावे प्रमुच्यत (॥९८ 
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यश्चाष्टमो बुधयुता समवाप्य भक्त्या 
सम्पूजयेद्विघुसुत केनपृष्ठसस्थम्‌ 1 
पक्वात्तपाव्रसहिते. सहिरण्यवस्व 
पुदयेदसौ यमपुर न कदाचिदेव ॥५८ 


वन-धान्य से भली-माति सुसम्यन्न-पुत्र ओर पौत्रादि का वढाने 
वाला-दीषं नगु से युक्त-दस महीततव मे वहृतसे भोगो का उपभोग 
करके रहता है 14५11 फिर किमी सुन्दर तीं स्वलमे विघ्रं नारायण 
काध्यान करक ही उसका मरण हुमा करतार) मृतहो जाने पर यह 
नर दन्दु फे समान होकर स्वर्गं को प्राप्ति त्रिया करता है ।1५६॥ वहा 
परमो सृष्टिक आरम्भ करके धुन भूते सप्लव जव तकर दोतादै 
नितराम किया करता है! यह दम प्रकारसे मने तुमने वतना दिपादरै॥ 
यह्‌ अन्य समी ब्रनोमे परम उत्तम ब्रन है ॥५७॥ यह्‌ इमतरहसेदै 
पार्यं 1 अप्यन्त गोपनीय वुधराष्टमी कारमैन आपके समक्ष मे वर्णन कर 
दिया ह । इसकी इस कथा एव विधान का श्रवण करके वाहे कोर ब्रह्म 
हव्या का पापी होया गोहत्या करने वाला हौ अपने सभौ पापो से दुट- 
बारप। जाया करता! ८।) जौ कोई पुरुप बुधवार से युक्त मप्टमी 
केद्रैतादि को भक्ति की भावना से ममाप्तं करके कन पृष्ठ पर विराज 
मान विषु के पुर बुध का अच्छी तरह पूजन विया रता दै वहु पक्त्र 
के पाघ्रो बे सिन हिरण्य तथा वस्त्रो से युक्त होना मौर वह पमपुर 
कोकमीभीनटीदेखा करता है 1५६) 





॥ जन्माष्टमी ब्रत माहात्म्य ॥ 
जन्माष्टमौब्रन ब्रहि विस्तरेण ममाच्युन ध 
कस्मिन्काते समुलन्न कि पुण्य को विधि समृत ।\१ 
दे सदण्दुरे कुट मयु युर 
देवकी मापरिष्वरज्यदर गोप्सगे ररोदट।२ 


४५० ] [ भविष्य पुराण 


तदैव रगवष्टेन्‌ मचारूढजनोप्सदे \ 

मल्लयुद्धं पु राघरृते समेते कुकुःखऽ धके १1३ 

स्वजनंर्वधुमि ल्निग्धे सम स्त्रीपि समावृत । 

चसुदेबोऽपि त्चैव बात्सल्यातप्ररुयोद ह्‌ (1४ 

समाृप्ण परिष्वज्य पृ्रपुत्ेस्युवाच ह्‌ । 

सगद्गदस्व.से दीनो वाष्पपर्याकुलेक्षण ५ 

वखमद्र च सा चैव परिष्वज्य मुदा पुन ! 

भेद मे सफ़ल ज्म जीवित यप्सुजीवितमू ।*६ 

यदुभाभ्या सुपुल्लाभ्या समुद्धत समागम । 

एव वर्फेण दप्पस्ये हृ पुष्ट सथः ह्यभूत्‌ १५७ 

युधिष्ठिर ने कहा--ह अच्युतं । अब माप कपा कसे मुने जमा 
ष्टम श्रत का विधान विस्तार पूवक यतलाइये ! वहे कत किस समय मे 
उत्पन्न हुआ या-इस घत का कया पुण्य होता है ओर इसके करने की क्या 
विधि बतनायो गयौ है ॥(९।१ श्रीष्प्ण ने कटए्-दे शुधिष्ठिर 1 जिस 
समय मे मथुरा पुरी मे अल्य-त दष्ट कसासुर मार जानुका थातो उस 
समयमे माता देवकी ने मृह्ञ भपनी गोदमे बिठा कर एव समालिङ्खन 
करके रुदन किया था ॥२॥ वही पर रद्ध वाढसे सभी जनके भवौ 
पर सभाख्ढ होने क उप्सव मदुद्ुराधक के समेत मल्ल युद्ध के पहिले 
हो जनि पर अपने जनक धरुगण-स्नेहौ वग ओर स्वियो से समावृत होने 
पर पिता वसुदेव भी वही रोने लग गये ये ॥३ ४॥।मुक्ष उ होते खीच कर 
भेरा परिष्वजन क्रिया भौरह्‌ पुत्र-ेसा कहने लगेथे। उससमथमे 
उनका कण्ठ सगदगद हो गया था अथवा दीनताके भवसे यृक्तथेतया 
आसुभो से उनके नेन भर गये धे ॥५॥ मेरे बडे भाई वलभद्रको ओर 
मुञ्लको पुल पुन छातीसे लगाकर आनदमनगनदहोग्येथे ओर यह कह 
रहेयेकिमाज मेरा जन्म सफल हूमाहै बौरमेराजीवन भीं सुदर 
जीवन वनं भवा है (९1) इन दोनो यदुदुल मे समुत्पन्न सुपुत्रो फे साय 


मरा समाय दहो गया दै! इस प्रकार से वध भवर वह दम्पति परम 
हृष्ट दौ गथा था ॥(७॥ 
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प्रणिपत्य जना सर्वे वभूवुस्े प्रहिता । 

एव महोत्सव दृटा मामाह सकलो जन ॥न 

प्रसाद क्रियता नाथ लोकस्यास्य प्रसादत ! 

यस्मिन्दिने जगन्नाथ देवकी प्वामजीजनत्‌ ॥ई 

तदिमे देहि वकु ठ कुमस्तेत्र नमोनम । 

सम्पग्भक्तिप्रपन्नाना प्रसाद कुरु केशव ॥१० 

एवमूक्तं जनौवेन वसुदेवोऽतिविरिमित । 

विलोक्य वलमद्र चमाचकृत्वादरोदह्‌) 

एवमस्त्विति लोकाना कथयस्व यथातथा ।११ 

ततश्च पितुरदेशात्तथा जन्माटमीतव्रतम्‌ 1 

मयुराया जनोघाग्रे पार्थं सम्यक्प्रकारितमू १२ 

पौरजना जभ्मदिन वपव्पे ममोदितम्‌ । 

पूनजेनमाटमौ लोके कुर्वत ब्राह्यण।दय ॥ 

क्षत्रिया वैडपजातीया शूद्रा ये येऽपि धार्मिका ॥१द 

सिह सणिगते सूर्ये गगने जरदाकुले \ 

मासि भाद्रपदेऽटम्या कृष्णपन्षेऽयरात्रके । 

वृपराशिस्थिते चन्द्रो नक्षत्रे रोहिणीयुते ॥१४ 

सभौ मनुष्यो ने प्रणिपात किया था ओर मटोटमव देव कर धभी 
जन सभुदायने उस समयमे मुस्षमक्दाथा॥८ हे नाथ । अत्र दसा 
प्रसाद हम सव प्रर कौीनिएकरि इम लोक के ऊपर प्रघन्नता सदै जग 
घ्नाय { जिमद्विन ममता देयत्तीन भापको जन्म ग्रहण करायाया 
॥12॥। उमद्विन म ववुण्ठं लोक्रको प्रदान कीजिए 1 वहापर मादी 
गुदम क्रिया शरे आपो बारम्बार प्रयाम है 1 हैकेरव । भती 
भौति भक्तिमप्रमप्न हमारे ऊपर आप अपनी ङग वीरजिएु ॥१०\। इम 
प्रकारसं उस जन ममूदराय ठे दारा कहन परर वमृदेड अयतदही 
वित्मिन होगये ये 1 पिर माई वततेभद्रओौर मेगीभ्रोरवं विलोकन 
षरे स्दन्‌ करने लगेये\ लाक्देक नदिषु णप टोदे-एमा ययात्या 
आद कयन करिये 1१९५ इवङ अनन्तर पिताक आदण गेर्यैने हीह 


धरधर ] [ चविष्य.धुराण-- 


पार्थं ! मधुरा पुरी मे उस महात्‌ जन समुदाय के समक्त मेँ भवी माति 
प्रकाशित क्रिया था ॥ १२॥ पुर के निवासी जन मेरे कहे हृए्‌ उप्त जन्म 
के दिनि को प्रत्येक वपे .मे लोक मे पुनः जन्माष्टमी ब्राह्मण जादि सभी 
सोय कर । चाहै क्षत्रिय होया वश्य एवं शूद्र मौर जो अन्य भौ धारक 
पुष्प है सभौ इसे कर (१३५ भिस समय में सिह्‌ राशि पर सूर्यं भाते 
है ओर आकाश एक दम मेधो स समाकल हो जतादहै तव भाद्रपद 
मासमेक्ष्ण पक्ष की अष्टमी तिथिमें अधं रानि केसमयमे वृष राधि 
पर चन्द्रमा के उदय होने पर तथा रीहिणी नक्ष के योग में मेरा जन्म 
हमा या ॥१४॥ , 

वसुदेवेन देवक्यमहं जातो जनाः स्वयम्‌ 1 

एवमेतत्समाष्यात्ं लौके जन्मा्टमी्रतमू \\१५ 

भगवत्पाश्व'तो राजन्वहु रूपं महोत्सवम्‌ ! 

मु रायास्ततः पश्चात्लोके ख्याति गमिष्यति 1 

शातिर॒स्तु सुखं चास्तु लोकाः सन्तु निरामयाः ॥ 

तेत्कीदशं ब्रत देव लोकः सर्वैरनुष्ठितम्‌ । 

जन्म्टमीव्रतं नाम पवित्र पुरुषोत्तम 11१७ 

येन त्वे तुष्टिम।यास्सि लोकानां प्रभुरव्ययः 1 

एतन्मे भगवन्ब्र.हि प्रसादान्मधुसूदन ॥\१८ 

पायं तदिवसे प्राप्ते दंततधावनपूवंकम्‌ । 

उपवासस्य नियमं गृह्णीयाद्धक्तिभाविततः ॥१६ 

एकेनेवोपवासेन कृतेन कुस्नदन 1 

स्वेजन्मह्तैः पापेमुं च्यते नात संशयः ॥२० 

उपावृत्तस्य पपिभ्योयस्तु वासो गुणैः सह्‌ । 

उपवासः स विज्ञेयः सवं भोगविर्वाजतः ॥२१ 

कनुदैव नेः दारा देवकीके उदरम्‌ ग समुत्पन्न भाथा क्र रवयं 
दौ र्भने जन्म प्रदम किया पा । मनुप्योने दप्रप्रकारसिबरहाभा मौर 
सोके जन्मास फादन टज या 11१५।। हे रजनु { भप्वानू के 
पाश्वं त यदु वहम स्म दाता महान्‌ उदमव होपया चा। द्मः पश्वानु 
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यहं उस मथु पुरी से स्रमपूर्णं लोक म ख्यात्तिको प्राह होगयाथा 1 
णात होवे-सुखोदय होवे सौर सभी लोग निरामय होरे ।१६॥ 
युधिष्टिर ने कहा-हे देव । वहु केक्ाव्र्तहै जो सभौ लोकोने किया 
था? हे पृरुपोत्तम ! जमाष्टमी नाम वाला यह ब्रत परम उत्तम त्रत 
होता है 11 १७॥ हे मधुसुदन 1 राप तो अविनाशी समस्त लोकोके प्रमु 
है! जिससे मापको तुष्टि प्रप्त हौ वही विधान मुञञे बतलाद्ये । ह 
मगवनू । मापकी परम कृपा होगी 1\१८॥ श्रीकृष्ण ने कहा-हे पां } 
जव वह पूर्वोक्त ग्रहगणसे युक्त दिन प्राप्त होेतोदत धात्रन पूर्वक 
भक्तिभाव से इस उपवास के नियम को ग्रहण करना चाहिए । हे कुर 
नन्दने 1 यहु एक ही उपवास एषा गदुभुत गुणो वाला है कि इसके करने 

पर मनुष्य सम्पूणं जग्मोम क्ये हुए सभी प्रकारकेपापोमे ह्ुटकारा 
पाजाया करता दै-ईसमे कु भो सशय नही है 11२० उपावृत्त पापौ 
सेजो गणौ के सहित वाघ होता है उक्तौ को उपवास जानना चाहिए । 
जोस्रभोभोगोकति विशेषरूपे घ्जित हुमा करता है ॥1२१॥ 

ततत स्नात्वा च मध्याह्नो नद्यादौ विमले जके । 

देव्या सुणोभन कुर्यादं वक्या सूतकागृहम्‌ २२ 

वद्चरागं पनेन मंडित चित शुभे 1 

रम्यतु व्रनमालाभी रक्नामणिविभूपितम्‌ ॥२३ 

सवं गोकुल वत्कायं गोपौजनसमाकुलम्‌ 1 

घण्टामदलसद्खातमाद्धत्यकलशा्वितम्‌ ।\२४ 

यवां स्वस्तिका कुडचं षखवादितसकरुलम्‌ 1 

वद्धासुरा लोहव्ग प्रियच्छागसमन्वितम्‌ 11२५ 

धान्यं विन्यस्य मूमल रक्षित रक्षपाखवँ 1 

पया देव्या च सूर्णेनवेयैविविधं इते ॥२६ 

एवमादि ययायैप कर्तव्य सूतिकागृहम्‌ 1 

एतन्मध्ये प्रतिष्ठाप्या का चाप्यद्टविधा स्मृता १२७ 

काचनो राजनौ ताच्री पैली गृन्मयौ तया 1 

द्र्य मप्णिषयो चेव व्यक दिसिप्िनथ क ५८ 
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पाथ । मथुरा पुरौ मे उस महान्‌ जन समुदाय के समक्ष मे भली भांति 
प्रकाशित किया था ।\१२॥ पुर के निवासी जन मरे कहे हुए उस जन्म 
पै दिनकोप्रयेक व्यं मेलोकमे पुन जन्माष्टमी ब्राह्मण मादि सी 
सो करें । चाहे क्षत्रियो या वश्य एव शूद्र ओरजो भन्य मी धाक 
पुस्प है सभो से करे ॥१३॥ जिस समय मे सिहं राशि पर सयं भति 
है जीर आकाश एक दमं मेषो से समाकुल हौ जाता है तव भाद्रपद 
मासमे ङृष्ण पक्ष कौ यष्टमौ तिथि मे जघ रातनिकेसमयमे वृष राशि 
पर चन्द्रमा कै उदय हाने पर तथा रोहिणी नक्षत्र के सोगमे मेरा जम 
जा धा ॥१४॥ 

वभुदेवेन देवक्यामह्‌ जातो जना स्वयम्‌ । 

एवभेतप्समाष्यात लोके जगमाष्टमीव्रतम्‌ ॥१५ 

भगवप्पाश्वेतो राजन्वहु रूप महोप्सवम्‌ 1 

मथुरायास्तत पश्चार्लोकं स्याति गमिष्यति । 

शातिरस्तु सुख चास्तु लोका सन्तु निरामया ॥ 

तस्कीदृश ब्रत दव लोकं सर्वृरनुषठितम्‌ 1 

जन्माष्टमीत्रते नाम पवित्र पुरुषोत्तम ॥१७ 

येन त्व वुष्टिमायास्सि लोकाना प्रभरुरव्यष 1 

एत.मे भगवन्व्रहि प्रसादान्मधुसूदन 1)¶८ 

पाथं तद्दिवसे प्राप्त दतघावनधूवकमू । 

उपवासस्य नियम गृह्टीयाद्भक्तिभावित १४ 

एषैनेगोपवासेन एतेन वरदन । 

सवजनमदते पापेमुं ज्यते नाद्र सदयं ॥२० 

उपावृत्तस्य पापेभ्योयस्तु चासो गुणं महं । 

उपवास रा विज्ञेय सवभोगविवजितत ॥२१ 

वधु म दारा दवफौीभर उदरमर्मे रमुतप्न हूमाथा भौर रथय 
हीर्मैन ज-मप्रहय स्यिया। मनुष्यान इगद्रषारमम्टाधाभोर 
मोषम जमाटमी काचन हूमाथा ।१५॥ हे रुजद [ भगवानुमः 
पाश्वं गयदृष्टूनगम्प याला महानु उरमद होया चा दयक्‌ प्रनानु 
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यह्‌ उस मयूरा पुरी से सम्पूर्णे लोक मे ख्याति को प्राप्त होग्याथा । 
शान्ति होवे-सुखोदय दोवे मौर सभी नोग निरामय होवे ॥१६॥ 
युधिष्ठिरने कह्‌ा-है देव ! वह केसाव्रतहै जो सभी लोकोने किया 
था? दे पृरुपोत्तम । जमाष्टमी नामं वाला यह द्रत परम उत्तम ब्रत 
होता दै ॥१७॥ हे मधुसूदन । राप तो अविनाशी समस्व लोकोके प्रमु 
है । जिससे भापको तुष्टि प्राप्त हौ वही विधान मुक्षे बतलादये 1 है 
भगवन्‌ । आपकी परम कृषा होगी ॥(१८॥ श्रीृष्ण ने कहा-हे पाथं 1 
जव वह पूर्वोक्त ग्रहुगण से युक्त दिन प्राप्त टचे तो दन्त धावन पू्यक्र 
भक्तिभाव से इस उपवास के नियम को ग्रहण करना चाहिए । हे कुरु 
नन्दने †! यहु एक ही उपवास देक्ता सद्भुत गुणो वाला है किं इसके करने 
पर मनुष्य सम्पूणं जनमोभे कयि हुए सभी प्रकार के पापोमे इ्ृटकारा 
पाजाया करता है-श्समे बु भो सशय नही है ॥1२०॥ उपावृत्त पापो 
सेजौ गुणो के सद्नित वास होता है उती को उपवास जानना चाहिए । 
जोसभोभोगोसविश्ेपषूपसे वर्जिते हमा करता है ॥२१॥ 

तत स्नात्वा च मघ्याह्ं नादौ विमते जे 1 

देव्या सुशोमन कुर्याद वक्या सूतकागृहम्‌ २२ 

पद्मराग पत्ननेत्रं मडित चचित शुभे । 

रमयतु वनमालामी रक्षामणिविभूपितम्‌ ॥२३ 

स्वं गोवुल वत्वा्यं गोपौजनसमावुलम्‌ । 

घण्टामदलसङ्गीतमाद्धल्यकलशान्वितम्‌ (२४ 

यवां स्वस्तिका गुडं शखवादिव्रसवुलम्‌ 1 

यद्धामुरा लोहषद्धं त्रियच्छागसमन्वितम्‌ ।1२५ 

चान्ये विन्यस्य मुमल रक्षित रक्तपार्रै 1 

पठचा देभ्या च सपूर्णेनवे्ं विविधं दृतं 1२६ 

एवमादि यथाशेप कर्तव्य सूतिकागृहम्‌ । 

एतन्मप्ये प्रतिष्ठाप्य सा चाप्य्टविधा स्मूना ॥२७ 

काचनौ राजनी तस्र पैत्तैली मृन्मयौ तथा। 

दार्वी मणिममो चैव कथिता टिनिनाथ या ॥२ 
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इसके अनन्तर मध्याज्ञं मे किसी नदौ आदि तीये एवं शुद्ध जलाशय 
कै विमल जल मे स्नान करके फिर देवको देवी का एके अत्यन्त शोभा 
युक्त सूतिकागृहं वनावे ॥२२॥ वह सूतिका गृह पद्म रागो प्रे तथा 
शुभ प्रत्ने से मण्डन एवं चचतिकरे ओर वनमालाओंसे सुरम्य 
तथा रभा मणियों से भूवित करना चाहिए ॥२३॥ उसमे सभी गोकल 
के समान ही मोपौजनों से उते समाकु वनाना चाहिए । जिसमें ` घण्टा, 
मर्दल-संगीत एवं मगल कलशं भी विद्यमान हुवे॥ २४।।यवाद्धं स्स्तिका 
कृडयों से युक्त तया शंख वादित्र से षंकुन वहं सूतिका गृह हीवे। 
वद्धा सुरा लोह षंग से संयुक्त एव प्रिम छाग सै समन्वित उसे करे॥२५॥ 
धान्यमे गुसल का चिन््राम करके रक्ष पालको द्वारा उति रक्षित रक्वे । 
पष्ठी देवी के सम्पूणं भौर विविध छत नैवर्यो से युवत करे,इस प्रकार से 
मो क्रु भौ शेप हो उत्त सव से युवत सृतिका गृह को बना देवे । इसके 
मध्येन वह्‌ भाठ प्रकार की बताई गर्ह है उसको प्रतिष्ठापिति करना 
चाहिए 1 बेह सुवणं की हो-चांदी की~ता्र की-पीतल की-मिद्टी की 
काष्ठ की कथिका अथवा लिखित हो ॥२६-२८॥ 


सर्व॑लक्षणएसम्पन्ना पर्यकेचादं सुच्तिका । 
प्रतप्तकांचनाभासा मया सह्‌ तपस्विनी \२५ 
प्रस्तुता च प्रसूता च तत्क्षणाच्च प्रहपिता । 

मा चापि बालकं सुप्नं पर्पके स्तनपायिनम्‌ 11३० 
श्रीवत्सवक्षसं पूर्ण, नीलोत्पलदलच्छ्विम्‌ । 
यकषोदा चावि तनैव प्रसूता वरकन्यकामु ॥।३१ 
तच्र देवगृहं नामा यक्षविद्ाधरानयाः } 

प्रणताः पृष्पमालाश्रवयग्रहस्ताः सुरासुराः 1३२ 
संचरं इवाकाशे प्राकारंरदितोदितैः 1 
ब्रसुदेवोऽपि तत्रंव खद्धचर्मघरः स्यितः 1३३ 
कदयपो वसुदेवोयर्मदिति्वापि देवकी 1 
वलभद्रः शेषनागो यद्ोदादित्यनायत्त 11३8 
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नष्द प्रजापतिरदक्षो गगश्वापि चतुमूःख 1 
एपोवतायो रजेन्दर कसौऽय कालनेमिज ।॥३्‌ 


तत्त कसनियुक्ता ये दानवा विविघायुधा 1 
तेच प्राहासिका सर्वे सुप्ता निद्राविमोहिता ॥॥रद६ 


वह देवकी की प्रतिमा सव प्रकारके लक्षणो से सुसम्पन्त होनी 
चाहिए । एक पर्य॑द्ध प्रर अघं सुप्तिका दशामे स्थित करे तो प्रकर्पूप 
से तपयि हुए सुवणं के समानर्कात्ति वानी हो बौर नेपस्विनी उसके 
साथ मूज्ञको भी विराजमान क्या जावे ।२६॥। दसौ प्रस्तुता भौर 
प्रसुता उषे बहा पर दिखलाया जावे जोवि उमी क्ण मे परम प्रहित 
हो रहीहौ। बालक के स्वरूप म पयंद्धः पर प्रमूप्त मौर स्तनकरा पान 
करने वाला मुभ्टे भी दिलाया जवि ॥३०॥ मेरा स्वरूप एसा होना 
चाहिए जिमके वक्षस्यल मं धरोवत्म का चिह्वदहो। पूणं नीरोप्फ्त 
दल की छवि वाला होना चाहिए । वही षर यशोदा भी एकशेष कया 
को श्रसवे करने वाती होनी चाहिए ॥२११। वदी प्रर उसदेवगृहको 
नाग, यक्ष, विद्याधर, नरगण, सुर, मपर अपने हदायोमपृष्पाकी 
मालाभो फो ग्रहण किय द्रृए पणाम करने वत्ति ये एेसा बनावे ॥३२॥ 
उदितोदित प्राकारोसे माकाश म सञ्चरण करने की भाति हौ सव हौरहे 
ये एेसौ स्चना करे । शहा पर ही वमुदेवभीखग ओरचमं कोधारण 
किए हुए स्थित दिखलाने चादिए ॥२३॥ यद वसुदव कष्थप भौर 
देवकगे अदित्ति-वलभद्र शेप नाग-यशणोदा दिति ने ज-म लिया था॥३५॥] 
मद प्रजापति दध्रये मौर चतुमुंद मग हृएये) है राजैद्र । यह षव 
तार दै मौर पह कम काल ममिज है ३३५) वहा परक्त कै द्वारा 
नियुक्त विविध आयुधो वाने जो दानदयेवे सभी प्राह्रिक्र (षहरयादेने 
वति) थे; वेसरभीनिद्रामे विमरादित हीकर खो मये ये-यह भी वद्‌ 
प्रदशित करना चाहिए ॥३६॥} 

गोधेनुकुञ्चराश्चास्य दानवा द ख्पाणय ॥ 

वृ्यत्यव्तरमो हृष्टा यधर्वा सीततत्यरा (१३७ 
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लेखनीयश्च तत्रैव कालियो यमुनाहदे 1 
रम्यभेव विशि कृत्वा देवकी नवसूत्तिकाम्‌ ।।र३े८ 
ता पार्थं पृजयेद्धक्त्या गन्धपुष्पाक्षतैः फलं. 1 
कुरष्माण्डर्मलिकेरे्च खज्‌रेरदडिमीफलं: (५३९ 
वीजपूरं पुग फलैल्लंकुचैस््पुसेस्तथा । 
कालदेषोद्धवृ टे; पुष्प॑श्चापि युधिष्ठिर (४० 
ध्यत्वावत्ार प्रागुक्त मत्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥४१ 
गायद्धि. कित्नराद्यैः सतनपररिवृता 
वेणुवीणानिनादंश्रं ज्ञा रादशंकरम्भ- 
प्रमरङृतकरे सेध्यमाना मुनीन्द्र । 

पर्थक स्वास्वृते या मूदिततरमनाः 

पुल्तिणी सम्यमास्ते सा देवी देवमाता 

जयति सवदना देवकी कातरूपा ॥्२्‌ 


भोधेनु षरुज्जर इसके गौर हाथो मे शस्त्र रखने वाति दानव थे । 
अप्सरष्ठु परम हृष्ट होती हुई नृप्य करती ह~ गन्धर्वं गण गीतो के पायन 
मे परायण है,ेसा दृश्य विरचिन करे वही यमुना के हदे मे कालिय नागं 
भी लिखना चाहिए ! इस प्रकार की अतिरम्यधिधिको करके फिर उस 
नवीन प्रमवे करने वाली देवकी का पूजन हे पार्थं । गन्ध पुष्पाक्षत 
फलादि के द्वारा भक्तिभावसे करे । फलो मे वृष्माण्ड, नालिकेर, खजुर 
जीर दाडिम होने चाहिए ॥\३७-३६।१ चीजपूर-पगफल-लकुच मोर 
तेपुस भी होवे! है युधिष्ठिर । कालभौर देण के अनुसार समृत्त्न हयै 
तथा भृष्टो इसी भाति पृष्व भी हो ।॥४०॥ प्रथम वणित अवतार का 
ध्यान करवै इस मन्त्र से अर्चन करना चाहिए ॥(४१।। निरन्तर गायन 
करने कालि किन्नरगण आदिसे बरावर परिवृत रहने वाली-वेणु मीर 
वीणा निनष्दो केद्वारवे लोग पायन करने वलि! भूगार- 
मादक्ं (शीश) वुम्भ आग जिनके करोमे विद्यमान है एते मुनीन्धो 
केद्वारा सेव्यमान है-एके सुविस्टृत पयंक पर जौ अध्यन्त मुदित मन 
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ली--प्चिणी देव माता वह देवी भली भति सोई हई है वह कान्त खूप 
ली सुन्दर वदन वाली देवकी की जय हौ ॥४२॥ 
पादावभ्यजयती श्रीरदेवक्याश्चारणातिके 1 
निषण्णा पड्धुजे पूज्या नमो देव्ये च मवतः (1४३ 
एवमादीनि नामानि समुच्चायं पृथनपुथक्‌ । 
पूजयेयुद्धिजाः सवं स्वीशूद्राणाममनकम्‌ 1४४४ 
विध्यतरमपीच्छति केचिदन द्विजोत्तमाः । 
चन्द्रोदये शशाद्धाय अर्ध्यं दद्याद्र स्मरेत्‌ ॥४५ 
अनघ वामने शौरि वैक ठ पुरुषोत्तमम्‌ 1 
वासूदेव हुपीकेश माध मधुसूदनम्‌ ॥४६ 
वाराह्‌ पुण्डरीकाक्ष तर्सिह ब्राह्मणप्रियम्‌ 1 
दामोदर पञ्मनाभ केशवे गरुडध्वजमु ।1४७ 
गोविन्दमच्युत बरृष्ण मनतमपराजितम्‌ । 
अधोक्षज जगदवीज सवंस्थित्यतकारणम्‌ ।1४८ 
अनादिनिधन विष्णू सेलोक्येश्च तिविक्रमम्‌ । 
नारायण चतुर्बाहु शखचक्रगदाधरम्‌ ॥४९ 
देवकी देवी के चरणो बे समीप मे उनके पादो कवा मभ्यजन करती 
ध्री पकजमे निवण्ण है भीर दजन भै योग्यः है उत देवी कै लिये 
से नमस्कार है ॥४३॥1 ॐ देक के लिये नमस्कार दै-ष्सी भांति 
व, वलमपद्र-भरीटृष्ण-मुभद्रा-नन्द भौर यशोदा केनाम भे चतुर्थी 
क्ति लगाकर पूवं मे प्रणवे अर भन्तमे “नम "कां प्रयोग करे। दस 
रमेः नामो को अत्तग-अलगे उच्चारण करदे द्विजगय सव यर्च॑न 
तथास्तरीभौरप्ूद्रोको हन मर््व्रोकी पूननये भावश्यक्ता नहीं 
४४॥। यट प्र बु द्विजोत्तम दूगरी विधि को भी करना षवाह्ते 
ब्द्रोदय देः समयमे णाक को अध्ये स्मव्ति षरे हरिषास्मरण 
प्र षार्टिए्‌ ५४५। उत स्मरण मे बधोअद्िति हरि कैनामोंषा 
वरय करत दए स्मर करे-भनघ मर्यातु पाप से रह्ति-वामन- 
रयैषुष्ठ-पुरपोत्तम-वागुदेव-ट्‌पङ दय भर्पावु दिषयेद्दियो कै ह~ 
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माधव-मधूभूदन-वाराह-गुण्डरीकाक्ष अर्यात्‌ पुण्डरीक कमल दल के 
समान नेत्रो वातते-नृिह-त्राह्यण प्रिय अर्थात्‌ ब्राह्मणो से प्यार करने 
वलि-दामोदर-पद्यनाभ-केशव-गरुडध्वज-गोविन्द-अव्युत-कृष्ण-अनन्त 
-अपराजित-भधोक्षज-जगद्बीज अर्थात्‌ इस जगत्‌ के कारण स्वरूप 
सगं (सृष्टि), स्थित्ति (ससार का पलन) छौर अन्त (सहार) कै कारण 
-अनादि निधन अर्थात्‌ आदि ओर मन्त से रदित-विष्णु-तं लोगयेश 
अर्थात तीनो भुवनो के स्वामी-च्विविक्रम-नारायण--चतुर्वाहु--शल चक्र 
गदाधर ॥*४६-४६॥। 

पीतावरधर नित्य वनमालाविभूपितम्‌ । 

श्रीवत्साद्ुः जगत्सेतु श्रीधरे श्रीपति हरिम्‌ ॥५० 

योगेश्वराय योगेशभवाय योगपत्तये गोविन्दाय नमोनम । 

यज्ञ य यज्ञसभप्य यज्ञ पतये मोविन्दप्य नमोनम 1५५१ 

इत्यनुलेपना््यपचंनधूपमत" । 

विश्वाय विद्वेश्वराय विश्वसभवाय 

विश्वपतये गोविन्दाय नमोनम. ॥५२ 

धर्मेडवराय धर्मपतये धर्मसमवाय गोविन्दाय नमोनम. ५५३ 

क्षीरोदाणेवसभूत अच्रिनेत्रसमुद्धव । 

गृहाणार्घ्यं शशकेन्दो रोहिण्या सहितो मम ।५४ 

स्थडिल स्थापयेद्‌ व सचन्द्रा रोहिणी तथा । 

देवकी वसुदेव च यणोदा नन्दमेव च ।५५ 

बलदेव तथा पूज्य सर्वपापं प्रमुच्यते 1 

अद्ध रात्रे वसोर्धारा पातयेद्गुडसपिपा ।॥५६ 

पीनाम्बरधर-नित्य-वनमाला विभूपित-धीवरमाक-जगत्सेतु-ध्रीधर 
नपपति-दरि-इन भगवल्नामो का स्मरण करते हृषु ।५०॥ योगेश्वर 
सौग भव~योग परति गोविन्द के लिये बारम्बार नमः्कार है-यह स्नान 
कराने कामपच्रहै। इसको क्ट कर स्नान करावे । योगेश्वर~यज्ञ 
सु्णग-य्पतिि मोद चेरे ये श्रणन्‌ दन्दः है ५ सुरम्‌ र्‌ 
अध्य मादि भचन धुव का मन्य है + यह मपित करने का मत्र है-सकौ 
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पढ़ कर म्रमपिति करना चादिए्‌ । दिश्व-विश्वेदवर-विष्व सम्भव-यट्‌ 
सभी विद्व के पति के निथे मोविन्द की सन्निधिम बारम्बार नमस्कार 
दै । यद नैवेय भेट करने का मन्त्र ह । धमं के ईदवर-घमं के पतति-धमं 
से समुत्पन्न गोविन्द श्रम के धिये पन.-दुन- प्रणाम है--यह दीपासन का 
मन्त्र है ५०.५३१ हे क्षीर सागर से समूत्यत्र-मत्रि के नेव से समृदृभव 
चति! है थशाकेन्दो । रोहिणी के सदिव माप मेय यह॒ मध्यं ग्रटण 
कीजिए 11५८॥ स्यण्डिलि मेदेव को स्थापित करे तया चन्द्र॒ के सहित 
सोहिपौ की मी स्याषना क्रे-देदकी-वसुदेव-यशोदा-नन्द-वलदेव की 
स्थापना करे मोर फिर पूजन करेतो वहू सवपापोसे मुक्तहौजाया 
करता दै { आधीरत मे गुड मौर धृव घे वसुधारा का प्राठतन करना 
चाटिषए्‌ ॥५५-५६॥1 

ततो वर्धापन पष्ठोनामादिकरण मम ॥ 

कर्तव्यं तत्रणाद्रानौ प्रमति नवमीदिने ॥५७ 

यया मम तथा कार्यो भगवत्या महौत्सवः 1 

ब्राह्मणान्मोजयेच्छकत्या तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ॥५८ 

हिरण्य काश्चनं यावो वासासि कुसुमानि च! 

यद्यदिष्टतमं तत्तत्कृप्णो मे प्रीयतामिति ॥५द 

यमेव देवकौ देवौ वसुदेवादजीजनत्‌ । 

भौमस्य ब्रह्मणो गुप्ये तस्मं ब्रह्मात्मने नमः ॥६* 

भुजन्मवामुदेवाय गोत्राणहिताय च । 

णान्तिरस्तु शिव चाम्त इत्युकन्वा तु विसर्जयेत्‌ ॥६१ 

एवं य कुषे देव्या देवक्या. समहोत्सवम्‌ । 

वर्पेवर्पे भगवतो मद्धूक्ती धर्मनन्दन ।६२्‌ 

नरो वा यदिवा नारी यदोक्तपलमप्नुात्‌ 1६३ 

दमक यमन्नर वदधापन मौर मेरा वष्टी-नाम मादि काक््म्मक्टना 
चाहिए जोकरिउमीक्षणमे -रिनेही मत्र वरे फिरप्रमात्तमे नवमी 
वे दिममे जौ रना चाहिष्-उमे दतनष्या जाता है 1८६७7 जिस तरट्‌ 
मपह मेदा उस्पव क्रे उमौ मौलि भमवतो कवा महोत्यदभीक्ग्ना 
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चाहिए 1 अपनी शक्ति के यनुसरार ब्राह्यणो को मोजन करावे अर उनको 
दक्षिणः देनी चादिषु ॥1६६८॥ सुवणं -काच्चन--गो-वस्त्र मौर गरुसुम जौ- 
जो भी मभोष्ट हो वह्‌-वहीदेवे भौर कटे-भगवानु कृष्ण मूज्ञ धरर 
भ्रस्न हे ॥५१ जिसको देवो देवकी मे वसुदेव से जन्म विभा है गौर 
मोम ब्रह्मा की रक्षा करने के सिये समुत्पन्न किया है उस ब्रह्मालाके 
लिये नमस्कार है 1 ६०॥ सुजन्म वासुदेव के लिये मौर गौ तथा ब्राह्मणो 
के परम हित॑षो के लिये शान्ति होवे शिव होवे-यह कट्‌ कर फिर 
विसर्जन करना चाटिए ॥६१॥ इस तरह से जो भी कोई देवी देवकी 
का यहं प्रम सु-दर भानू उत्सव किया करता है मौर प्रति वर्पकप्ता 
हहे धर्मनन्दन 1 वह्‌ मगवाद्‌ कामेरा भक्त होता है ।६२॥ चदि वह 
कोपुरुपहोयानारीहो उत्ते जैसा भी क्हा गया है वह फन प्राप्त 
होता दै ५६३।५ 


पुनसतानमारोग्य धमधान्यादिसदृगृहम्‌ । 
शालीश्भुयवसपूणं मण्डल सुमनोहरम्‌ ॥६४ 
तस्मित्रटे प्रमुभुक्ते दीर्घाुर्मनसंप्सितपन्‌ । 
पर्चक्रमय नास्ति तस्मित्राज्येऽपि पाण्डव ६५ 
पजन्य कामवर्षा स्यादीततिभ्यो न भय भवेत्‌ । 
यस्मिन्गृहे पाड्पुतर क्रियते देवकीव्रतम्‌ ॥६६ 

न तच मृत निष्कातिनं ग्मंपतन तथा 1 

स च व्याधिमय तन भवेदिति सतिमम 11६७ 

न वद्यजनस्तयोगो न चापि कलहो गृहे 1 
सपकेणापि य कश्ित्कुर्याज्माष्टमौ व्रतम्‌ । 
विष्णुलोकरमवाप्नोति सोऽपि पाथ न सशय ॥ दम 
ज^माष्टमी जनमनोनयनाभिरामा 

पपापहुर सपदिनदितनदमोपा । 

यो देवकी सदयिता यजती हं तस्या 

पुवानवाप्य समुपेत पद स विष्णो ॥ ददं 


दशावतार चरित्र माहात्म्य ] [ ४६१ 


परत्र भन्तान-मारोग्य-वनधान्य आदि से सुसम्पत्न गृह--णालि--इकषु 
--यव आदि से सम्पूणं मण्डल जी बहुत ही मनोहर हो उस प्राप्त हुजा 
करता है ।६४॥ उस राष्टूमेप्रभु होकर दीर्घायु मौर मनकेसभी 
भभीष्टफलो का भोग किया करता! हे पाण्डव ) उस राज्यम फिर 
परचक्रका कोई भीभय नही हुजा करता है 11६५1) वहा पररमेघ 
इच्छाके अनुसार वर्षाके करने वालाहोतादहै मौर ईतियो काकमी 
कोई वहा प्र भय नही हमा करता दहै जोकि प्रकार को अति वृधि 
अनावृष्ि जादि मानी गधो है । ह पाण्डुपुत्र । जिस घरमे यह्‌ देधकी व्रत 
भौ किया जाता है वहा पर किसी मृत पुरुप को सक्रान्ति-गभं का पतन 
-ध्याधियो कै उत््पप्न होने का भय क्रभीभी नही होते र्हु-पेमीमेयी 
मति या विचार है {1६६-६७॥ न तो उस घर म वे्यनने का सयोगहौ 
होतादै भौर न कोई किमी तरह का कलहदहोतादहै) जो क्न तपरकं 
सेभोदस जन्माधमीकेघ्रतको करलिया करताहैटे पार्थं! वहभी 
अम्तम विष्णु लोकन को प्राप्त क्या करेना दै--इ्सतं लेशमात्र भौ 
स्यं नह है ॥६८॥ यह श्रीडृप्ण जन्माष्टमी जनसमुदाय के मन भौर 
नेश्रौ को अति गभिराम है! यहु प्रापो का अपहरण करने वाली मौर 
तुरन्त हौ नन्द गोपो को आनन्दित करने वाली है । जो व्यक्ति (वसुदेव) 
वै सहित देवकी देवी फा इसमे यजन क्या करता है वह पुत्रपौत्रादि 
की प्राप्ति वर अन्त मे भगवान्‌ विष्णुकेषदको प्राप्न करता है ॥६६॥ 


11 दशावतार चरित्र माहात्म्य ॥ 
पूर्वं कृतयुगस्यादौ शरृगो्मां महासती । 
दिग्यारामाश्नमे रम्या गृहवार्येकतेत्यरा ॥¶ 
यभूव सा भूमोनिच्य हूदयेप्सिनकारिणी 1 
तस्या मुनिमंहातेजा अग्निर निधाय च॥२्‌ 
विष्मोस्यासादानवाना वुलत्राणसमानरुलम्‌ । 
मुवद्वा युडस्यित्र पादवं ममप्यं मुनिपु गव. ३ 


४६२ ] [ भविष्यपुराण 


दत्वा लिक्षपेक सर्वं दिव्याय सुमहातपाः: 1 

जगाम हिमवत्पारवे हूर तोपयितु रह ॥४ 

सजीवनीकृते नित्य कणेधू'ममधोमुखः । 

पपौ दानव राजस्य विजयाय पुरोहितः ॥५ 

आजगाम गते तस्मिन्गण्डनान्रितो हरिः । 

अभ्येत्य जल्पन चक्र चक्र णोच्छत्तकधरम्‌ 1६ 

गलद्र धिरसपन्न खोहिताणंवसनिभम्‌ । 

दृषटरासुरवल सर्वं निहत विष्णुना तदा 1 

दिव्या सश्चप्तुकामाभूद्िष्णु सास्राविलेक्षणा 11७ 

श्रीकृष्ण ने कहा--पिले कृत युय के आदि कालमेभूृगुकी भर्या 
जो महासती थौ तथा दिव्य आरामाश्चममे परम रभ्यथी भौरमग्ह के 
सभी कारों मे परायण रहा करती थी ॥१।। वहं नित्य ही महि ध 
के हृदय के इच्छित कायो के करने वाली थी । महानु तेजस्वी मुनि नै 
उस अयनी भाथा को अद्िन रैपिके कम मे नियुक्त कर्‌ दिया था ॥२॥ 
भूनिधेष्ठने जो महानु तषस्ीये दानवो कौ विष्णुके त्नास्र से युक्त 
कुल की रक्षाके लिये परम आङ्गुन तथा युद्धमे स्यित छोडकर पणव 
मे सर्व कुछ समग्रत करके ओर दिव्या के लिये सव कुछ निक्षेप देकर 
हिमालय गिरि के पाश्वं मे एकान्त मे भगवरावु म्प को प्रसत कटने के 
लिथे चक्ति गये थे ॥३-४॥ निय ही दानवराज की सजीवन एव तर्ज 
मे सिये पुरोहित भृगु ने अधोमुख टकर क्णौयेधूमका पान विया 
था ॥\*५।॥। उसके चते जानि पर गख्ड पर समारूढ होकर भगवान्‌ हरि 
मागययेञौर वहां भरकर चक्र सै उल्टत (करी दुई) कन्धरा का 
जत्पम किया धा ॥६। बहते हृएु धिर से युक्त लाल सागर वे समान 
समह अमुरो की सेना उस समयमेर्विष्यु क द्वारा निहितहौ ग्दथी। 


खस श्रमय मे अरस से पललिन गुव चान्यौ दिस्य दिप्णु कै प्रपदेन षी 
ष्च्छावालीदहो गई यी +1७ 


यावन्नोच्चरते वाच चक्रेण दरतकघरमू { 
तावच्निपानपरामाम्‌ चिरम्नस्या> मदुण्डलम्‌ 1८ 


दशावतार चरित्र माहात्म्य [ [ ६३ 


प्राप्य सजीवन विद्या यावदायात्यसौ मनि 1 

तावत्स देत्यान्नापश्यत्पर्यति स्म निपातितम्‌ 11२ 

रोपाच्छ शाप च हरि भ्‌ कुटीकुटिलानन । 

अवश्यमावमावित्वाद्विश्वस्य हितकारणात्‌ ।\१० 

यस्मात्वया हता दैत्या ब्रह्मणो मत्पसिग्रही । 

तस्मात्तव मानुषे लोके दश वारा गमिष्यति ॥१९ 

अतोऽयं मानुये लोके रक्षार्थं च महीक्षिताम्‌ । 

भवत्तार चकाराह्‌ भूयोभूय पृथग्विघम्‌ ।१२ 

पूर्वोक्त कारण प्रायं अवतीणं महीनठे । 

मा नरा येऽ्च॑यिष्यति तेपा वाससिप्रविष्टपे (५१३ 

जव तः चह दिव्या णापदेनेवे तिये मुख से वचनौ का उच्चारण 
नही कर पत्ती हैतत्रतकेतो विष्णु ने अपने सुदक्शेन चक्रके द्वारा 
उमकी कन्धरा को काट डानाभशरा ओर उमक्रा कुण्डो वै सहितशिग 
काट कर्‌ नीचे गिरादिया या ॥८॥ यहे भृगु मनि सजीवन विद्याक्षौ 
प्रोप्तं करके जब त्तकं वहा पर वापिष लौटकर आते हतवे तकतोव्टा 
पर उसने दैत्यो कौ नही देखा था ओर सव को निपाक्तित देख पाये 
ये ॥।। उनको यह दशा दैत्यो की देखकर बडा रोप॒उत्पते हो गया 
था तया टेदी भुकरुटियो बाला मुख क्रकेभृगुने हरिको शापदेदिया 
थाजोकि अवश्य भावसे भावी विश्व ठे हितिके कारण पेहीदिया 
था ।१०॥ वयोक्रितु ने मृन्न ब्राह्मण के परिगृहीत दंत्योका हनन क्र 
डाला दै इसनिपिर्मे यहेशापदेताहक्रितुम मनुष्य लोक्मदणवार 
जामते ११५) इमो विय ते मनुष्य लाक म राजाय कौरक्षाकेतिे 
बारम्बार पृथक्‌ २ प्रकार कै अवतार किये ये ॥१२॥ इन पूवं मे कथिते 
कारणोमहि पाय । म इम मही मण्डन मअवतीर्णं हभाषा।जोनर 
भरी समच॑ना किया कैरते है उनका निवानेनिस्वय ही त्रिचिष्टिपमे 
दता है ११२१ 

व्रत दशावताराव्य दृण ॒त्रहि सविस्तरम्‌ 1 

समत्र सरहस्य च सर्वपापप्रणाशनम्‌ 1वैथ 


४६२ ] { भविष्य पुराणं 


दत्वा निक्षपेक सर्वं दिन्यायं सुमहातपा 

जगाम हिमवत्पार्श्वे ह्र तोषयितुं रह 1 

सजीवनीषृते निप्य कणंघू ममधोमुख 1 

पपौ दानव राजस्य विजयाय पुरोहित ॥५५ 

आजगाम गतते तस्मिन्गरुडेनाधितो हरि । 

मभ्येत्य जल्पन्‌ चक्रो चक्र णीचकृत्तकेधरम्‌ ॥६ 

गलद्रधिरसपन्न जोहिताणवसनिभम्‌ } 

दृष्टा रबल सर्वं निहत विष्णुना तदा 

दिग्या सरशप्तुकामामूर्िष्णु सास्राविलेक्षणा 11७ 

श्रकष्ण ने कहा--पहिले कृत युग कै आदि कालमे भगु कौ भार्या 
शो महासती यौ तथा दिव्य आरामाश्रम म परम रभ्यथी भौरगृहके 
सभी काथ्या े परायण रहा करतौ थी ॥१। वह्‌ निस्य ही महपि भगु 
पि हदय के च्छति कायो के करने वाली यो | महानु तेजस्वी मुनिन 
उस भपनो भाथा को अग्नि हाते के कमम नियुक्त कर दिया यार्‌) 
भूनिश्रष्टने नो महानु तपस्वीये दानवो को विष्णुके तास संयुक्त 
कुल कौ रक्षके लिये परम आङुन तथा युद्ध मे वित छोड कर पाश 
म सन कुछ समवित मरके मौर दिव्या के लिये सव कुछ निक्षेप देकर 
हिमालय गिरि केः पाण्व म एकान्त मे भगवान्‌ शम्भु को प्रसन क्रकं 
लिये चलते गये ये ॥ई ४॥) नित्य ही दानवराज कौ सजीत्रनी एव विजय 
के लिये पुराहित भृगु ने अधोभख होकर क्णोंखेधरूमका पान क्या 
था (1५11 उसके चव जाने पर गण्डं पर समारूढ होकर भगवानु हरि 
मागययेओौर वहां आकर चक्र से उत्त (करी हई) कथधराका 
नत्पम विया था ॥1६।1 बहते हृए रुधिर स युक्त त्मानं सागर के समान 
समस्न अमुरा कौ सना उस समय मविष्णुकद्रारा निहिनदहो मयी । 


खस समय म भपैसुओ स मिन यख वाली न्व्याविष्णु कोशापदेनेमी 
दृच्छा वातीहोगर्ईयौ॥७; ध 


मावन्नोच्चरते वाच चक्छेण छृत्तकधरम्‌ 1 
तावद्निपानयामाम शिरम्नस्या कुण्डम 11८ 


दशावतार चरित माहात्म्य ] [ ४६३ 


प्राप्य सजीवनी विद्या यावदायात्यसौ मुनि 1 

तावत्स देत्यान्नाप्यत्पद्यति स्म निपातितम्‌ 1 

रोपाच्छ शाप च हरि भर्‌ कुटीकुटिखानन 1 

अवश्यभावभाविव्वाद्विश्वस्य हिनिका रणात्‌ ॥१९ 

यस्मात्त्वया हता देत्या ब्रह्मणो मत्परिग्रहा 1 

तस्मात्तव मानुपे लोके दश वारा गमिष्यसि ॥१९ 

अतोऽयं मानुपे लोके रक्षार्थं च महीक्षिताम्‌ । 

अवतार चकाराह्‌ भूयोभूय पृथग्विधम्‌ १२ 

पूर्वोक्तं कारणै पाथं अवतीर्णं महीनठे 1 

मानसा येऽचयिष्यति तेपा वाससिनिविष्टपे 1१३ 

जवप्तेव वह दिव्या शापदेने वे लिये मुखप्े वचनो का उच्चारण 
नही कर पाती है त्रतकतो प्िष्णु ने अपने सुदर्शन चक्रके दार 
उमकौ कधरा कोकाटडानाथा जौर उमकरा कण्डनो वै सहित शिर 
भाट कर नीचेगिगाल्यिा था ॥८। यह्‌ भृगु मुनि सजीवनी विद्याकी 
प्राप्त करके जब तक वहा पर्‌ वापिस नौटकर आत्ते ह तव तक तोषा 
पर उमने दैत्यो कौोनहीदेखा या ओरसव को निपातित देख पाये 
ये 11611 उनको यह दशा दैत्यो की देखकर वडा रौप उत्पतन हो गया 
यातयाटेडी भृकुटियो वाला मुख क्षे भगुने हरिको शापदेदिया 
याजो अवद्य भावसे भावी विष्व ङे हिते कारण सेदीदिया 
या 11१० कयोक्तितू न मुच ब्राह्मण के परिगृहीत दैत्यो का हनन कर 
डाला रै इमन्िर्मे यह शापदेनाहूकषि तुम मनुष्य नोकमदश वार्‌ 
जाओगे ॥११॥ मौ निय मने मनुष्य ताक मराजाओोक्मौराके्िये 
बारम्बार पृथक्‌ २ प्रकार के गवतार कयि ये।१२॥ इन पूव मक्थित 
कारणोमदहे पाय! यं इम मही मण्ड म जवतीणं हभाया। छौ नर 
मरी समचना किया करत दै उनका निवा निश्चय ह्ये त्रिपिष्टिष म 
होता है ॥१३॥। 

श्रत्‌ दशावत्ताराच्यङ्ष्खछ ब्र हि सविस्तरम्‌ 1 

समत्र सन्टस्य च सदेपपिग्रपाशनम्‌ 114४ 
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करावे 11१६॥ नवम वपं कणेवेष्ट भौर दशवे मे शुम खण्डक बनवावे । 
दश धेनु दशदुरे दश विप्रौ को दिल्लावे \\२०॥) हे भरतर्पभ 1 जौ जिस 
भ्रकारसेवतलाया गया है उसेक्रमसे खिला कर बद्ध काञद्धं पीसलेवे 
मीर मद्धद्धिं द्विजाति के लिये देवे । स्वत भी अर्थंका मशनं करेभौर 
किसी रम्य जलाणवमे जाकर करना चाहिए ।२१॥। 

दशावतारा नभ्यच्यं पुष्पधूपविकलेपर्नः 1 

मतरेखानेन मेधावी करिमभ्युक्ष्य वारिणा 1२२ 

मत्स्य कूर्मं वराह च नरसिंह त्रिविक्रमम्‌ । 

श्रीराम रामकृष्णौ च चुद्ध चैव सकल्किनम्‌ ॥२३ 

गतोऽस्मि शरण देव टरि नारायण प्रभम्‌ । 

प्रणतोऽस्मि जगन्नायसमे विष्णु प्रसौदतु 1२४ 

छिनत्‌, वैष्णवी माया भक्त्या जातो जनादन । 

एवेतद्रोप नयस्थस्मा-समाटमनि निवेदयेत्‌ ॥२५ 

एव य कुर्ते पाथं विधिनानेन सुव्रत । 

दशावत्तारनामास्य तस्य पुण्यफल श्युणु 11२६ 

श्रूयते यार्त्विमालोच्य पुर्पाणा दशा दश । 

ताण्छिनत्ति न संदेह; शक्र्रह रण हरि. ॥२७ 

दश भक्ता का भभ्यचंन पुष्प धूप लेपन भादि से करे । मेधावी 
पुरुप को दरा मन््रसे जनके द्वारा हरि का भअभ्युक्षण करना वादि 
11>>॥1 मत्स्य -वराह-नरपिह-वरिदिक्रम--धौ राम~-याम--कृप्ण-- 
युद्ध मौर कल्कि देव-टरि--नारापण प्रभु कीमै शरणागति प्राप्तो 
गवाह । जगतकै नायके समक्षम प्रणन टोः ह । वद्‌ धवान्‌ तिष्णु 
मञ्च पर्‌ प्रमघ्र होवे {२३-२४॥' भक्ति से जन्म-ग्रदण करने वाते जनादन 
प्रमु वैस्णवी मायाकादेदन करं । हमको व्वेतद्रीद मते जने ह। 
समारमा मे निवदन वरे २५५ हे पाय! जो कोई हम प्रत्रारमेक्रता 
हहे सुव्रत । हम विनं प्िघानसि जो इम दणावन्दर नाम बतरेव्रते 
को भिया करना टै अद उड पुष्ये फते का ए श्रवण कोति 
पर्वा पुष्पाक जोवेदन दशतु ह उनका बावोलन कर्के गौव 
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रवण की जत्तीहैयेख्धाष्र दिया करतीर्है। तिस प्रकार एकर 
प्रहरणो मे हरि किया करते ह--मम बु भो सदेह नदी है ॥२७॥ 

समारसागरे घोरे मज्जत ततर्मां हरि । 

श्वेतद्टीप नयत्वाशु बरतेनानेन तोपित्त ॥२ 

पि तस्य न भवल्लोयै यस्य तुष्टो जनादन । 

सोऽह्‌ जनादनो राजन्कवालन्पी धरासुत । 

मत्यलोतरे स्वय पाथ भूभारोत्तारकारणम्‌ 1२९ 

या स्पप्रामिद पां चरिष्यति मयोदितम्‌ । 

सा लकषम्याऽचलया युक्ता भवं पव्स्रमन्वितता ३० 

मस्यरोके चिर स्थित्वा विप्णुरोकं महीयते । 

विप्मुलोकाद लोभ ततो याति पर पदम्‌ \।२१ 

य पूजयति पुरुपा पर्पोत्तमस्य 

मत्स्यादिकारतु दशमीपु दशावतारान्‌ । 

मर्या दशस्वपि दशासु सुख विहत्य 

ते याति यानमधिरुह्य सूरेशलोकान्‌ 1२२ 

दस प्रनके द्वारा स-तष्ट भगवान्‌ हरि ससारसागरर मे इवते हृए 
भुक्चफो वदा वेत द्वीप मे शीघ्री ले जावे ॥२८। भगवान्‌ जनार्दन 
जिससे परम सन्तुष्ट हो जार्वे उसको स लोक मे ग्या नदी होता दै? 
अर्थाद्‌ सभी दुख उपने प्रप्तिहो जाया क्रतादहै। हे पाय! इस मनुष्य 
लोकमे भूमिके भारके उत्तारणके कारणसे ह्‌ राजन्‌ । वह्‌र्मे काल 
रूपी धरासुत जनादन हूं ॥२६॥। ह्‌ पाथ 1जो सतीमेरे हारा कथित 
षस ब्रतको करेगी वहे भी अचल लक्ष्मी से युक्तं होकर भर्ताभीर 
पुश्रादिसे सर्मा वत हु करती है ॥३०।। मत्य लोक मे चिरकाल तक 
स्थित रह कर वह्‌ अतम विष्ण लोक मे प्रतिष्ठित हुभा करती दै। 
विष्णु लोक से हद्रलोकेमे ओर फिर परम पदको प्राप्त दहो जाती दै 
॥३१।। जो पुरूष इन मटम्य आदि पुरुपोत्तम के दश अवतारो का दफमी 
तिथिय भे पूजन क्रिया करते है व मनुष्य दशो दशाओ मे सुख का त्याग 
करके वे यान मे अधिरोहृषय करके सुरेश लोको वौ जाया करते ह ३२} 
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1 गोवत्स-दादशी मादात्म्य ॥ 


अक्षौहिण्यो दशाष्टौ च मद्राज्यार्थे क्षय गता 1 
तेन पापेन मे चिन्ते जुगुप्सातीव वर्तते 1१ 


त्त्र ब्राह्यणराजन्यवेश्यशरुद्रादयो हता + 
भीष्मद्रोणकलिगादिकणं शत्यसुयोघधना २ 


तेया वधेन यत्या तमे मर्माणि क़ तति 1 
पापप्रक्षालन कश्ि्र्म त्र. हि जगत्पते ॥॥३ 


मुमह्‌ पुण्यजनन गोवत्सद्टादशीत्रतम्‌ । 

अस्ति याथ महावाहो पाडवाना धुरघर 1 
केय गौद्धादशी नाम विधान ततर कीदशम । 
कथमपा समुत्पन्ना कस्मिन्काले जनादन (1५ 


एतःसरवं हरे ब्रहि पाहि मा नरकाणंवात्‌ 11६ 


गुध्प्रि नेक्हा--मरे राज्यके प्राप करन क लिए जटाम्‌ भक्षौ 
दिणी सेना क्षय क्ये प्राप्तं होगई वी 1 उम महापापसे चित्त म अध्यत 
जुगृप्सा वत्तं मान रहा करती है ॥१।1 उस मदागुढ म ब्राहमण, क्षत्रिय, 
वैश्य सौर शूदर प्रभति सभी निहत हए ये जिनम्‌ पितामह भीप्म.गुष्द्रौण, 
कनिङ्धादि कर्णस्य भौर सुयोधन ये ॥२॥ उम वघसजाफाप हमा 
दै वह मरे ममस्यनोक्ा ज्भतन क्त्या करता दै । है जगस्पत्त ! पाषा 
म॑ प्रासन क्रे वाला कोई धम वताय ॥२॥ श्रीहष्णने कठ 
एक सुमहान्‌ एष्य को उत्पन्न करन वाता गोवत्म द्वाद षा प्रत होता 
है दि मह्ाबाहा 1 ह्‌ पाण्डवो मधुर धरं पाय । य्ह एसाहीत्रनदै 
पा युधिव्ठिरन कट्-यह सोदरादशौ कान वासौ जैनमीदै भोर 
उमा दिधान स्िसिप्रकारकाहोना दै? यह केम उटान्र हई धों 
जनादन + यह भी वनताद्ये यहे विगममय म समृत्पप्रटूर्दटैण्हे 
ह्रे । यह्‌ समा मुष आप उननादय भर मुकका नरकं स्पासामर्‌ 
शा दचाद्य \\* ६1 
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पुरा कृतयुगे पाथं मुनिकोटिं समागता । 

तपश्चचार विपुल नामब्रतधरा गिरौ 1७ 

हर्पेण महताविष्टा देवदशेनकाक्षया 1 

जवुमार्गे महापुण्ये नामतीथंविभूपितते ॥= 

पार्याते सिद्धपाते रम्ये तदुलिकाश्रमे । 

टटाविरिति विख्याते उत्तमे शिखरे नृप र्य 

तापसारण्यमतुलं दिव्यकाननमडितस्‌ 1 

चरिषटशुक्रागि रसक्रतुदरक्नादिभिवृ'तम्‌ ॥९० 

चत्कलाजिनसवीतंभू गोराश्रममडलम्‌ । 

नानामृगगणेज्‌ ्ट' शखामृगगणेयुः तम्‌ ॥११ 

प्रशातसिहर्हारिण सर्ववस्तुगतद्रूमम्‌ 1 

गहन निक त रम्य लतासतानसकूलस्‌ ।(१२ 

सिहव्याघ्रगजैमिन्न हरिण शवरं शशं । 

चरारैरहभिश्चित्े समतादुपशोभितम्‌ ।१३ 

तपस्यता तन तेषा मुनीना दशंनाथिनाम्‌ । 

व्याज च॑क्रे महीनाय द्रादशारधधेल्येचन (१४ 

श्रीकृष्ण ने कटा-दे पाथं । पिले कृतयुग मे मुनियोकी कोटि 
समागत हई थीजो नामतब्रतकै धारण करने वाली थी उक्षन गिरिमे 
विधुलं तपश्चया की थो 1 यह्‌ मुनि मण्डनी महान्‌ हपंसे समाविष्टथी 
भौरदेवके दर्शन कीञाकाक्षासेहीत्तप करिया था । एक महा पण्य 
मयजम्बूमायं मेजोनाम तौयंसे विष्रूषित था ॥७८॥ वहास्िद्ध 
पाते रम्य परियात तण्ुलिकाश्रममेदहे नृप । एक टटावि-दस नामसे 
परम विच्यात्त उत्तम शिखर था 11६) उस्ने जनुपमर तपोवनधाजो 
दिभ्य कामनो से समलङ्कृत था ओर उममे व्तिष्ठ-णुक्र-आद्धिरस-क्रतु- 
दक्ष आदि सभी विममान ये ॥१०॥ ये सभी मूनिगण वत्कल भौर 
भृगचर्मं कं धारण करने वालि थे । भृगु का आशध्रममण्डल अनेव मृगगणो 
बे द्वारा वित्त थात्तया शसामृगोस श युक्त था (११॥ इसमे परम 


प्रभान्ति वति विह मौर हरिण रहा क्रतेये । तथा घव वस्तु गत दरम 
५ 
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ये। यह अति गहन-- नित ओौर सृन्दर था एव लताभो के विस्तार 
से वङुल या ।१२॥ िहू-गन ओर व्याधो से भित्र हरिण-ए्वर-शश- 
वराह~रुरं जो चित्र विविय भरति केये इनसवसे यह्‌ आश्रम परम 
शोभित था ॥१३।। वहा पर देव दर्शेन के अर्थी उन मुनियो के तप करने 
पर द्वादणार्घा्धं लोचन महीनाथ ने एक व्याज (छदूम)षषिया था ॥1१४॥ 

वभूव ब्राह्यणो वृद्धो जरपाडरमूद्ध जः 1 

श्लथच्चमेतनुः कुढजो यष्टिपागि स्वेपय्‌ । 

उमापि चक्र गोरूप श्यृणु तत्पाथं याहणम्‌ १५ 

क्षीरोदतोयसभरूता या. पुरामृतमंणेने ॥ 

प्च गावः शुभाः पाथं पश्चलोकस्य मातर ॥१६ 

नन्दा सुभद्रा सुरभी सुशीला वहुला इति । 

एता लोकोपकाराय देवाना तर्पेणाय च १५ 

जमदग्निभरद्राजवरिष्ठासितगौतमाः। 

जगृहु. कामदा. पच्छ गावो दत्ताः सुरंस्ततः ॥¶८ 

मोमय रोचना मून क्षीर दधि धृत गवाम्‌ 1 

पडगानि पविनाखि सणुद्धिकरणानि च ॥१९ 

गोमयादुिवतः श्रीमागिवल्ववृक्षः शिवप्रियः । 

तत्नास्ते पग्महस्ता श्री. शरीवृक्षस्तन स स्मृतः 1 

वीजा्यु्पलेपद्माना पनर्जातानि गोमयात्‌ 1२० 

गोरोचना च मागल्या पवित्रा सर्वसाधिका 1 

गोमूत्तादगुलुजतिः सुगधि व्रियदशंन 1 

भदारः सवदेवाना दिवस्य च विरेपत. ५२९ 

वहे देवे्यर एकं अनति वृद्ध ब्राह्मणहो गये ये । जिसकी दृद्ता के 
कारण समस्व केण पाण्डुर चणंवे हौोग्येये } णरीरका चमं श्वय था- 
भञ्ज (गुबडा) धा-दाध मे एक यष्टि (लाठी) कौब्रहणनरने वाना 
भौर कम्पयृक्तयः 1 उससमयमे उमा देवोनेभो गोषूपधघारेण किया 
ध दै पार्थं 1 वह्‌ जिन प्ररारका पा उसका तुमःश्चवथ करो १1१२५ 
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पहिले अभृत के सिये मन्यन करने के सयय मेक्षीर स्ागरफेजलसे 
जन्म ग्रहण करने वापी पाच गौ परम शुभ्र पांच लोक की माता 
हुई थी 1।१६॥ नन्दा-तुभद्रा-मुरभी-सुशीला-ब्रहुला-ये उनके नाम है । 
ये लोको के उपकारक लिये ओरदेवोके तपण केलिये ही समुन्न 
हुई थी ॥१७॥ जमदग्नि-मरद्राज-वशिष्ड-असित-मौतमने इन पाच 
गौभोको ग्रहृण क्रिया था भौरसुरगणने इनको दिया था ॥१८॥ 
योमय~-रोचना-ूत्र-क्षीर-दधि ओर गौभोकाघृत येष्ठमगग्र प्रम 
पपित्रहोते हँ तथा सुद्धि केकरे वतेभी हृजा करते है ॥१४६॥ 
गोमय से श्रीमान्‌ भगवान्‌ शिव का प्रिय विल्व का वृक्ष समुत्थित हा 
था। वहां पर पदुम हाथमे लेने वाली श्री विराजमाना रहती दै भतएव 
उसे श्रोवृक्ष भीकहा गयादहै। फिर गोमय से उत्पल पद्मोके बीज 
उपपन्न हृएु थे ॥२०॥१ गोरोचना मागल्लिक होती है-पवित्र है भौर सव 
की साधिका हुभा करती है । गोमूत्र गुलु उत्पत हज जो सुन्दर गध 
वाला भौर देखने मे प्रिय दहोता है । यह समी देवोका बहार हतया 
शिव काविशेप रूप से होता है ।२१॥ 

यद्रीज जगत विन्वित्तज्जञेय क्षीरसमवम्‌ । 

दधु सर्वाणि जातानि मद्धलान्यर्थसिद्धये । 

घृतादमूतमुत्पन्न देवाना वृष्तिकारणमू ॥२२ 

ब्राह्माश्च व गावश्च कुलमेक द्विधा कृतम्‌ । 

एकन्न मन्त्रास्ति्ठ ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥२३ 

गोधु यज्ञा प्रवर्तंते गोधु देवा प्रतिष्टिता । 

गोपु वेदा समुत्कीर्णां सवडगपदक्रमां ॥1र४ 

शञ्धमूले गवा नित्य बहा विष्णुश्च सस्थितौ । 

श्णद्धाग्रं सवतीर्थानि स्थावराणि चराणि च ॥२५ 

शिवो मध्ये महा देव सवकारणकारणम्‌ । 

ललष्टे सस्थिता गौरी नासरावशे च पण्मुढ ॥२६ 

कवलादवतरौ नागौ नासापुटसमाधितौ । 

कर्णयोरश्चिनी देवौ चकषु््या शश्चिमास्वरौ ॥२७ 
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दतेपु वसव सर्वे जिह्वाया वर्ण स्थित. 

सरस्वत्ती च कुहरे यमयक्षौ च गण्डयो. ॥२८ 

इस जगत्‌ काजो कुछ जी कीज है वहसबक्षीरसे ही मम्भूत हीने 
वालाहै। अर्थक सिदिकं लिए सभी मगलोकोधारण किया धा1 
घृत से अमूत उतेन हुआ जोदेवोकी तृप्ति काक्ारण है ॥२२॥ 
बराह्मण ओर गौ यहएकहीकुतदैजोदो प्रकारका कर दिया गया 
है! एकमे मन्त अपनी स्थिति रष्वा करते हैँ मौर द्ूपरेमे हवि स्थित 
रहता है ॥२३११ गौमो मे यन्न प्रवृत्त होते हैँ गौर गजो म देवता लोग 
प्रतिष्ठित टुत है-गौमों मे वेद समृत्कोण ह जो पडगक्रमके सहित 
होते है ॥२४॥ गौरो के सीगोके मूल मेनित्यदही ब्रह्मा मोर निष्ण 
समवस्थित रहा करते 1 श्टुग के अग्रभाग मे सम्पूणं तीर्थं स्थावर ओौर 
चर विद्यमान है 1२५॥ मध्यमे महान्‌ देव शिव विराजमनरहजो सब 
कारणोकेभी कारण स्प्ह्प होति ह । ललाट मे जगदम्बा गौरी षिच 
मान्‌ है नासावश म पण्मुख कात्तिकेय विराजते हँ ।॥२६॥ कम्बश्वतर 
दा भाग नासापुट म वक्तमान ह । दोनौकानो मे अञ्विनीकुमार देव 
र्टते है भौर दोनो चक्ष्‌मो मे शशि एवं भुवन भास्कर समाधितरहु 
1२७५ सौ के दातो मे सब वसुगण हैँ एव जिह्वा मे वरूण स्थित रहते 
है। कुहर म भ्रस्वती तवा गण्डस्थलो मेयम मौर यक्ष दोनों रहा 
केरते है ।(२८॥ 

स॒घ्याद्रय तयेष्टाभ्या ग्रोवाया च पुरदर 1 

रक्षासि ककुदे यौश्च पा्ध्णिकाये व्यवस्थिता ॥२द 

चतुष्पात्सकलो धर्मो नित्य जघामसु तिष्ठति 1 

खुरमध्येषु गन्धर्वा खुराग्रेषु च पन्नगा. ॥३० 

खुराणा पश्चिमे भागे राक्षसा" सप्रतिष्ठिता । 

सद्रा एकदस पृष्ठं वरुण, सवर्माधपु ॥३१ 

श्रोखीतटस्था पितर कपोरेषु च मानवा 1 

श्रीरपाने मवा नित्य स्वाहालकारमाधिता १३२ 
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आदिप्या रश्मयो वाला पिण्डीभूता व्यवस्थिता 1 

साक्षादुमा च मौमूत्रे मोमये यमुना स्थिता ।\३३ 

त्रयह्निशदुदेवकोय्यो रोमद्ुपे व्यवस्थिता । 

उदरे पृथिवी सर्वा सशैकवनकानना ॥ इष 

चध्वार सागरा प्रोक्तागवायेतु पयोधरा । 

पजय क्षीरधारासु मेधा विदुन्यवस्थिता ॥३५ 

इशे मदोनो मध्या रहती ह भोर ग्रीवामे इद्र देव विराजते है 
गौकैककुदमे राक्षत तथा पाच्णिकाय मँ यौ व्यव्यित दै ।२६॥ 
चारो पादो वत्ति सम्पूण घम निव्यदही मौके जघाभओमे स्थित रद 
करताहै । वुरोकेमष्टय मे गधवं मौर बुरा केनग्रभाग मेँ पन्नग 
है ॥३०॥ खुरो के पश्चिम भागम राक्षस सम्परतिष्ठित ह । एकादष 
शुद्र पृष्ठमाग मे तथा ममस्त साधयो मेँ वरुण देव रहा करते है । 
॥३१॥ श्रोणी तट मे स्थित पिकृगण है तथा कपालो मँ मानव रहते दै 
स्वाहा के अलकारमे समाधितश्री गौओोके अपानम निष्य स्तीर 
1३२1 आदिप्य रर्मियां पिष्डीभूत होकर वान व्यस्थित है । गोमूत्र 
साक्षात्‌ यमा विराजमान ह । गोमय में यमुना विद्यमान है ॥३३॥ 
तेतीस करोड देवो की कोटिया रोम कूपो मेँ विशप रूप से अवस्थित है । 
गौ के उदर्‌ मं सम्पण पथिवी है जिसमें शेल वरन गौर्‌ कानन है । ३४1 
जये गौकेवार स्तनर्हैये ही चारसागर कह जिह । सौीरकी 
धायभोर्मे पजयतया विदुओ म व्यतव्रस्थित मेष टै ॥३५॥ 

जठरे महपत्योऽग्निदक्षिण।!ग्निह्‌ दि स्वित । 

कटे माहवनीयोऽग्नि सम्योऽग्निस्तालुनिस्थित्त 11३९ 

मस्िव्यवस्थिता षौला मज्जासु क्रततवस्थिता । 

ऋम्बेदोऽयर्व वेदश्च सामचेदो यजुस्तथा 11३७ 

सुरक्तपीतद्ृष्णादौ गवा वर्णे व्यवस्थिता । 

तासा रूपमुमा स्पूप्वा सुरमोणा युधिष्ठिर ॥ दन 

सस्परत्य ततक्षणाद्गौरी इयेष सदशी तनुम्‌ ! 

भात्मान विदधे देवी धमराज ग्एणुप्व ताम्‌ ।२द 


गोवत्स-द्रादशी माहात्म्य ] { ४७३ 


पडुन्नता पच्निम्ना मडूकाक्षी सुवालधिम्‌ । 

तास्रस्तानी रौप्यकटि सुखुरी सुमुखी सिताम्‌ ॥४० 

सुशीला च सुतस्नेहा सुशी रा सुपयोधराम्‌ । 

गोरूपिणीमुमा स्पृष्टा स्वामिनी ता सवत्सिकाम्‌ ॥४१ 

चर्चया प्रतरन्हृ्टो महादेव स्वचेतसि । 

शनं शनेययौ पाथं विप्ररूपी महाश्रमम्‌ ॥४२्‌ 

मौ के जठर मे गाहपत्य अग्निहै भौर हृदय म दक्षिणानि है । कष्ठ 
मे भाहुवनीय अग्नि स्थित है तथा तालु मे सभ्य अग्नि है ३६ गोकौ 
अस्यियो मे सम्पूणं शेल व्यवस्थित है भौर मज्जामो मे ऋछतु विद्यमान 
ह+ ऋम्वेद--मथववेद -सामवेद-भर यबुर्वेद सुरक्त-पीत मौर कृष्ण 
आदि नो गौओके वणं ह उनमे ही व्यवस्थित रहते है । हि युधिष्ठिर । 
उन सुरभियोकेरूपको उमा देवी स्मरण किया करती हैँ ॥३०८॥ इस 
प्रकार से सस्मरण कखे गोरी ने उसी क्षणमे सदृश रूप की इच्छा कौः 
थी। हि धर्मराज देवौ ने जैसा अपने भाप को वनाया था--उसे जव 
सुनलो ॥३२॥ पडनत-पच निम्न महूकाक्षी सुदर पठ मौर ताञ्नकेसे 
स्तनो वाली-रीप्यकी कटि से युक्त-सुन्दर खुरो वाली-सुमुखी-सित- 
सुशील-ुन्दर क्षौर वाली-सुत पर स्नेह करने वाली ओर सु-दर पयोधरो 
वाली, रूप म स्थित वत्स से युक्त-स्वामिनी उमा का स्पश करके महादेव 
अपने चित्त मे प्रसन्न होकर प्रतार करते हुए हे पां 1 शने. वहु उस 
महाश्रम म विप्र रूप वाले होकर गये ये ॥४० ४२॥ 

दस्वा कुलपते पाश्च भगोस्ता गा न्यवेदयत्‌ । 

तपस्विना महातेजास्ता च सर्वेषु पाडव ॥४३ 

न्यासरूपा ददौ धेनु रक्षित्वा ता दिनद्वयम्‌ । 

यावत्स्नात्वा इतस्तीर्त्वा जबूमा्गं विय।म्यहम्‌ 11४४ 

रक्षिष्याम प्रतिज्ञाते मुनिभि सुरमीभिमाम्‌ 1 

प्रन्तद्धिमगमद न पुनव्यध्रो वभ्रूव ह ।1४५ 

वच्चचक्रनखो दर्वी ज्वलस्पिगललोचन 1 

जिह्वाकराखवदनो जिन्वालाग्रलदार्ण, 1४६ 
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सप्रायादाश्रमपदता च धेनु सवत्सिकाम्‌ । 

चासयामास ता देव मुनीना दिक्षववस्थितः 1४७ 

ऋपयोऽपि समाक्राता मातनाद प्रचक्रिरे । 

हाहित्युच्चै. केचिदूच॒हु हुकारसतथापरे 11४८ 

तालास्फोटान्ददु. केचिद्व्याघ्र दृष्ट वातिभेरवम्‌ 1 

सापि हभारवाश्चक्र गौरुटप्तुत्य सवत्सिका ॥४ 

मुलपति भृगुके पाश्वं मे उसगौ को देकर निवेदन कियाया। 
हि पाण्डन { वद सव तपस्वियो मे महान्‌ तेजस्वीये। दो दिन तक 
उसकी रक्षा करके उप धेनु कोन्यास्त कूपमेदे दिपाया। यह्‌ कहा 
किय जव तक यासे उत्तर फर स्नान करके जम्धू मामे जाता 
ह्य गौ षो माप रवये ॥४३-४४॥ मुनियौ केद्वारा इस ररगीकी 
हम रभा क सो--देसो प्रतिज्ञा करे पर वह्‌ देव भन्तर्धान हो गधे पे 
प्रौरएकय्याघ्र वन यये ये }1४५॥। वह्‌ व्व चक्रव समान नखो वाता 
-दर्वी-ज-ति हृए पिगरल वणं पे नेग्रो से युक्त-जिह्वा से मराल भृ 
एति वाला एव जीभ मौर लामूल से अत्यन्त दारण था ।\४६॥ वह्‌ 
उसी माषमकेस्याामेमागया धामोर वशत दैः सदित उतधेतुमौ 
चासदेन लगाया । देव मूनियोकी दिणाभो मे लवस्थित हौगपाया 
11४७1 श्रृपि गण भो एमाक्रान्त हो गये ये बौर सच वार्तनाद करे 
सगेये। उनमे ु्ठ तो "हाहा" यद्‌ कहने सगे भौर कृष दरुगरे एार 
"हुम-द्रम्‌(~रेसा मुप से कद्‌ रदंय 11 ४८॥। युद तासियो षी ध्यति पट 
शद्रे जिन्दोने कि उम महा भैरव स्वरपं वातेव्याघ्न कदे निमा 
भा) यह्‌ वरम सदिति मौ भौ उत्स्वव कसे हुमारय षर्‌ रही धी (1४६॥ 

तस्या ब्याच्रमयार्तायाः कपिलाया युधिष्ठिर) 

पलायरया शित्यामध्ये छण गुरतुटयम्‌ ॥॥५० 

ठपाघ्रवस्मवयोम्तच्च वदित मुरपिश्नर. । 

दृदपतेधनीय मृम्यक्त तदचामि नतुषटयम्‌ ॥1५१ 

सजल शियसिम च णम्मोम्नीयं तदुत्तमम्‌ । 

प्रमम्पृतति रजन ग मोवध्या स्वपो 11५२ 
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तत्र स्नात्वा महातीयं जवूमामे नराधिप । 

ब्रह्महत्यादिभिः पापमुच्यते नात्र सशयः ॥५३ 

ततस्त मुनयः त. धा ब्रह्छदत्ता महास्वनाम्‌ 1 

जध्नरधंटा सूरदत्त गिरिकिन्दरपूरणीम्‌ ।५४ 

शब्दन तेन व्याघ्रोऽपि मुक्त्वा गाव सवत्सिकापू । 

विप्र स्तव्र कृत नाम दृष्टागिरिरिति शरुतिः । 

त प्रपण्यत्तिये पांत दद्रा नात्र चशय. (५५ 

अय प्रत्यक्षता श्र्टस्तेपा देवौ महेश्वर. । 

शलपाणिखिपुरहा कामध्नो वृपमे स्यितः 1५६ 

हि युधिध्रिर 1 च्याघ्रवे भयसे गतत्तवद्‌ कपिनामागरहीयीतो 
एकक ही क्षणमे जिता मध्य मेउसकेचारो सुरो गयेये॥५०॥ 
वहा प्र्‌ सुख भौर जिप्नरेने व्याप्त वत्सककी बन्दना षौधी। वद्‌ 
आज मी चनुष्टप अतीव सुव्यक्त दिदल्‌ाई्‌ देता है ।॥५१॥1 वह्‌ जलदे 
शिव्िग शम्मु का परमोत्तम पीववंहै। हे राजेन्दर | जो भी फोर रउप्तका 
सस्ते कर्तादै यदे वघ्याका स्यपोट्न कर दिय करता है (५२॥ 
उम मदातीयंमेजम्दरूममंमेदे नराविप । स्नान करवै मनु ग्रह्या- 
हव्पादि पपोस द्ुटकारापा जाता है~इसम तेश मात्र भी सशय नही 
दै ॥५३। रसत उपरान्नवे भनि मतिष्र-दहो~ग्यये भौर उन्टनि 
ब्रह्माकौदीदहदं मदान्‌ ध्यतिवानीषण्टा को वनायापा जोमुरोड 
द्णदीहट्दमीरगिरि की कदरथोक्ोभर दनेवाती यी ॥५४॥ 
उगणम्दसवट्‌ब्प्राघ्भोसव्स्मा उममगौ क्यौ छोहग्याया।! वहा 
परविर््रोने दुष्य तिरि-रद्‌ नात्र दिया दानो धुतिदै।ह 
पां | गोरतो देनतहवंष्ददही दोन है-दमम सप नहीं है ॥५५॥ 
एमे भमत शष्ट दद मदेष्दर उने म्व गमये उनरेषाप 
मे विगूदपा~-त्रियुररे हनन करन वान तया कामदेवो भरमक्ले 
यावे दृषभ दर समास्द्य १५६ 


उममट्ष्या वन्द: सस्वाम मदिनादश. 1 
+~ {~ >+ ++ ~ पभ + शना द- 11५१ 
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वीरभद्रा च चामुण्डा धंटाकर्णादिमिवृता। 
मतृभिभूतसंघातंयंक्ञराक्षस्गह्यकंः । 
देवदानवगन्धर्वमूनिविद्याधरोर्यैः 1५८ 


प्रणम्य देवदेवाय पत्नीभिः सहितेरमा । 
गोरूपिणी सवत्सा च पूजिता ब्रह्मचारिभिः ।५८ 


कार्तिके शुक्लपक्षे तु दादद्यां नंदिनीव्रतम्‌ । 
ततः प्रभृति राजेन्द्र भवतीणं महीतते ॥६० 


उत्तानपादेन तथा व्रतं चीर्णमिदं श्यणु । 
उत्तानपादनामासीतक्षत्रियः पृथिवीपते ॥६१ 


तस्य भार्यद्वमं चासीद्र.चिणुष्नोति विश्रुतम्‌ । 

शुध्नीजातो घ्ूवः पुत्रो वामपादधरोऽलसः 11६२ 

रुच्याः समपित्तः शुघ्न्या ध्र वोऽयं रक्ष्यतां सखि 1 

महं करिष्ये शुश्रूषां भतुस्तावत्सदा स्वयम्‌ 1६३ 

यह्‌ वरद प्रमु उमा के साथ ये-स्वामी के सदहित-विनायक से 
संगुक्त-नन्दी के साय-समकाल-श्ु गी सदित भौर समनोहरः ये ॥५७॥ 
वीरभद्रा चामुण्डा घण्टाकर्णं भादि से समावृत यौ-मातृगण, भूत का 
संधात-यक्ष राक्षस मौर गुह्यको फे सहित थी एवं देव, दानव, गन्धव, 
मुनि-विद्याधर भौर उरगो के साय यी अर्थाद्‌ इन सव से समावृत थी 
11५८ देवो के देव के लिपि प्रणाम करके परिनयों के सहित उमा देवी 
रः प्रहमवाियोकेद्वारागो सूप वाली वत्त के सहित पमी म्यी 
॥५६।। कात्तिक मास के शुक्ल पक्ष मे द्वादशी तिथि के वन यह नन्दिनी 
का ब्रत होता दै 1 हि राजेन्द्र ! तभो से लेकर यह इस महीत्तल मे भव“ 
तीणं हुमा दै ६०1) उत्तान पाद राजाने इस ब्रत को जिस प्रकारे 
क्रिया था उसका श्रवण करो । ह पृथिवीपते { उत्तान पाद नाम वाला 
एक क्षत्रिय या ।६१। उन राना कीदो भायि थी । उन दोनोंके 
सुचि भर शुस्नोगे दोनाम विधूतये पशुघ्नी समुर्पन्न ध्रव पुच वाम- 
पाद घर मोर अलसे या 11६२।] शुष्नी जे उसको सवि को प्मपित कर 
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दियाथाकिहि सखि! तुम इनपृत्र की रक्षा करना । मँ तब तकः 
सवदा स्वय यपे स्वामी की ुधूपा करू गी ॥६३॥ 

रुचौ रसवती नित्य प्रत्यह कुरुते गृहे । 

अक्रोधं शुधूपा शुध्नी निस्य पतित्रता ।1६४ 

कदाचितकोधमान्सर्यात्सापस्य दशित तया । 

स्वय शच्या निह्यासौ शिशुः खडलशः कृत ॥६५ 

तापिकोया तथा स्थाल्या पक्विद्ध सुसस्छृत. 1 

अन्नमोजनवेलाया ददाति नषमाजने ॥६६ 

तवं भक्षयितु दृष्टा सामिप भोजन किल । 

अप्र भोजनवेलाया वव्रं जीवित माप्तवान्‌ ।\६७ 

तथेव प्रस्वारो मातुरत्सगजोऽभवत्‌ 1 

तत दृष्टवा महदा रुची प्रच्छ विस्मिता ॥६८ 

निमेतदृवर.हि वृत्तात कस्येय व्युष्टत्तमा 1 

कि त्वयाचरित किश्चिदव्रत दत्त हुत तथा ॥ दद 

सत्यस्य पुन सद्य येन्‌ जीवति ते सुत. \ 

मयाय सपन वारास्तु विशल्य शकली कृत ।१७० 

सुचि नित्य ही रस वारी थौ भौर प्रतिदिन घरमे हो आनन्देक्रिया 
करती यी । पतिद्रता शृध्नी नित्य स्वामीकी शुश्रूपा क्याक्रतीधी 
11६४।। विभी समयमक्रोध मियं से उमनेसग्ली हीने कफाभाव 
दिखला दिया या ओर इने स्वय सचि के शिशुको मारकर टुकटे-टुकदे 
मरदिेये ॥ ६५१ फिरतापिज्ञामेतयास्यानीमे पका कर उमे सिद 
किमया बौर मली-भांति सस्वर युक्त करिया था। जित समयमेभ्र 
के परोजन षा समय समुपस्थित माथा उस समयमे वृपषे पात्रम 
उतेदे द्विया पा 1+६६॥ दुष्टा उसने उम जमिपसे युक्त भोजन के गमय 
मवयोलायाङि षटु जीवित को प्राप्त टी ग्रया या ॥६७11 उमीप्रकार 
सहनता हआ बालत पाता उरसगज (गोदम जाने चापा) हौयणा 
था 1 उपयम्य दग्र मटान्‌ आरच्ये दमा मौर मद्मत विम्पिनष्टोते 
एषु ष्विने वृ वा १६०५ यट क्वा दृतव्तदहै? ह्मे क्ववाभो । 


ज 
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यह्‌ किसकी उत्तम व्युष्टि है ? कया तूने कुछ व्रत-हवन तया दान क्रिया 
३ ? ११६४१ सत्य-सत्य खर पुन सत्य यही है जिम तेस पुत्र जीवित 
हता है । ओने इसको सात बार विशल्य करके टुकडे २ किये थे 1७०] 

पक्व स्वय कृत स्थात्या व्यञ्जन सह भोजनं । 

परिविष्ममाण स पुन कथ जीवितमाप्तवान्‌ 11७१ 

कि ते सिद्धा महाविद्या मृतसजीवनी शुभा । 

रत्न मरशिम॑हारत्न योगाज्जनमहौपधम्‌ 1७२ 

कथयस्व महाभागे सत्यसत्य भगिन्यसि । 

एवमुक्ते रचिस्तस्थे व्याचप्यौ वत्सगोत्रतम्‌ ।७३ 

काके चैव द्वादश्या यथा चानु्ित पुरा 

परतस्यास्य प्रभावेण पनर्जीवतिमे सुत ।७् 

वप्सौ मे वर्सेवलाया मृतोऽथ लभते पून । 

समागमश्च भवति व्रते प्रवसितैरपि 11७५ 

यथाथेमेतदचाप्यात ते च गोद्रादशीत्रतम्‌ 1 

तवापि खचि तप्मर्वं भविष्यति शुम प्रियम्‌ ॥५७६ 

एवमुक्त ब्रतचीण रुच्या पुना सुख धनम । 

सप्राप्ना जीविताते च घ्र. वस्थाने निवेशिता ॥७७ 

ब्रह्मणा सृष्टिकारेण रुचिर्भता सहासिता । 

दशनक्षव्रसयुक्तो ध्रव सोयापि दश्यते । 

ध्‌ वर्षे च यदा दृष्टे लोके पापे प्रमच्यते।॥।८त 

मैने इसकास्वयदही पाक क्रियाया ओर स्थाली मन्यजनौकेसाध 
सका परिवैपण विया गया है वह फिर कंमे जीवित कोश्राप्षटो गया 
ट 1१७१॥। गया भाप कोई महाव्र्या सि्धहैया मृत सजोवनीदै? 
रस्न-मणि या कोई मढारप्न तथा योगाजन ण्व महौपध दै ?।।५२॥ 
हे महाभागे । सत्य सत्य कहो आप मरी भगिनीर्। इस प्रवारसे 
कहने पर चि ने उमक्ो वत्स गो त्रत दततताया था ॥७३॥) कात्तिक 
जामते द्रष्दप त्िथि को पडते ठेने इसवा समाचरण किया या] दमं 
व्रतबै प्रभावनेमेरा पुत्र पुन जीगरिति टौ गया है ।1७४॥ वलम वेतां 
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मेभेरामृत वत्स पुन अथे को प्राप्त करताहै। व्रतो सेजोप्रशसित 
दोषे है उनका भी समागम हयो जावा है 11७५१ मने तुमको यह्‌ विल्कुल 
यथार्थं गो द्वादशी ब्रत की व्याख्या करदीदै 1 नेरीभीरुचिहोतो सब 
प्रिय भौर शुभ हो जायगा 1\७६॥ इम प्रकार से के हृए प्रत को चीं 
क्रियामया था अर रुचि के पुन~-मुख-धन सव प्रपत हृए ये तथा जोवित 
केतने पर ध्व स्यान म निवेशित हुए ये ॥७७।। दक्ष नक्षत्रसे 
सयृक्त घ्व आज भौ दिलाई देता हीदै ओरघ्रव नक्षतके 
देख लने पर्‌ लोक पापो स प्रमुक्त हो जाया करता है ॥७८॥॥ 

बीद्श तद्विधान च तम्मे ब्रहि जनादन । 

यत्कृते शुध्निवचनादर च्या यदकरु लो द्भव ॥1७द 

सप्राप्ते क,तिकं मासि शुक्लपक्षे कुरूतम । 

ाददया कतसकलप स्नास्वा पुण्ये जलाशये ] 

नरोवा यदि वा नारी एकभक्त प्रकल्पयन्‌ ॥८० 

ततो मध्याह्लमम्ये दृटा वेनु सवत्सिक्ाम्‌ । 

मुशीला व्सला श्वता कपिला रक्तरूपिणोमू ॥८१ 

व्राह्मणक्षल्तियविला शुद्राणां स्वीजनेदवर + 

ययाक्र्मेण पूज्यंना गन्धपुष्पजलीक्षते (८२ 

कु कुमालक्तकैर्दीषै्मापानवेटकं शुभं । 

वुसुरमैर्वत्मक चापि मनरेणानेन पाडव ॥द 

"2 माता सद्राणा दुहिता वसना 

स्वसादित्यनाममृतस्यनामि 1 

म्रनुवोच चिवितुपे जनायमः 

गामनागामदित्ति वधिष्ट" नमो नम स्वासा ।1८४ 

युधिष्रिरते कदा--हे जनादन । वहं विघान्िस प्रकारा है 
उमे हो मूते बतनाघ्य ॥ टे यड्दुनोदमय । शुध्नि मे वचन भेश्चिने 
जिसमे किया पा ॥७६।॥ भगवानु ध्रडृष्ण ने कटा-टे कुस्त्तम 1 
कात्तक भाप्तम सम्प्राप्त होने पर मुक्त पम दादणौ तिविपे विमो 
परम पृण्यमय अनाय मस्नान बर मक्त्पकरना वादिषु । नरद 
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अथवा नारी हो एक वक्त भोजन करे ॥८०॥ इसके भन "तर मध्याह्न 
समय मे वत्स के सहित धेनुं का दशन करे । वह धेनु मति सुशीला~ 
वत्सला-श्वेत वणं वाली-कपिला या रक्त स्प वाली होनी चाहिए।।*१॥ 
हे स्मी जनेश्वर 1 ब्राह्मण-क्त्रिय-वैश्य जौर शूद्रो कौ यथाक्रमसे गध 
पुण्य-जल ओौर अक्षतो के द्वारा इसका पूजन कर 11८२॥ ह पाण्डव ॥ 
पूजन मे कु कुम-अलक्तक~-दीप~मापान्नवटक (उद के वेटक} भौर परम 
शुभ कुसुमो से वतक फा भी इस मत्र से भचन करना चार्हिएु ॥०३॥ 
मण्त्र यह है-अर्था्‌ ओं रदो की माता--रसु्ण की दुहिता--जादिप्यो की 
स्वसा-मभृत की नाभि~करने को इच्छा वाने सेवक मुद्षपनो बौल दे । 


मौ जनाग अदिति करा वधन कर । आपको वारम्बार नमस्कार है तुम्हारे 
लि समापित है 11८४।। 


इप्य सपूज्य गा पृष्टा पश्चात्ता च क्षमापयेत्‌ 1 
ॐ सवदेवमये देवि सोकाना शुभनदिनि । 
मातेमाभिलयित सफल कुरु नदिनि ॥८५ 
एवमभ्यचयेदेका गामेतद्धि गवाद्भिकम्‌ । 
पयुक्ष्य वारिणा भक्स्या प्रणम्य सुरभी ततत ॥ख्द६ 
तददिने तापिकापक्व स्थालीपाक च वजयेत्‌ । 
भूमौ स्वय ब्रह्मचारी शयोत फलमाप्नुयात्‌ 115७ 
यावति गात्रे रोमाणि गवा कौर्वनदन । 
तार्वत्काल स वसति गौलोके नात्र सद्य 11८८ 
मेरो पुयष्टक रम्यर्मिद्राश्नियमरक्षसाम्‌ । 
वरुणा निलयक्षाणा सद्रस्य च युधिष्ठिर ¦ 
तासामुपरि गोलोकस्तवर यात्ति स गोव्रती ॥८९ 
ऊर्जे सिते द्विदणतेऽह्नि गा सवत्सा 

या पूजयति कुसुमेवर्कश्च हुदै । 

का सर्बकपमसुपमोगत्वमूप्तिमरजते 

मर्त्ये वसति सुचिर वटूजीकवत्सा 11० 
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इम प्रकारे भद्री मौतिपूजनकग्के मौ को पृष्ठ कर पीठे उत्ते 
क्षमापन करना चाहिए 1 जौ सर्वं देवौ से परिपूणं देवि 1 माप लौर्कोके 
परमं शुभ नन्दिनीहा। है नदिदिनि 1 मेरे जभिलपित मनोरय को सफलः 
कग्यि ।(८५॥ इस तरह स एक गौ का अभ्यचन कर इम गवाह्धिक को 
भक्तिकी भावना म जके द्वारा पयुक्षण करये फिर सुरमीको 
प्रणाम कना चाहिए 11६६1 उम दिनम तापिका पाक गौर स्थानी 
पाक् फा वजन करदेवे । ममि पर ब्रहाचयं व्रतके नियमस रहन हूए 
पयनकंरेता फलकी प्रात्नि कर लता टै ॥८७॥ है कौरव नन्दन 1 
गोगो वै गात्रम जितन भी रोम होत ह तव तकं वह गोगोकेम निवास 
करिया करना ह--इमम तनिक भो सशय नहीं है 11८८) मेक के उपर 
धृनद्र~अजग्नि-यम-राकसा का उष्टकपुर्‌ है| ह युधिषिर 1 वर्ण~यक्ष 
भोरददरोके तित ह--टन सवक भी ऊपर गोलोक है वही परवह 
मो भ्रत करन वाला पुद्प जाया करता है ॥८६॥ ऊज मे पित पलम 
दादशीकेदिनिमजो नारियां सवत्मागौका कुसुम मौर शुम वटक्तोस 
शूजने किया करती दं वे समस्त कामना-मुख मोग भौर मौर विभूतियो 
कौ प्रात कर मर्ववलोकमे बहत स जोव वत्स वाली चिरकानं पयन्त 
निवास किया करती द ॥६०1 


॥ भीष्मपञ्चकव्रतं माहात्म्य ॥ 


यदेतदतुल पुण्य ब्रतानामुत्तमे व्रतम्‌ । 

कर्तव्य कातिके मासि प्रयत्नाद्धीष्मपश्चकम्‌ ।१ 
विघान कीदृश तस्य फल च यदुसत्तम । 
कथयस्व प्रसादान्मे मूनीना हितमिच्छताम्‌ ।1२ 
प्रक्ष्यामि व्रत पण्य ब्रा गामूत्तम व्रतम्‌ । 
ययाविधि च कत यफल चास्य यथादिततम्‌ \॥ 
मयापि भृगवे प्रोक्त भृगृश्चोदयनसे ददौ । 
उशनापि हि विप्रेभ्य प्रह्नादाय च धीमत 


धय 1 ` .{ भविष्य पुर्ण 


तेजस्विनांयथा वद्धिः पवनः सोध्रगाभिनाम्‌ । 

विप्रो यथा च पूज्यानां दानानां काञ्चनं यथा ॥५ 

भूलोकः सर्वेलोकानां तीर्थानां जाह्घैवी यथा 1 

यथाश्वमेधो यज्ञानां मथुरा मुक्तिकांक्षिणाम्‌ 11६ ६ 

युधिष्ठिर ने कहा--जौ यह्‌ अनुपम पुण्य पूर्णा समस्त अन्य तोम 
उत्तम ब्रत भीष्म पञ्चकर ब्रत होता है जोकि कात्तिक मास मेप्रयल 
पूर्वक करना चदिए ।१॥ उस व्रत का किम तरह का विधान है?दै 
यदूत्तम † उमका फल कया हु करता है ? आप कृपाकर मूङ्ञे वत~ 
लाध्ये क्योकि यह्‌ मनियोकाजो इच्छा रखते है परम हित प्रद है ॥२॥ 
श्रीकृष्ण ने कटा--यह वस्तुतः सव व्रतो पं एक उत्तम यतद मौर 
पुष्य प्रत है इसफ़ो म वतलाता हँ । जि विधिमे इस गमत कौ करा 
चाहिए ओग जो इसका फ़ल कहा गया ॥३॥ मैने भौ दष यत कौ 
धगुमेकहाथाभौरभूगु नेहसे उशनाको दियाःथा] फिर उना नै 
भीविप्रोकोतया धीमान्‌ प्रह्लाद कोदिषा था॥४॥ तेजस्वि 
जिघ्त्तरहु अग्नि मद्‌ तेजसे युक्त होता है-रीघ गामि्यो मे बापु दै- 
पन्यं मे विप्रदानं मे फ्चन~ममम्त लोकों मे मूलोक-तीयो मे 
गायनो ने अश्चमेध-पृक्ति कौ माकाङ्क्षा वालो केलिए मु 
शास्र मे वेद भौर सव देवोंम जिस ्रकार से भगवानु बच्युन ही 
शर्थोत्तम देव हँ उनी भाति भन्य समस्त व्रनों नें गवंश्रोधय्रत यहु भीष्म 
पथ्वकव्रत दोना है ॥५-६॥ 

वेदो यर्थुव दाश्छाणां देवानामच्युतो यया 1 

तया स्वेव्रतानां तु वरोक्त भीप्मपन्करम्‌ ॥७ 

दुष्करे भोष्ममित्याहुनं शवयं तदिहोच्यते । 

यस्ततक रोति राजेन्द्रे तेन नवं न्तं भवेत्‌ ॥८ 

यशिरभूगूमगावंश्वीनं द्रतयुमादिपु 1 

मामार्गागाचरीषाचपरनोणं त्रतायुमादिपु ।1द 

मीरभद्रादिमिवश्ेः पृद्ररयः प्तौ युभे। 

दिनानि पंन पूज्यानि नोते स्परात्रतम्‌ ॥१० 





भीप्मपच्चक ब्रत माहाल्य ] { ४८३ 


ब्राह्मणंत्रह्यचर्येण जपहोमक्रियादिमि 1 

कत्नियश्च तथा शक्त्या शौचव्रतपरायणै ॥\११ 

पराधि परिहतव्यो ब्रह्मचर्येण निष्ठया । 

मद्य मास्त परित्यज्य मंयुन पापमापणम्‌ ॥१२ 

शाकाहारपरेश्चं व कृष्णाचंनपरर्नर । 

स्त्रीभिर्वा भतं वाक्येन कर्तव्य सुखवद्धं नमू ॥ ५ 

विघ्ठवाभिश्च कतव्य पुनपौव्ादिवृद्धये । 

स्वेकामसमृद्धघ्थं मोक्षा्थ॑मपि पाडव ॥१४ 

यह श्रत दुष्कर ग्रत है इसी कारण ते इसको भीष्म कहा जाता दै 
यह परयहौ कहा जाताहैकिवहु क्रियानहीजास्कनादहै। ह 
राजेद्र।जोभी कोई उपे करतेता दै उसने सभी कुकर लियादै 
दाही माने मेना चाहिए ८) छृर्ग मादि मे इस व्रत को वपिष्ठ 
भूगओर भं जादिने चीणंक्पिया + फिरब्रोता आदि पुगोमे 
नाभाग-अक मौर भम्बरीप भादिनेदम यतको क्रिया था ॥६॥। 
सीरभद्र आदिवश्योने तथाथ य शू्रोने कलियुग मे इस व्रत कौ क्रिया 
है।ये पचि दिन पूज्य होति हैँ जिनमें यह्‌ महाश्रत चीणं दौताहै 
॥१०।।ब्राह्मणौ के दवारा ब्रह्मचय के नियमो का पालन करते हए जपं 
होम ओर क्रियादि कैद्वारा इसय्रतको करना चाहिए । क्षत्रियौको 
शक्ति पूवक शौच व्रत में परायण होते हृए इसको करना चाहिए ॥११।॥। 
दूसरो की मनकी व्यथाकाहरण करना चादिए-ब्रह्मचयं क नियमो 
का पालन मौर पूण निष्ठासे करना चदहिए । मद्य मास्त मयुन-पाप 
भाषण का परिव्याग कर देवें ।॥१२।। केवल शाक का आहार कर ओर 
श्रीङृष्ण के भचन मे तत्पर रहं । इस प्रकारे पुरुषो को यह करना 
चाहिए । स्रियो को अपने स्वामी के वाक्रयसे इम सुख के वर्धन करने 
वाले ब्रत को करना चाहिए ॥१३॥ पृव्र-भौत्रादिकी बृद्धिकेलिये 
विधवा स्त्रियो कोभी इस्के करने काविधानदहै!हु पाण्डव । समस्त 
कामना कपी समरृद्धिकेकिए्‌ ओर मोनक्र्रप्तिकेलियेभी इष 
महग्यत को करे ॥१४।। 


एत्थ | [ भविष्य पुराण 


निप्य स्नानेन दानेन कात्तिकी यावदेव चु । 

प्रात स्नाता विधानेन मध्या च तथा अती ॥९५ 

नद्य नि्ञरगतें वा समालभ्य च गोमयम्‌ । 

यवत्रीहितिल सम्यक्तपेयेच्च प्रयत्नत ॥१६ 

देवानृपीमत्र छर व ततोग्या-कामचारिण । 

स्नान मौन नर कृष्वा धौतवासा दृढव्रत. ॥१७ 

ततोऽनुपुजयेदव सवपापहर हरिम । 

स्नापग्रद्चाच्युत भक्त्या मधृक्षौरधृतेन च ॥१७ 

तल्ैव पन्चगन्येन गधचदनवारिणा 1 

चष्दनेन सुगधेन कु कुमेनाय केशवम्‌ ॥॥१९ 

कपू रोशीरमिश्रणा लेपयेद्गरुडध्वजम्‌ । 

अचयेद्र चिरे पृष्पेगधधूपसमन्वितं ॥२० 

गुग्गुलु धृतसयुक्त दहेप्कृप्खाय भक्तित । 

दीपक च दिवा रा्रौ द्यात्पचदिनगनि तु ॥२१ 

\ जव तक कात्तिकी पूणिमा हो तव तक निय दही स्नान भौर दान 

मरे । विधान पूवकं श्रातं काल में स्नान करे तथा व्रतत प्रहेण फरने धाले 
पुरपको मन्याम भी स्नान करना चाहिए ॥१५॥ नदिपाहोया 
कोर निं रगत्त हौ गोमय वा समालभन करे तथा यव व्रीहि गौर तितौ 
से प्रयहन पूवक भली भाति तपण करना चाहिये ॥१६॥। देवौ का~ 
श्पियो का भोर पितरृणण का तपण करे! स्नान करके मौन ग्रत 
धारण करे--धृले हुए शुद्ध वस्त्रो को धारण करे ओर! ृढ व्रत वाला 
रहे ॥१७।॥ इसके उपरान्त फिर सम्पण पापो कै हरण करने वलि 
देव भगवान्‌ हरि का पूजन करना चाहिम । भक्ति की भावना से मघु- 
क्षीर भौरघृतरो अच्युत का स्नपन कराना चाहिए 11१८! वहीं पर 
पञएगम्य सगय ण्व चदन्‌ मयुक्तजलस च-दनसुग-धमोर्‌ वुःकरुम 
सशवप्रमू का मननाचन कर्‌ ॥१६। षपूरमोर उयीर स्त मिश्वत 
चदनसे गद्डष्दनप्रमुके जमा मतपन करना बाटित्+गघपूषस- 
गर्माश्तिपृष्या बद्रायजो कि मिं द्चिरहो यवन करे 1२०॥ पूत 
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से सयुक्त गृणल का भक्तिभाव पूव कं भगवान दृष्णके लिए दान कण्ना 
चाहिए । दिन मेँ भौर रात्रिर्मे पांचदिन पर्यन्त दीपकी कादा 
करे (२१ 

नैवेद्य देवदेवस्य परमान निवेदयेत्‌ 1 

ॐ नमो वासुदेवायेति जपेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥२२ 

जुहुयाच्च घृनाक्तोश्चतिलब्रीहीस्ततो ब्रती । 

पडक्षरेण मवरेण स्वाहाकाराग्वितेन च ॥२३ 

उपास्य पश्चिमा सध्या प्रणम्य गरुडध्वजम्‌ } 

जपित्वा पूर्बवन्मल् क्ितिशायी भवेन्नेर ॥२४ 

सर्वैमेतदधिषान च कार्यं पचदिनेषु हि । 

सविशेत्कवले चास्मिन्पदपूर्व श्णुष्व मे ॥२५ 

प्रथमेऽद्लि हरे पादौ पूजयेत्कमलंनैर । 

द्वितीये विह्वपत्रेण जानुदेश समच॑येत्‌ ॥२६ 

पूजयेच्च तृतीयेऽह्लि नाभि भृ गरसेन च । 

मध्ये विल्वजयाभिश्च तत॒ सधौ प्रपूजयेत्‌ ।२७ 

ततोभ्ुपूजयेच्छी्पं मालत्या कुशुमेनवे । 

कार्तिक्या देवदेवस्य भक्त्या तद्गतेमानस ॥।२८ 

परमान नवेद्यदेवोकेदेव प्रभुकी सेवा मे सर्मा्तिकरे। फिर 
"हॐ नमो बासूदेवाय '--इस मन्ते का अष्टोत्तर शत जाप करे ॥२२॥ 
श्रतधारी पुय को फिर धृतमे मक्त तिल भौर ब्रीहियो का स्वाहा" 
अतम लगकर श्यो तमो कास्रदेवाय--इस छे अक्षरो वलेमत्रसे 
हवन करना चाहिए ॥२३॥ पदिचम सन्ध्या कौ उपासना करके गरुड 
ध्वज प्रु को प्रणामकरे भौर पूवं की भति मन्त्र काजापे करमे ब्रती 
मनुष्य को भूमि पर ही शयन करने वाला होना चाहिए २४५ यह्‌ 
सम्पूण विधान पाचि द्िनोम ही करना चादिषु । इसमे कम्बल पर 
वड । इसमे जो अपूव है उसका अव श्रवण करो ॥।२५॥ मनुष्यो को 
प्रथम दिनमे कमलोके द्धारा हरिके चर्यो का पुजने करना चाहिए ) 
दूसरे दिन मे विल्व प्नोके वारा भगवादूके जानु मायो का अच॑न 
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करना चाद्िए्‌ ॥२६॥1 तीसरे दिन म भगवान्‌ वे नाभिदेशमभश्रूगरस मे 
पूजन करना चाहिए । मध्य मे विल्व जयाक्षे करे भौर फिर सि मे 
पूजन करना चाहिए ॥२७।! इतके अनन्तर मालती सता के नयीन 
कुसुमो से भगवानु के शीपं का पूजन करे । कात्तिक मे देवदेवका 
पूजन भक्तिभाव मे तदुगत मन वाला होकर ही करे ॥२८॥ 

+अचंयित्वा हुपकेशमेकदश्या समाहित । 

सप्रारय गोमय सम्यड. मववत्समुपावसेत्‌ ॥ रयै 

गोमू मनवत्छृत्वा द्वादच्या प्राश्येदूत्रतीः 1 

क्षीर तच्र वयोदश्या चतुदंश्या तथा दधि ॥३० 

सप्राद्य कायशुद्धचर्थं लचयेत चतुदिनम्‌ 1 

पचे तु दिने स्नात्वा विधिवद्पूज्य केशवम्‌ 1३१ 

भोजयेदब्राह्मरान्भक्तया तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 

तथोपदेशरमपि पूजयेदर्नभूषणे ॥३२ 

ततो नक्त समश्चीयाप्पन्वगन्युर सरम । 

एव समापयेत्सम्यग्यथोक्तं त्रतमूत्तमस्‌ 1\३३ 

(व पण्य प्रस्यात भीष्मपञ्चकम्‌ । 

द्यपो यस्त्यजे"मद्य जन्मनो मरणात्िकम्‌ ॥३४ 

तद्धीष्म प्चकत्यवत्वा प्राप्नोत्यभ्यधिकफलम्‌ 1 

बरह्मचर्यं नरश्ची्त्वा सुघोर नैष्ठिक व्रतम्‌ ।1३५ 

एकादशी तिथि म पूणत्तया समाहित होकर हूपकेश भगवानु का 
अचन करे भौर गोमम का सम्प्राशन करके मत्रवत्‌ करके अन्छी तरह 
ङि उपवास करे. २६५ पिर बरह्यचरर दुरुप क्ते द्वष्दपे तिथि भे णो 
कौमत्र वाला करके उसका ही प्राशन करना चाहिएु । इसी भाति 
रयोदशोमे क्षीर को अभिर्मात्रत करे मीर चतुदश मे दधि काभि- 
मवण करके अशन करना चाहिए ॥३०)। भपने शरीर की शुद्धिके 
लिय उक्तसूपसे सम्भाणन करके चार दिन पयत लधन करे । पावें 
विते. स्नान करके विधि पूवक केण, भप, १ यूय ग्ज नय" 

1३१॥ ब्राह्यणो को भक्तिमाव स भोजन वराये भौर दनको दक्षिणा 


भीप्म पच्च व्रत माहात्म्य } { ४्न्छ 


देनी चादिर्‌ । तया जो इमा उपदेश देने वादा हो उमक्ा भी वस्त्र 
भूपणो से पूजन करे (३२५ इसके भनन्तर रात्रि मे पचगव्य पूर्वक 
अशन करना चाहिए । इस प्रकार से ययोक्त इस अव्युत्तम ब्रत को भनी- 
भांति समाप्त करना चाहिए ।३३॥] यह्‌ भीप्म पचक सम्पूणं पापो के 
हरण करने वाला गौर्‌ परम पृण्यमय विद्यात है| जो मद्यपान करने 
वालाहोउसेनन्म मे मरण तकमद्यका त्यागक्र देना चाहि्‌ 
1\३४।} उपका त्याग करर इम भीष्मपचर् से अधिक फल की प्राति 
होती है । मनुष्य ब्रह्मचयं का चीं करके दस सुघोर नंष्टिक व्रत को 
करना चाहिए ॥३५। 

यत्प्राप्नोति महत्पुण्यं तक्त्वा भीष्मेपचकमर्‌ 1 

गाव्राभ्यग शिरोऽभ्यग मधु मास च मंथुनम्‌ 1३६ 

ब्रह्मलोकमवाप्नोति दयक्त्वेक भीष्मपच्चकम्‌ । 

सवत्सरेण यत्युण्य कात्तिकेन च यद्भवेत्‌ 11३७ 

यत्फल कातिकेनोक्त' भवेत्त द्रीष्मपग्वे 

व्रतभेतत्सुरे सिद किन्नर्नागगुद्यकं ॥३८ 

फल समीहित प्राप्य इृत्वाभ्यच्यं जनादंनम्‌ 1 

पापस्य प्रतिमा कार्यी रौव्रवक्रातिभीपणा 1३९ 

खज्ञहस्तातिविकृता सवेलोकमयी नूप । 

तिलप्रस्थोपरि स्याप्या कृष्णवस््राभिवेषटिता 11६० 

करवीरकुसुमापीडा चलत्काग्वनकु उता 1 

ब्राह्मणाय प्रदातव्या कृष्णो मे प्रीयत्तामिति 11४१ 

अन्येषामपि दातन्य यच्कृद्वा चसु धाछितम्‌ 1 

कृतङरत्य स्थिरे भूत्वा विरक्त सयतो भवेद्‌ १४२ 

मानो का मभ्यम--शिर को गभ्यम-मधु-मास शौर मैथुन का 
त्याग करके जो महानु पुण्य प्राप्त होता है बही इस भीष्म पचक ब्रतके 
करने से होता दै ।३६॥ एक भीष्म एवक केः त्यय करके ब्रह्य सोक 
को प्राप्त होचा है । खम्वस्मरमे जो पण्य होता है मौर कात्तिक माक्तमे 
जो पुष्प होता दै जो फलव कात्तिक मे ताया गया है वह्‌ भीप्प पचक 


नन ] [ भविष्य पुराण 


भ होता दै। सुरो वे द्रारा-सिडधो के द्वारा-तिप्नर मीर नाग एव गुह्यको 
यैद्वारा किया हभ यह्‌ व्रत है ! समीहिठ एल को प्राप्त कररे जनादन 
फा अभ्यर्चन बरे} एक पापषी प्रतिमा वनवानी वादिएु जो त्यन्त 
-सेद्र-वक्र त्तया अत्य त भोषण हो ॥३७-३६॥। ह नृप । उस प्रतिमा गे 
ह्ाणमे खग होवे मौर अत्यन्त विकृत तया सवं सोकमयी होनी चाहिषए्‌। 
उसको एक प्रस्य तिलो के ऊपर स्थापन वरे भोर ष्ण वस्व से वेष्टित 
छिनी चाहिए ।॥४०॥ उमका माफी फरवर पे पुष्पो भ्ये । 
चलायमान वाञ्चन बै वुण्डल धारण करने याली होये । उम प्रतिमा 
कोबि ब्राद्मणको दान भरर देनी चाहिर्‌ ! गौरदान दैः समयमे 
भगगरद्‌ एष्य पूय एर प्रसप्र होके-यह ना चाहिए ॥४१।॥ अन्य 
लोमोषोभी दान देना घादिए्‌ जिगष्नो जौ भी धन या षदापं याणि 
षौ पिर षतत्य टोकर प्यिर होवे तथा विरक्त एव समतहोण 
प्ाटिए ॥(४२॥ 


अनन्तचरतुदश्चो ब्रत माहात्म्य ] [ छन्द 


शकु कणं मोर महाद्रु ध्वनि से गुक्त-जटाधारो-दो जिह्वाओो वाला- 
तामस्य~मृगराभ सिह के च्म से अर्थान वाधम्बरसे शरीर का छादन 
करगे वाला ॥(४४॥ एमे महादेव का चितन करना चाहिए जिनका कि 
कोईभीरूपएनही होता है! यह्‌ पितामह भीष्म नै मुदसेक्हाथा 
जिति सषमयमेवे शरो की शय्या प्र सस्थित ये ॥४५॥ वह्‌ हौ यह्‌ दुष्कर 
भोष्म पचक ब्रत मने तुमको बत्तला दिया है। हे राजाओमे शादूंलके 
तुल्य 1 यह ब्रत भीष्म पचक प्रवर ब्रत होता है ॥४६॥। जो कौई पुरु 
उसमे भक्ति की भावना सै मगवानू अच्युतको परम तुष्ट करलेतादै 
उसको वे निरषय सूक्ति का प्रदान कर्‌ दिया करते है । चाहे कोई ब्रह्म 
चारी हो-गृहेस्य हो-वानप्रस्थाश्रमी होया यति हो ।॥४७।। भीष्म 
पचक को भ्रगी-भांतिं कर करके फिर वह रवष्णव स्याने की प्रप्तिक्रिमा 
करता है । ब्रह्य हत्ारा--मद्यपान करने वाला--चोरी करने वाला~ 
गुरुतल्प गामी भौर सदाक्ृती पापो से मुक्त हो जाया करता है ((४८॥1 





1। अनन्तचतु दशी त्रत माहात्म्य ॥ 


अनतत्रतमस्त्यन्यत्सवंपापहर शिवम्‌ 1 
सवेकामप्रद गरणा खीणा चेव युधिष्ठिर ११ 
शुक्लपक्षे चतुदश्या मासि माद्रपदे शुभे । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण सवंपापे प्रमुच्यते ॥२ 
छृप्ण कोऽय स्वयाय्यातो ह्यनन इति विश्रुत 1 
करि शेषनाग आहोस्िदनतस्तक्षक स्मृत 1३ 
परमात्मा वानत उताहो ब्रह्य उच्यते । 

कं एयोऽनतसज्ञो वं तथ्य व्र हि केशव ।1४ 
नत इत्यह पाथं मम नाम निवोधय । 
आदित्यादिषु वारेषु य काल उपपद्यते 1 
कलाकाघ्ठामृहूर्तादिदिन रािशरीरवानू । 
पक्षमासतु वर्पादियुगकस्पव्यस्थया १६ 


अनन्तचतुदशी ब्रत माहात्म्य ] [ द 


है धमं धायि मघे 1 नो यह्‌ कात र्भैने मापको बतलाया है वह्‌ 
भ काल यहां पर्‌ भूमिके भारक उतारने के तिये हौ अक्तीरं हुमा 
ह 11७11 युधिष्ठिर बोतते-हे हरे । इस प्रकार से इस सम्पूणं मनत के 
कते की विस्तार के साथ मुय वतलादये । श्रीकृष्ण ने कटा-परिते त~ 
यग्म समन्त नाम वाला एक दविज था ॥९॥ वहं वसि गोत्र भै समुत्पत्च 
हमा या जीर यह्‌ वहत ही सुन्दर स्य वाला या इमने भमु कीदीक्षा 
माम वाली पृत्री के साथ अपना विवाह कियाथाजो कि वेदौक्त विधि 
सै ही क्रिया मया था ॥६।! समय उपस्थित होने पर उसके एक अनन्त 
लवणी चे सम्पत कल्पा पंडा हई थी । उसका नामतो भीताथा किन्तु 
यह थी भौ वहत सुशीन भीर वह पिताकेषरम दृद्धिको प्राप्होने 
लगी थो ॥१०।] उसकी माता हरदाह काल से पीडित होकर एवं नदो 
मै तीरम विनाशकतो प्राप्त हौ गर्ईयी भीर मृतहोक्रर वह स्वर्गेको 
वती गयौ यौ ॥१९॥ सुमतने भौ फिर एक मय धमं पमान कीवी 
कै साध क्रिवाह्‌ विधानसेदहीकरलियाया। उसका नामभी क्केशा 
थोओरयवेते भी पूणे षकणाही यौ ॥१२॥ 

दु शीला क्कशा चडी नित्य कवलहकारिणीप्र्‌ । 

सापि शीला पितुगेदं गृहायेनरता विभौ ।\१३ 

गुःडघस्तमतुलाघा रदैदरीतोरणादिपु 1 

चातुर्व्णकर वेश्यनोरपीतसिताितं ।११४ 

स्वस्तिकं शग्यपद्यं प्न अ्वयन्ती पुन पुन 1 

पित्रा दृ सुम तन स्यीचिह्वा योवने स्यिता ॥१५ 

कर्मं देयामया शीला पिचायेवमदु चिन 1 

पितता ददौ मुनी द्राय कडिन्याय शुभे दिन ॥१६ 

स्भृत्यु्तशास्यविधिना गिदाहमव रत्तदा । 

निवर्त्य दराहिकि सवं प्रोक्त्या वकण द्विज ॥१३ 


४२] [ मचिषय र 


आदिमे वैश्य नीलासित भौर असित वर्णो से चातुर्वेणं कर तथा स्वस्तिक 
अर शख पदों से बारम्बार अर्चना किया करती थी । पिता सुमन्तने 
उसको एक बार दैवा था कि उष्के पूणं यौवन में स्थितं स्त्री के समस्त 
चिद्व विद्यमान हौ गये हं ॥१४-१५॥ यह शीला कन्या भव म क्रिसकौ 
दू--दसा विचार करके चरम दुःखित होगा या। फिरपिताने 
किसी शुम दिन मे मुनीन्द्र कौण्डिन्य के लिथे उसका दान कर दियाया 
॥१६। उतत समथ भ स्मृत्य मेँ बताये हृए शास्त्र कौ विधि-विधान से 
उसका विवाह कर दिया था। उद्वाहिक सव कृत्य से निवृत्त होकर 
फिर द्विज ने उस अपनी पठनी ककंशा से कहा था ॥१७॥ ` 

करिल्चिदायादिक देय जामातुः पारितोपिकम्‌ । 

तच्छुत्वा ककंशा करा प्रोदढधशत्य गृहमण्डपम्‌ ।॥¶१८ 

कपाटे सुस्थिरं कृत्वा गम्यतामित्युवाच ह 1 

भोज्यावशिष्टचरूखंन पायेयं च चकार सा ॥१९६ 

कौँडिन्योपि विवह्य॑नां पयि यच्छज्छनेःशनेः 1 

शीला सुशीलामादाय नवोढां गोरयन हि ॥२* 

मध्या भोज्यवेलाभां समुत्तीर्य सरित्तटे । 

ददं शीला सा स्वरीणां समूहं रक्तवाससाम्‌ ॥२१ 

चतुदश्यामर्च॑यन्तं भक्त्या देवं पृथक्पृथक्‌ । 

उपगम्य शनैः फीला पप्रच्छ स्त्रीकदंवकमू ॥२२ 

नायः किमेतन्मे ब्रत किनाम ब्रतमीदृणमु । 

ता ऊनूर्योपित्तः सर्वां अनन्तो नाम विधुतः ५२३ 

सात्रवी दहृमप्येवं करिष्य व्रतमुत्तमम्‌ । 

विधान कौशं तव किनदाने कस्य पूजनम्‌ २४ 

इस जमाई के सिये कुट आयादिक पारितोषिक देना चाहिए 1 यद 
भुन कर वह्‌ करकणा अस्यन्त फर. दहो गई यौर उसमे गृह-मण्डयको 
भोक्त करके किवार को सुस्यिर कर्‌ लिया षा मोर कटा पा-गाह्ये + 
भोज्य से मवदविष्ट जो चून था उसका उममने वाधेय (मागं का भोनन) 
करद्विा पा 11 प८-ददे कौण्डिन्य भो दमे खाय धिवाह्‌ करके भं 


क्छ } { भावघ्य 


कादि ते मनतानन्तं भगवानु को यस्यर्वन करना चाहिए १२५-२६॥ 
धरुप-पुष्प-नैवेच मौर उनके आगे पीतावक्त चतु शत॒ से दृढ कुकुमाक्त 
सदोरक सूत्र करे ॥२७॥। चौदह ग्र^्यय। से युक्त वाम भाय मेस्ीभीर 
दक्षिणभाग मेपुरूपहि रजेद्र । इस मन्द सर वप जव तक समाप्त 
होता है रक्वे ॥२८॥ है वासुदेव 1 इश अनन्त ससार कूपी महा सागर 
ममन्न हते हुए हमारा उद्धार करो 1 मनत रूपम विनियोजितं 
आत्मा वति मनत खूप आपके लिये वारम्बार नमस्कार दै ।२६॥ 
पहीमत्र है इत्ते हरेक को वद्ध करक स्वस्थ मन वालोको मनत 
विश्व रूपी नारायण देव का ध्यान केर भोजन करना चाहिए ॥३०॥ 
भाजन करकं अन्तमे घरमे चल ज्वं-यही व्रत है जो तुमको बतला 
दिया गया है । उसने भी इसका श्रवण करके शीला ने घुदोरक को 
वद्धक्रे इस व्रत को सविधि किया या ॥३१। 

भर्ता तस्या समागप्य ता ददश महाधनम्‌ । 

पायेयशेप विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा तथेव च 11३२ 

पुनजगाम सा हृष्टा गोरथेन स्वमाधरमम्‌ । 

भ्रीं सहैव णवकँ प्रत्यक्ष ततक्षणादभूत्‌ । 

तेनानतप्रभविण शुमगोधनसकुल ।॥३३ 

गृहाश्रम शिया बुक्तो धनघान्यसमायुत । 

माबुलो न्यावुरो रम्य सवत्रतियिपूजन 11 

सापि मािवयवान्चीभिपुक्ताहारविभरूपिता ॥ 

दिव्यागवरूसषृन्ना सायित्रीप्रतिमाभवत्‌ ॥३५ 

मदाचिदूपविषटन च्छ वद्ध सुदोरवमरू 1 

शीलाया हृस्तमूत तु साक्षेप ्रोटित सख्या ।॥३६ 

तेन ममविपावगणतस्यसाश्री क्षय गता। 

माघन तस्व रंनीत गृह चािनिविदादितम्‌ ॥३७ 

यद्यदवागत गरे तघ्रनत्रंय नश्यति। 

स्वजनं वरहो मिप्तेयच न जनैन्वथा ११३ 


अनन्तचर्तृदशी ब्रत मादाल्य ] [ ४५ 


उसके स्ब्रामी ने आकर उस महान्‌ धन वाली कोदेखाया1 जो 
पाथेय काशेपभागथा उसको विप्रके लिए देकर तथा स्वय भोजन 
किया था ॥३२।१ फिर वह्‌ उसी गोदयके द्वारा परम प्रसन होती हई 
सपने आश्रम को चनरी गयी यी। वह्‌ भर्तावे साय प्रष्यक्ष उसी क्षण 
शत्कोकेसाय हौद्ो गयीथी । उमे अनत भगवान्‌ के प्रमावसे 
वद शुभ गोनसे सकुन दहो गया था 11३३1 वरह उसका गृहाध्रमश्री 
से युक्त तथा धन~घा-य से समायुत-आकुल-व्याकुल-स्वेत्र अत्िधियो 
कै पूजनं काला अक्तोव रम्य कन ग्रया था 1३५) वह गीला भी माणक्य 
कीकान्विथो से युक्त-मोतियोकेष्टारस विभूदित ओर परम दन्य 
मग वस्ो से सच्छन सावित्री की प्रतिमा कतुयहौ गईथी 1२५ 
किसी समय म उपविष्ट ने वह सुदोरके वधा हुआ देखा याजोशीलाके 
हस्तकेमूनमवदथा ! शपसे आक्षप के सहित उसको तोद दिया 
था 11३६ उत्त कम विपाक से उल्की वहश्रीक्षय को प्राप्त होम 
थौ । गोधनकोतस्कगोननलेलियाथा । परञग्निसदग्धहो गया 
था 1३७1 जोजेभीषरमे माया था वहं वही पर व्रिनष्टहोगवाथा। 
स्वजनो के साय क्लह्‌ होने लगा था ओर भितेजनो के साथ उप्तं प्रकार 
काप्रोमपूणा बात चौत का न्यवहार नही रहा था ।॥३८॥ 

अनताक्षपदोपेण दारि पतित गहे । 

न करश्ि्टदते लोकस्तेन साद्ध' युधिष्ठिर ॥३ 

ततो जगाम कौडि यो निरवेदादनमह्वरम्‌ । 

मनसा घ्यायतेनते कदा द्रक्ष्यामि केशवम्‌ 1४ 

व्रत निरशन गहय ब्रह्माचयं जप हरिम्‌ 1 

विद्भुल प्रययौ पाथ अरण्य जनवजितम्‌ 11४१ 

तत्रापश्य महावृक्ष फलित पृत्पित तथा 1 

तमपुर्छस्वयानत कच्चि महाद्र्‌म । 

तद्र. हि सोप्युवाचेद नानत वेक्यह्‌ दिन 1४२ 

एव निराक्षितस्तन गा सवत्सकम्‌ । 

तृणमध्ये प्रधावन्तीमितश्च चश्च पाडव [४३ 


धल | { भविष्य परण 


सोब्रवीदध नुक ब्र हि यद्यनततस्स्वयेक्षित । 
गौसवाचाथ कौडिन्य नानत वेद्म्यह्‌ विभो एष्ट 
ततौ जगामाथ वने गोकृष शाद्वले स्थितम्‌ । 
षट पप्रच्छ गौस्वामिन्ननतो लक्षितस्त्वया ॥॥४५ 
भगवानु जनन्त बै ऊपर गाक्षप करने के प्रभावस्ते घरमे दरिद्रता 
आगयौ थौ । हि युधिष्ठिर । एसी उस की दशा होगई थी कि उसे कोई 
भी बात नही करता था ३६) इसके मन-तर वह्‌ कीण्डित्य निर्वेद 
हने के कारण किसी गह्वर वन मे चला गया था। मन से अनन्त प्रधु 
काध्यानकरते हुए कि केशव कार्म कव दशन कषा ॥४०॥ विना 
अशन वाला त्रत ग्रहण करके ब्रह्मचयं धारणक्रियां थाओौरहरिका 
जापकरताथा। हे पार्थं 1 परम विह्वल होकर जनद्रीन घरण्य मे वह 
चला गया था ॥४१॥ वहा पर उसने एकं महानु वृक्ष को देवा था जो 
फलिते ओर पृष्पित था । उप्ते उसने पा या-दे महाद्रुम । कथा 
मापने भगवान्‌ मनत कोदेला है? यही मृक्ञे बतला दो। वहभी 
बोला--हे द्विज 1 भै अनन्त को नदी नानत हूं ॥४२॥ स प्रकार से 
वत्स कै सहित एक गौ को उसने देखा । हे पाण्डव । जो कि तृण के मध्य 
मे इधर से उधर दौड लगा रहो थी ।४३। उसने कटाहे धेनुके । 
यह वतलाभो कि क्या आपने अनतप्रमु को देवाहै ?उत्तगौने 
कौण्डियसकहा--हे विभो । पै अनतवो नदी जानती हु ॥४४॥ 
इसके अन-तर वह्‌ भौर आगे वनम गया तौ उमने शाद्वल पर स्थित 
गोव्रृषकादशन किमा थाभोर उसे देल कर पृष्ठा था- दे गोस्वामिन्‌ 
ष्या भापने मनतकोदेवा है ? ॥४५॥ 
गोवृपस्तमुवाचाय नानन्तो वीक्लितो मया । 
ततो ब्रजन्ददर्शाग्रे रम्य पृष्करिणीद्रयम्‌ ॥1४६ 
अन्योन्यजलवल्लोनवीचिभि परिदोभितम्‌ । 
छन दुमुदकह्लारं इुमुदोत्पलमडितम्‌ 11४७ 
सेवित ध्रमरहं सश्रक्रं कारड्ववकं । 
ते यपृच्छद्विजोनन्तो मवदृभ्या नोपित 19८ 


जनन्तचतु दशी ब्रत माहात्म्य ] [ ४६७ 


ऊचतु पृष्करिण्यो त नानन विद्रहे द्विज 1 
ततो ब्रह्मन्ददर्शप्र गर्दभ कुञ्जरे तथा (1४८ 
तावप्युक्तौ सुमतेन तस्यापि विनिवेदितम्‌ । 
नावाभ्या वीक्षितोनतस्नच् त्वा निपसाद ह्‌ ॥५० 
तस्मि.क्षे मूनिवरे कनीडिन्ये ब्राह्मणोत्तम 1 
कृपयानतदेवोपि प्रत्यक्ष समजायत ।1५१ 
मावृष ने उसने कारमैन अनन्त को नहीं देवा है । इसके भणि 
जात हूए उमने परम रम्य दो पृष्कदिणियो को देखा था ।[४६।वे दोनी 
प्रस्परमनलकीतरगोसे जौ अत्यतं चचल थी परमं शोभा से युक्तं 
होरदीथी । कुमुद भौर कल्वारके पूर्णत एकदम छ्नथीतेया 
कुमुदोत्पलों से मण्डित थीं ।1४७॥ भ्रमर भौर हसो के दवारा चक्रवाक 
कारण्डव ओर वको केद्वारा भेत्रित्त धी) द्विज ने उनसे पृष्ठा था-~क्या 
सपने जनन्त प्रम्‌ को न्दी देवाह १॥८८॥ दोनो पुष्करिणियौने 
कटाहे द्विज 1 हव उस अनन्त को नही जानती है । इसके उधरान्त 
किर ब्राह्मण ने आगे एकं गदभ ओर्‌ कुल्जर को देखा या ॥४६॥ सुमत 
नैउनदोनोसेभी कदा ाभौर उनने भौ उको यह निवेदन धिया 
धाकरिहम दोनों ने अनन को नहीदेखा है 1 यह श्रवण करके वह्‌ 
वख गया था ॥५०॥] उसी छण मे ब्राह्मणो मे उत्तम मुनिवर कौण्डिन्यः 
पर कृपा करके अनन्तदेव्स्वयदही भव्यक्ष हो ये ये ॥५१॥ 
विभ्ूतिभेदेश्चानन्तमननत्त परमेश्वरम्‌ 1 
तदृष्ट्ा तु दविजोनन्तमुवाच प्रया मृदा ५२ 
अद्य मे सफल जन्म जीवित च सुजीवितम्‌ । 
चूतवृक्षो वृष कस्तु का गो पृष्करिणौदरयम्‌ 1 
गदेम कुञ्जर चव देवमे ब्रहि तच्वते ५३ 
चूतवृक्ष हि विप्रोसौ विदान्यो वेदगवित्त 1 
विय्यादान नोपकर्वेल्छिप्यम्यस्तख्ता गत ॥१५४ 
विभूतिपो क भेदसे अनत एव उस प्रम श्वय वाते परभेष्वर 
का द त्र्य वसद ङक्द निनिजनतस कौता ॥भरा 


देत | ~ [ भिष्य पुय 


हे प्रभो आज मेरा यह्‌ जोवन सफल हो गवाह मौर मेय 
यह जीवित भी सुन्दर जीवित बन गथाहै। भाम का यृ्वृष-कौन 
है? भौ तथा ये दोनों पुष्करिषि्यां कौनर्है? गदभ सौर कुञ्जर 
कौन? हे देव ! यह मुन्ञे माप ततव पूवक बतला दौजिद्‌ ॥५३॥ 
अनन्त भगवान्‌ ने कहा-यह्‌ भाग्र क वृश्च वह्‌ विप्र है जो परम विद्वान 
थागओीरवेदोंका इसको बहुत गवं था। यह्‌ विद्याकादनि कत्ते 
हौ रहा था । अतएव वृक्ष यौनि को प्राप्त हुमा है ॥५८॥ 
सा गौ्वसुन्धरा दृष्टा निष्फला या व्वयेक्षिता । 
सहर्षो वृपमो दृष्टो लाभार्थं यस्त्रया वृतः ।(५५ 
धर्माधमंव्यवस्थानं तच्च पृष्करिणीदयम्‌ । 
खरः करोधस्त्वया दृष्टः कु जरो धर्मदूषकः । 
त्राह्मणीस्ावनतोहं गहाससार गह्वरे ॥५६ 
द्तयुक्तं' ते मया सर्व विप्र गच्छ पुनगृ हम्‌ 1५७ 
ष्व रानंतव्रतं तत्वं नव वर्पाणि पंच च । 
ततस्तुष्टः प्रदास्यामि नक्षत्रस्थानमुत्तमम्‌ ॥५८ 
भुक्त्वा च विपुलान्मोगान्सर्वान्कामान्ययेप्सिताू । 
पुत्रपौ्ैः परिवृतस्ततो मोक्षमवाप्स्यसि 1५ 
इति दत्वा वरं देवस्तकतैवांत हितोऽभवत्‌ 1 
कौडिन्योप्यागतो गेहं चचा रानंतसदुत्रतम्‌ ६० 
चह मौ वसुन्धरा देखी थो नो निष्फला आपके द्वारा देसी गयी धी । 
घह हषः वृषभ देखा पया था नो नाम कैल्लिए आपने बर्ण क्ियार्था 
॥५५॥] धमं मौर भधमं क व्यवस्था हीवे दोनों पुष्करिणियां ्थीं। 
खरक्रोध या भौर कुञ्जर घमं काद कथा जोतुमने देवे थे। यह 
बराह्मण टी अनत हं जो गुहा ससार गह्वर मरै 1५६ हि विप्र ! 
ने यद सब तुमको बतला दिया है ! भव पुनः तुम जपने घर को णाग 
॥१५७॥ भनन्त के द्रत को चौदह वपं तक निरन्तर आप करो । दसके 
पश्चाच्‌ रम प्रसप्न होकर उस्म नकशता का स्थान तुम को देद्‌गा १५८॥ 
वहां षर विपुलं भोगों का सुपोषभोग करे समस्त ययेत्सित कामनभोः 


म्रन्य परिचय ओर समाच्ति | [ र्द 


की प्राप्ति करता है 1 पुत्र पोद्रा से परिवृत्त होकर फिर अन्तम मोक्ष 
की प्राप्ति करोगे ॥५६ इस प्रकार से यह्‌ वरदान प्रदान करके 
वही प्र अन्तर्घन होगये ये। कौण्डिन्य मीगरृहमे आगया था नौर 
उसने अनन्त के ब्रत का समाचरण किया था ॥६०॥ 


॥ ग्रन्थ परिचय ओर समासि ॥1 


व्यासानुगमन पूर्वं ब्रह्मास्य समुद्धव 1 

माया चर्वष्णव्री यस्मात्सस्तारे दोपकीतेनम्‌ ॥¶ 

प्रपभेदस्ततस्तस्माच्छुमाशुगविनि्णेयः ? 

शाकटव्रतमाहात्म्य तिलकत्रतकौर्तनम्‌ ॥र 

अशोककरवीराख्य व्रत तस्माच्च कोकिलम्‌ । 

वृहतपोव्रत्त नाम रुद्रोपोपरमेवे च ।\३ 

द्विनीयातव्रतमादात्म्यमणशु-य शयन तथा । 

कामाख्या तु तृतीया च मेषपालीव्रत तथा 1४ 

पचाभ्निसाधना रम्या तृतीयाब्रतमृत्तमम्‌ । 

तिरा गोप्पद नाम हरकाली ब्रत तथा ॥५ 

ललिताख्या तृतीया च योगाख्या च पथापरा 1 

उमामहेश्वर नाम तया रमातृतोयकम्‌ 1६ 

सौभाग्याग्या तृतीया च म्द्रानिदनङरौ तया। 

चेत्र भाद्रपदे माचे तृतीयाग्रतमुच्यते ।1७ 

दूष मध्यायमेग्रन्य की समात्तिक्ावरान क्िथाजतिारहु।जौ 
वृत्तान्त समे अधि हं उनज्ना पिवरण दिया जाना । सकते प्यम ब्यास 
का अनुगमन दै । ब्रह्याण्ड का समृदभव का वर्णन है, फिर यद्‌ ताया 
गवा है कि इमीग्रह्धाण्ड से वैप्यवौ माया हनी दहै 1 इमम परचातु 
ससारमेजो दोप हँ उनका कीत्तंन सिया गया है ॥।१।१ इमहे अनन्तर 
पापोम बहून थद तवा प्रभेदो कौ वर्णन क्िथाजातादै। दमङ्े 
पश्दाद्‌ शुभ मोर अनुम का इदि्ेष निणंय बनाया गवा £ै1 'लक्ट व्रत 
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हे प्रभो ] भाज मेरायह्‌ जीवन सफल हो गयादै भोर नेरा 
यह जीवितं भी सुन्दर जीवित वनगयादै।मामका ृ्ष-वृष-कौन 
है? गौ तया ये दोनों पूष्करिणि्यौ कौन? गदभ मौर कुनर 
कीन? दै देव ! यह मुक्ञे भाप तत्व पूर्ंक बतला दीजिएु ॥५२॥ 
धनन्त भगवान्‌ ने कहा-गह्‌ माम्र का वृक वहु विग्रह चो परम विद्वान 
था ओर वेदो का इसको बेहत गवं था 1 यह्‌ विद्या का दान कस्ते हए 
टी रहा था । अतएव वृक्ष योनि को प्रप्त हुमा है ।॥५४॥ 
सा गौ्वसुन्धरा दृष्टा निष्फला या स्वयेक्षित्ता 1 
सहर्षो वृपमो दृष्टो ल(भार्थं यस्त्वया वृतः ॥५५ 
घर्माधमंव्यवस्थानं तच्च पुष्करि णीदयम्‌ । 
खरः क्रोधस्त्वया दृष्टः कु जरो धमेदूपकः 1 
ब्राह्मणोसावनंतोहं गुहासंसारगह्वरे ॥॥५९६ 
तयक्तं ते मया सर्वं विप्र गच्छ पुनगृ हम्‌ ।*७ 
च रानंतत्रतं तत्त्वं नच वर्षाणि पंच च । 
ततस्तुष्टः प्रदास्यएमि नक्षत्रस्थानमुत्तमम्‌ ॥४्ल 
भुक्त्वा च विपुलान्भोगान्सर्वान्कामान्ययेप्सितान्‌ 1 
पु्रपौतैः पर्सिवृतस्ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥भर१ 
इति दत्वा वरं देवस्ततैवांतहितोऽभवत्‌ ।* 
कौडिन्योप्यागतो गेह्‌ चचा रानंतसदुत्रतम्‌ 11६० 
चह गौ वसुन्धरा देखी धी जो निष्फला माप्के द्वारा देखी गमी थी 1 
चह हप वृषभ देवा गया था जो नामं केलिए भापते वरणक्यिाथा 
॥१५५।। घमं ओर अधमं कौ व्यवस्या हीवे दोनों पुष्करिणिया थीं 
खरष्रोध धा जीर कुञ्जर धमं कादुष कया जोतुमने दैवे ये। यह 
ब्राह्मणर्मही अनतदहंजो गुहा ससार गह्वर मेदहै ॥५६॥। दहेविध्र ॥ 
ने यह सव चूमकौ बतला दिया है। भब पुनः तुम जपने धरको जागो 
॥१५७।) अनन्त के द्रत को चौदह्‌ वप तक निरन्तर आश करो । सके 
परवात्‌ सुं धसद्र होकर उम नक्षव्रो का स्थान तुमको देद्‌मा ॥५८॥\ 
घटां पर विपुल भीगों का सुखो पभोय करके समत ययेप्सित कामनाः 
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की प्राप्ति करता है। पुव पोना से परिवृत्त होकर फिर अन्तमे मोक्ष 
की प्राप्ति करोगे ॥५द॥। इस प्रकारसे यह्‌ वरदान प्रदान करके 
वही पग अन्तर्धान दोग्ये ये। कौण्डिन्य भी गृहमे आगमया थामौर 
उसने नन्त फे ब्रत का समाचरण करिया था ॥६०॥ 


॥ ग्रन्थ परिचय ओर समाप्ति ॥ 


ग्यासानुगमन पूवं व्रह्माडस्य समुद्धव ॥ 

माया च वैष्णवी यस्मात्ससारे दोपकीतंनम्‌ ॥१ 

प्पभेदस्ततस्तस्माच्ुभाशुमविनिणंय 1 

यार टव्रतमाहात्म्य तिलक ब्रतकीतनम्‌ ।1२ 

अशोक्करवीरास्य व्रत तस्माच्च कोकिलम्‌ । 

वृहत्तपौतव्रत नाम श्द्रोपोपणमेव च ३ 

द्विनीयाव्रतमाहात्म्यमशूय शयन तथा 1 

कामाद्या तु तृतीया च मेधपालीत्रत तया ।४ 

पचाग्निसाघधना रम्या तृतीयाव्रतमूत्तमम्‌ । 

त्रिरान्न गोष्पद नाम हरकाली व्रत तथा ॥५ 

ललिताव्या तृतीया च योगाख्या च पयापरा । 

उमामहे्वर नाम तया रमातृतीयकम्‌ ।६ 

सौमाम्पास्या वृतीया च आदद्रनिदनकरी तथा । 

चेतरे भाद्रपदे माधे तृतीयाग्रतमुच्यत ॥७ 

ष्म भध्यायमग्रन्य की समत्िक्ावणन क्िाजानाहैषजौ 
वृत्तान्त इसम अयि ह उनको शिविरण दिया जाना 1 सवते पयम्‌ व्यासं 
का अनुगमन दै । ब्रह्णाण्ड वा नमुदभव का वर्णन है । किर यह्‌ बताया 
गथा है कि इमोब्रहयाण्ड सते वैष्णवो माया हण्ती है) इम्यै पदान्‌ 
सतारमजो दोप ह उनका कीत्तंन किया गया ह ।॥१॥ इमः भनन्तर 
पापोमवहूततेमेद तथा प्रभेद का वंन किया जातारै) इमत्र 
पश्चात्‌ गुम मौर अगुन का दिशे निगय वनाया गया) क्ट व्रत 
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के माहास्म्य का वणन किया गया है 1 इसके अनन्तर तिलक त्रत के 
विषय मे उसका विधान तथा फल जादि का कीत्तंम अतादै ५२ 
अनन्तर अशौक प्रत क्षा विधान है मौर उसके पश्चात्‌ करवौर नामक 
प्रत का वणन किया गया है,हसके अन^गर फोकित व्रतके विषयमे कहा 
भरयाहै। इसवै वाद मे वृहत्‌ तपोव्रतं का विधान बताया मया दै। 
फिर शुद्रोपोपण मपमक व्रत वा वणन इस प्रन्थमे बताया गया है ।३॥ 
फिर द्ितीयापे त्रत का महारम्यं वणितं निया गया द्धै । तया अशून्य 
शयन बताया गया है । कामाव्या मौर तीया तथा मेषपाली ब्रतका 
वर्णेन षन म्रथमे किया गया है ।॥४॥ इसपर मनन्तर रम्य प्चाम्नि 
सधना के वरिययमे वणन है ओर उत्तम तृत्तीयापे व्रतं का माहात्म्य 
षहा गयाहै। इसके पश्चात्‌ तीन रात्रिका गोप्पद नाम व्रत एव हर 
ली इत षठ; दणाते क्रिय यषा है 41१ ललितोष्पा व्रत्रीपा तथा 
दूसरी योगाख्या षा वणं न पिया गया टै इसके अनन्तर उभा महैश्वर 
नाम यता तया रम्भा वतीयप प्रत का वणेन द्रसश्रयमनियाद 
समे पश्चात्‌ दस भ्रन्थ म सौभाग्या नाम याती तृतीया तथा आद्रौनम्द 
षरोकप्रत भा वणन स्त्या गयाहै। वर्ोपा का व्रत चत्र-मादपद 
ओर माघमासमकहाजता दहै ।॥६४७॥ 

मनतरी तृतीया च गणशभातितरत तथा 1 

सारस्वतव्रत नाम प्चमौोव्रत मुच्यते ॥८ 

तथा श्रीपचमो नाम पष्ठो शोकप्रणादिनी 1 

पलपष्ठी च मदारपष्टीव्रतमथोच्यततं ॥द 

रश्ताप्रतपष्टी च पष्ठ कातिम सन्लिता 1 

मरत्तप रष्तमी च विमूवा गत्तमौ तथा (१० 

आदित्यमदटपविधिम्क्योददोति सप्तमी 1 

शुत वाढुच्नयद्ना च तयेवाभयनप्नमी 11११ 

पल्याखमष्तमो नान णक्यसन्तमूोद्रतम्‌ ! 

सप्तमो कमसःग्या च तचान्वा गुममप्तमी 1९२ 
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स्नपनव्रतसप्तम्यौ तथैवाचल सप्तमी । 
वुघाष्टमीव्रतत नाम तथा उन्माष्टमीत्रतम्‌ ।१३ 
दर्वाङृष्णाष्टमी प्रोक्ता यनयाव्रतमष्टमी 1 
अष्टम्यकेृष्टमी चाथ श्रीवृक्षनवमीव्रतम्‌ ।१४ 
इसके पश्चात्‌ अनन्तरी तृतीया का त्रत तथा गण शान्ति ब्रत का 
वणन किया गया है । फि्‌ मरारस्वत् द्रत ओौर फिर पच्चमी त्रत कहा 
जाता है। फिर धी पञ्चमी नामकब्रतका वणन है तथा शोक 
प्रणाशिनीं यथी-फनपष्ये मौर मन्दार पष्ठी कै व्रतो का सविधान इस 
ग्रन्यमे वणन क्रिया गयाहै॥त ई फिरलनिता व्रततं षष्टी तथा 
फातिक सक्निता चष्ठीकं विषयमे वताया गया है । इमके उपरान्त 
मटत्तप-सप्तमो तथा विभूपा सप्तमौ का वर्णन हुआ दै । सके पश्चात्‌ 
आदित्य भण्डेप षै विधि त्रयोदणोका वणंनटहै । फिर सत्तमौ कव 
याङुप्लवगा भौर अभय सप्तमी का वणन क्रिया गया है (॥१०-११॥ 
कत्याण सप्तमी मौर शर्करा सप्तमो के धरतोक्ा वर्णन दिया गया 
ह । इसके उपरान्त कमला नाम वाली मप्तमीके यतौँवे विषयमे 
विधि-विधान सदधि पूरणे विवेचन वेताथा गया है ॥1१२॥ स्नपन सप्तमी 
रत सप्तमी-ओर अचल सप्तमी कब्र का छामोपागर वर्णन दिया ग्या 
है सप्तमी प्रतो बै मनन्तर फिर दस प्रन्थमबुयाष्टमी शरत षावणन 
दिया दै । जन्माष्टमी मौर दर्वा बृष्णाष्टमी वेद्रतवे विधपमे वणेन 
निपा है 1 जनमाष्टमी ग्रत श्रौर मक्षटिमी धत का वयन दिया गया है1 
अष्टमी वर्तो के पश्चातु दस वणान प्रन्य मेनवमी वेप्रतकायणन्‌ 
रिया गया दहै ॥१३-१५] 
ध्वजाख्या नवमी चव उत्याख्या नवमी तया । 
दलावतारव्रतक तयाशाददमीग्र्तम्‌ १५ 
रोहि णोद्रहरिशभूग्रह्यमूर्यावियोगकम्‌ । 
गोवत्मद्रादत्ती नाम प्रतमुक्तः तन परम्‌ ॥१९ 
नी राजनद्रादशी च मीप्मपचकमेवनच + 
मल्तिकान्या हादणी च भौमा इदशगीगोत्तमा 11१८ 
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श्रवणद्वादशी नाम सप्रातचिद्रादशीव्रतम्‌ । 

गोविन्ददादशौ नाम ब्रतमुक्त तत॒ परभर ।¶८ 

अखडद्वादशौ नाम तिलद्वादश्यत परम्‌ । 

सूक्रतद्वादशी नाम धरणीव्रतमेव च ॥१ 

विशोकद्वादषी नाम विभूतिद्रादशीव्रतम्‌ \ 

पृष्यक्षद्वादश्षी चैव द्वादशी श्रवणक्षगा ॥२० 

अनमगद्वादशौ चैव अद्धुपादव्रत तथ। 1 

निम्बाकंकरवीराय यमा दशंल्योदशी । 

अनगद्वादशी चापिपालिरम्भाव्रते तया ॥२१ 

ध्वजा नाम वाली नवमो-उल्वा नामस कही जाने वाली नवमी 
यै प्रतो का सविवरण वर्णन दिया गया है । इसके अनन्तर दशावतारकः 
द्रतका वणन क्रिया तथा भाशादशमी व्रत वा उल्लेख किया गया 
है । इसके पर्चात्‌ रोदिणीन्द्र-ह्रि-शम्मु-्रह्मा-सू्ं चियोगव वा 
वणन है । सके भन-तर गोवत्स द्वादशी प्रत का षयन विया गया 
11१५-१६॥जीराजन द्वादणी भोप्म-पाचक मल्लिका नाम वाली हादणी- 
मा द्वादणी उत्तमा द्वादशी-ध्वण द्वादणी भौर सम्प्राप्ति द्वादणी 
दतो का वणनहै( गोविन्दद्रषदएयै नाम वाले प्रतष्एवणन हन 
सवे के पश्चात्‌ दिखाया गया है ॥१७-१६॥ अखण्ड द्वादपी-तिलं 
हवादशी-मुृत दादी ठे व्रत्या धारणी व्रत का उल्लेख विया गया 
॥१६॥ किर विशोक द्वादशो प्रिभूति द्वादणौ-रृण्यवंः द्वादणी भौर 
श्रवणक्षंगा द्रावणो पै व्रतो बा उत्तेम देस ग्रन्यम विया गया ॥२०॥ 
ममे अनतर अन दवादणी अ यणराद व्रत-निम्बाक करयौरा-यमा भौर 
दश्ठयोद्गीके प्रतो का वर्णन बिया मयाद । मनगद्रादभी भी पानि- 
रम्भात्त म वता गई टै।।२१॥। 

चनुीग्रत प्रोक्त ततोऽनन्तचतुर्दशो । 

श्रावणीन्रतनक्त च वतुदंन्य्टमीदिने ॥२२ 

ग्रत चिवनतुदग्या पर्त्यागचनुदगीं । 

यैशयास्री पात्तिकी मापीव्र्नदनतयम्‌ 11२२ 


ग्रन्थ परिचय बौर समाप्ति | { ५०३ 


कात्तिक्यां कृत्तिकायोगे कृत्तिकातव्रतमीरित्तम्‌ 1 

फाल्गुने पूरणिमाया तु ब्रत पू्ण॑मनोरथम्‌ ॥२४ 

अशोकपूणिमा नाम अनतत्रतमेव च । 

ब्रत हि साभरायिण्य नक्षत्पुरुपत्रतम्‌ २५ 

शिवनक्षत्रपुरूप संपूर्णं येन मृच्यते । 

कामदानतव्रत नाम वृन्ताकविधिरेव च ।\२६ 

आदित्यस्य दिने नक्त सक्राल्यु्ापने फलम्‌ । 

भद्राव्रतमगस्त्यार्घो नवचन्द्राकमेव च ॥२७ 

अर्घः शुक्रवृहस्पत्योः पचाशीति व्रतानि च । 

माघस्नान नित्यस्नान रद्रस्नानविधिस्तथा ।।र८ 

इरे पश्नत्द्‌ चतुदंशी व्रते क कणन शिया ग्या है अनन्त 
चतुर्दशी ब्रत~्रावणी बरत नक्त ओर चनुदंशी अष्टमी दिन मे वत-श्िव 
चतुदंशौ व्रत-फल त्याग चतुद णी--्रैगावी-कात्तिकी मौर माघी यत का 
वणेन दिया गया है । फाल्गुन मास्त की प्रणमाम जो घेत होता है वह 
पूणं मनोरथ वाला यत होता है । काततिकी मे कृत्तिका नक्षत्र के योग 
मे त्तिक न्त कहा यया है (॥२२-२४॥ प्रशोक दूणिमा नाम नाला 
द्रत तया मनन्त अत~-माभरा यिष्य दते~नक्षत्र पुष्प ब्रव नक्षत 
पुष्प यत सम्पूणं बताये गये ह जिनसे मानव मुक्त हो जाना है । काम 
दान मामक धत तया वृम्तादे विधि वाला दत का वर्णेन दिया प्याह 
11२५-२६॥। आदित्य के दिनमे रात्रिमेसक्रान्नि के उद्यापन मे फन 
होता दै । धदरा व्रन--अगस्तयां--नव चन्द्राकतम~गुक्र भौर वृटस्पतिका 
अधं दन प्रकार से पिच्यासोद्धनो ढा वर्णन माघ मानक स्नान नित्य 
स्नान भौर सद्र स्नान यी दिधि का वर्णेन तिया है ॥२७-२८॥ 

कद्राररग्रहणे स्नान विधिश्राद्राश्ने तया ( 

वापीद्रपतडागानामृत्मर्गो वृश्याजनम्‌ 11२९ 

देवपूजर्दोप्ानवृपोरमनेविधिस्नया 1 

फात्गुन्ुत्सवक नाम तथान्यः सदनो्मवः ॥३० 


५०४ | { भविष्य पुराण 


भूतमाता च श्रावण्या रक्षा बधविधिस्तथा । 
विधिस्तथा नवम्यास्तु तथा चन्द्रमदोत्सव १३१ 
दीपमालिकाया तु होमो लक्षहोमविधिस्नया । 
कोटिहोमो महासीतिगणनाथस्य शातिका ॥३२्‌ 
तथा नक्ष्तहोमोय गोदानविधिरेव च 1 
गडधेयुृतधेनु तिलधेनूव्रत तथा ॥३३ 
जलधेनुविधि प्रौक्तो लवणस्य तथा परा। 

धेनु कार्यां सम ज्ञात्वा नवनीतस्य चापरा । 
सुवर्णधेनुश्च तथा देवकायं चिकीपुंभि ॥द४ 


चद्र ग्रहण मौर सूं प्रहणम स्नान तथाअघ्नवे जन फी चिधि 
भा वणन दिया गया है। वावदी-दूञ-ताय्रावे इना उत्सर भौर 
धृकषो का याजनभी इसमग्रयमें वथित बिया गया रहै ॥२९॥ देवताभौ 
क पूजन--दीपो का श्न वृपो का उत्सगे--इन सव फी जो फिपरम 
धरृण्यपे पार्यं ह, विधि विधान कावणन सप्रथ म तियागयारै 
जिनके करने से महापापावा शय होता है। फाल्गुनी षा उट्छव तथा 
भय सदनात्सव~श्रावणी मभूतं मतातया रदा मूत्र पैवधघनकी 
विधि-नवमी शी विधि एव चद्र मटोटसवका पूणा विवरण बै सहित 
द्म महाप्रयम यन दिषा गया दै 1३० ५ 1 दोप माणिका मद्टीमं 
क्षया तन दहोम की विधि-क्ोटि होन-महगीगि-ग्णनाप षया 
षा यशनं पूरणतया रिया पया है 11३२॥ नधव्रहामिश्ा वणान तथा 
गोदान की विधिक्ा यण्युन दिषा गया! गुद धेतु-पूत येतु-नित 
धेनुद्वताकपवटानमभीष्गप्यम नर क्स्यायापदियाग्याह निन 
दएनेरे यटूतपपार्पोष्याक्नय टोगका है 1३१३५ 


